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ख ॥ 


। रगीतार्जकी श्रीपरमात्मने नमः 1 
। श्रीगीताजीको महिमा 
। वास्तवमे श्रीमद्भगवदहीताका माहात्म्य वाणीद्रारा बणेन 
¢ करनेके रिये किसीका भी सामथ्यं नही है, क्योकि यह ॥ 
¢ एकं परम रहस्यमय प्न्थ दै । इसमे संपूणे वरदोका सार-सार { 
{ संग्रह किया गया है, इसका संसत इतना न्दर ओर सरल † 
1 है कि थोड़ा अभ्यास करनेसे मनुष्य उसको सहज ही 1 
{ समञ्च सकता है, परंतु इसका आशय इतना गम्भीर है कि { 
¶ आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी उसका अन्त 
| नहीं आता । प्रतिदिन नये-नये भाव उद्न्न होते रहते ह, 
इससे यह सदा ही नवीन बना रहता है । एवं एकाग्रचित्त 
( होकर श्रद्धा, भक्तिसदहित विचार करनेसे इसके पद्-पदमे 
परम रहस्य भरा हुआ प्रलक्ष प्रतीत होता है । भगवान्‌के 
गुण, प्रभाव ओर मर्मका वणन जिस प्रकार इस गीताशास्त्रे 
किया गया है, वेसा अन्य ग्रन्थोमें मिलना कठिन है); क्योकि 
परायः ग्रन्थोमिं कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता दै, 
परेतु “श्रीमद्वगवहीताः” एक एेसा अद्पमेय शाख भगवान्‌- 
ने कहा है कि जिसमें एक भी शाब्द सदुपपरेशसे खारी नहीं 
है । इसीटिये श्रीेदव्यासजीने महाभारतमे गीताजीका वर्णन \ 
| करनेके उपरान्त कदा है कि-- 
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गीता मीता कर्तम्या किमन्यैः शाखविसतर:। १ 


या खयं पद्नामस्य पखपद्याहानदता 
गीता सुगीता करने योग्य है, अथात्‌. श्रीगीताजीक) 
भटली प्रहार पदकर अर्थं ओर भावसहित अन्तःकरणम 
धारण कर ठेना मख्य कर्तव्य है, जो किं खयं श्रीपद्मनाभ 
विष्णु मगवान्‌के सुखारिन्दसे निकी हु है, (फिर) अन्य 
# शाखेक विस्तारे क्या प्रयोजन है तथा खयं भगवान्‌ने 
¶ भी इसका माहात्म्य अन्तमे वर्णन किया है (अ ०१८ श्छो° 
६८ से ७१ तकं ) 
इस गीताशषाखमे मनष्यमात्रका अधिकार है, चाहे वह्‌ 
[ किसी भी वर्ण, आश्रमम सित होवे, पर्तु भगवानूमं 
{ शाल ओर भक्तियुक्तं अव्रदय होना चाहिये, क्योकि अपने 
भक्ते ही इसका प्रचार करनेके छिये भगवान्‌ने आल्ञा दी 
दे तथा यह भी कहा है कि खी, वेदय, शूद्र ओर पापयोनि 
/ वाटे मनुष्य भी मेरे परायण होकर परमगतिको प्राप्त हाते हं 
{ (अ० ९ष्छो° ३२) एवं अपने-अपने खाभाविक कर्मोद्रारा 
{ पूजा करके मनुप्य परमसिद्धिको प्राप्त होते है (अ० १८ 
{ श्छो° ४६) । इन सवपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता ह 
{ कि, परमात्माकी प्रतिमे सभीका अधिकार है | 
{ परु उक्त विषये म्मको न समह्चनेके कारण बहुत-से 
मनुष्य, जिन्होने श्रीगीताजीका केवर नाममात्र ही सुना है 
वे कह्‌ दिया करते हं कि गीता तो केवर संन्यासियकि छिये 
ही है ओर पे अपने बालकोको भी इसी भयसे श्रीगीताजीका । 
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‡ अस्यास नही कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ रुडका † 
{ घर छोड़कर संन्यासी न हो जाय, कितु उनको विवार करना ¶ 
{ चाहिये कि मोहके कारण अपने क्षत्रधमंसे विमुख होकर प 
¢ भि्ाके अन्नसे निवीह्‌ करनेके लिये तेयार हए अयने 
जिस परम रहस्यमय गीताके उपदेशम आजीवन गृह्थमं 1 
रहकर अपने कतंव्यका पाटन किया, उस गीताशाखका 
यह्‌ उलटा परिणाम किस प्रकार हो सकता है । | 
¢  अतण्व कट्याणकी इच्छावाले मनुष्योको उचित है कि 
मोहको त्याग करके अतिशय श्रद्धा, भक्तिपूवेक अपने 
बाटर्कोको अथं ओर भावके सहित श्रीगीताजीका अध्ययन 
¶ करावे, एवं खयं भी इसका पठन ओर मनन करते हृए 1 
॥ भगवान्‌की आज्ञानुसार साधन करनेमे तत्पर हो जाय; 1 
¢ क्योकि अति दुम मनुष्यके शरीरको प्राप्त होकर अपने 
[ अमूल्य समयका एकं क्षण भी दुःखपूलक क्षणमंगुर भोगोकि । 
{ भोगनेमे नष्ट करना उचित नहीं है । ॥ 
( ्रीगीताका प्रधान विषय ( 
( श्रीगीताजीमें भगवान्‌ने अपनी प्राक्तिके लिये मुख्य दो | 
॥ मागे बताये दँ । एक सांख्ययोग, दसरा कमयोग । उनमे- \। 
( ( १ ) संपूण पदां मृणवतृष्णाके जरकी भांति अथवा 
{ खभरकी सृके सदृश मायामय होनेते मायके कार्यरूप व 
{ संपूण शण ही गुणों बतते दै, एेसे समञ्चकर मनः इन्द्रियो ‡ 
{ ओर शरीरहवारा होनेवाले संपूण कमम कतापनके अभिमाने 
मै 
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¢ रहित होना (अ ° ५श्छोक ८५९) तथा सर्वव्यापी सच्चिदानन्दघन 
{ प्रमातमाके खरूपमे एकीभावसे नित्य खित रहते हए एक 
चिदानन्दधन वासुदेवके सिवाय अन्य किसीके भी 
होनेपनेका भाव न रहना । यह तो सांख्ययोगका साधन है 
| अर सब कुछ भगवान्‌का समश्चकर सिद्धि 
¢ असिद्धि समल्भाव रखते 'हुए आसक्ति ओर फलकी 
¢ इच्छाका त्याग करके भगवत्‌-भाज्ञानुसार केवर भगवान्‌के 1 
। ही सिये सब कर्मोका आचरण करना ।(अ ° रश्छो* ४८.अ ° 1 
५ शो ° १०) तथाश्रद्धा.भक्तिपूवैक मन, बाणी ओर शरीरसे 
सब प्रकार भगवान्‌के शरण होकर नाम, गुण ओर प्रभाव- 
सहित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ ० ६्छो° 1 
४७ ) | यह्‌ निष्काम कमंयोगका साधन है । 
उक्त दोनों साधर्नोका परिणाम एक होनेके कारण 
वास्तवे अभिन्न माने गये हं (अ° ५ ्छो° ४, ५), परन्तु $ 
साधनकाटमे अधिकारी भेदसे दोर्नोका भेद होनेके कारण 
( दोनो मागे भिन्न-भिन्न बताये गये हँ अ० २ रख ३)। 
इसलिये एक पुरुष दोनों मार्गोह्वारा एक काले नही चल 9 
सकता, जसं श्रीगङ्गाजीपर जानेकै स्यि दो मागं होते हृए 
भी एक मनुष्य दना मार्गोहारा एक काटे नही जासकता। 
उक्तं साधरनमिं कम॑योगका साधन संन्यास आश्रमे नही 
( चन सकता, क्योकि संन्यास आश्रमे कर्मोका खरूपते भी { 
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¶ लाग कहा है ओर सांस्ययोगका साधन सभी आश्रमेमिं ¶ 
‰ बन सकता है । 
यदि कही कि, सांस्ययोगको भगवानने संन्यासके 

| नामसे कहा है, इसख्यि उसका संन्यास आश्रमम ही ॥ 
` ¶ अधिकार है, गृहस्थे नही, तो यह्‌ कना ठीक नहीं है; | 
{ क्योकि दुसरे मध्यायमे श्लोक ११से ३० तक जो सांस्य- 1 

निष्ठाका उपदेश किया गया है, उसके अयुसार भी भगवान्‌ने ॥ 
¶ जगह-जगह अर्जुनको युद्धः करनेकी योग्यता दिखायी है । । 
॥ यदि गृहस्मं सांख्ययोगका अधिकार ही नही होता तो इस 
प्रकार भगवान्‌का कहना कैसे बन सकता † हां इतनी 
विशेषता अवदय है कि सांख्यमार्गका अधिकारी देहाभिमानसे 

रहित होना चाहिये । क्योकि जबतक शरीरम अभाव 1 
1 रहता है, तबतक सांस्थयोगका साधन भलीपरकार सम्म 1 
1 नहीं आता । हृसीसे भगवान्‌ने सांख्ययोगको कठिन 
{ बताया है (गीता अ° ५ श्छो° ६ ) ओर निष्काम कर्मयोग । 
[ साधनम सुगम होनेके कारण अर्जने प्रति जगह-जगह 

कहा हे कि, तू निरन्तर मेरा चिन्तन करता हभ निष्काम { 


¶ कर्मयोगका आचरण कर । 
अय ध्यानम्‌ 


शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ युरेशं 
विधाधारं गगनसदृशं मेषवणं शुभाङ्गम्‌ । [ 
रक्षमीकान्तं कमटनयनं योगिभिष्योनगम्यं ( 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सवैलोकेकनाथम्‌ ॥ ( 
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¢ भर्थ-जिसकी आकृति अतिशय शान्त है,जो रोषनागकी 
शययापर शयन किय हए है, जिसकी नाभि कमल है, जो 
देवताओंका भी ईश्वर ओर संपूण जगत्का आधार टै, जं 
भआकाराके सदश सर्वत्र ्यापत है, नीलमेधके समान जिसका 
वण है, अतिरय सुन्दर जिसके संपूणं अङ्क है, जो योगियां 
द्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता है, जो संपूण लोर्कोका 
। खामी है, जो जन्म-मरणरूप भयका नाक करनेवाला है, ठेते 
। श्रीरक्ष्मीपति, कमलनेत्र विष्णु भगवान्‌को भम ( शिरसे ) 
॥ प्रणाम करता हू । 
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवे. 

| वैदः साङ्गपदकमोपनिषदेगीयन्ति यं सामगाः | 
१ ध्यानावयिततद्रतेन मनपता परयन्ति यं योगिनो 
¶{ यल्वन्तंन विदुः घुरजुरगणा देवाय तश्मे नभः ॥ 
¶  अर्थ-ब्रहयावरुण, इन्द, ओर मरुदण दिव्य स्तोत्र 
¶ दारा जिसकी सतुति करते है, सामवेदके गानेवाठे अङ््‌, पद्‌ 
¶ कम ओर उपनिषदोके सहित वेदोदवारा जिसका गायन करते 
¶ है, योगीजन ध्यानम खित तद्रत हुए मनसे जिसका दर्ञन 
| करते है, देवता ओर अघुरगण (कोई भी ) जिसके अन्तको 

नहं जानते, उस ( परम पुरुष नारायण ) देव्के ल्य मेरा 

नमस्कार हे । 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीम गवद्रीताके 
प्रधान विषयांकी अनुक्रमणिका 


असनविषादयोग नामक पिला 
अध्यायं ॥१॥ 
छोकः विषय 
१-११ दोनों सेनाओंकि प्रधान प्रधान शुरवीरोकी 
गणना ओर साम्य॑का कथन । 
१२-१९ दोनों सेनाओंकी शद्कुध्वनिका कथन । 
२०-२७ अजुनद्वारा सेनानिरीक्षणका प्रसङ्ग । 
¶ २८-४७ मोदते व्यात हए अजनके कायरता, सने ओर 
शोकयुक्त वचन । 
सांख्ययोम नामकं दसरा 
अध्याय ॥२॥ 
१-१ ० अर्जनकी कायरताके विषयमे श्रीकृष्णाजुनका 
सवाद । 
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१० श्रीमदगवद्रौता 
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शोक विषय 
१ ३१-३ ८ क्षा्रधर्मके अनुसार युद्ध करनेकी आवद्यकताका 
निरूपण । 
{ ३ ९-५३ निष्कामकमंयोगका विषय । 
५४-७२ स्िरबुद्धि पुरुषके लक्षण ओर उसकी महिमा । 


कमयाग नामक तस्स 


अध्याय ॥२॥ 
१-८ ज्ञानयोग ओर निष्काम कर्मयोशके अनुसार 
अनासक्छभावसे नियतकमं करनेकी श्रेठताका ` 


नकम क्नवः 


{ 

1 

| 

। निरूपण । 1 
{ ९-१६ यज्ञादि कमं करनेकी आवद्यकंताका द्य । । 
{ १७-२४ ज्ञानवान्‌ ओर भगवानूके छियि भी रोकसंग्रहारथं { 
| कमं करनेकी आवद्यकता । 

 २५-२५ अज्ञानी ओर ज्ञानवान्‌के रक्षण तथा रागदेषसे 

\ रहित होकर कर्म करनेके छिये प्रेरणा । 

{ ३६-४३ कामके निरोधका विषय । 

( 

४ 

$ 

॥ 

( 


¦ 
( 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोग नामक्‌ | 
चोथा अध्याय ॥ ९ ५ ; 


१-१८ सगुण भगवानूका प्रभाव ओर निष्काम 
कमयागका विषय । 


ऋ मी यी वि 0. 9 7 का ता न रोम विनयति 
| 


¢ १९-२३ योगी महात्मा पुरयोकि आचरण ओर उनकी महिमा 
{ २४-३२ फटसहित पथक्‌ पृथक्‌ यज्ञका कथन । 
¶ २३३-४२ ज्ञानकी महिमा । 
करमंसन्या्तयोग नामक पांचवां 
अध्थाय॥ <॥ 
१-६ सांख्ययोग ओर निष्काम कम॑योगका निर्णय । 
७-१२ सांख्ययोगी भौर निष्क्राम कर्मयोगीके रक्षण 
ओर उनकी महिमा । 
२-२६ ज्ञानयोगका विषय | 


1 
¦ 
1 
| 
) 
७-२ ९ भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन । | 
( 
/ 
( 
{ 
[ 
( 


^~} ०9 





आत्मसंयमयोग नामक छटा 
अध्याय ॥ ९॥ 
१-४ निष्काम कर्मयोगका विषय ओर योगारूढ 
पुरुषके क्षण । 
१-१० आल-उद्धार खयि प्रेरणा ओर भगवत्‌-माप्ति- 
वाट पुरुषके लक्षण । 
११-२३२ विस्तारसे प्यानयोगका विषथ । 
२३-२६ मनके निग्रहुका विषय । 
७-४७ योगभष् पुरुषक्षी गतिका विषय ओर ध्यान- 


योगीकी महिमा । [ 


| ^+ + ~ 4 8 0 40 ^: 


ज्वल € दल <अ "इल -"&ॐ अद अ 


१९ ५।१६१।१६।त॥ 
0 0 ८ 0.01 0 09 का 


विय 

| ज्ञानविज्ञानयोग नामक सातवां 
1 अध्याय ॥७॥ 
{ १-७ विक्ञानसदहित ज्ञानका विषय | 
† ८-१२ संपूणं पदार्थोमं कारणरूपसे भगवान्‌की ` 
{ व्यापकताका कथन | 
। १२-१९ आरी खभाववालोकी निन्दा ओर भगवह््तोकी 
प्रासा । | 

०-२२ अन्य देवतार्भाकी उपास्तनाका विषय | ॥ 
२० भगवानूके प्रभाव ओर खरूपको न जानने 
। बाकी निन्दा ओर जाननेवार्छोकी महिमा । 


अलरम्रहययाग नामक आसतां 


निष, 8 


| अध्याय ॥ ८ ॥ | 
-५ बह्म, अध्यात्म ओर कमीदिके विषयमे अर्जनके | 

| सात प्रन ओर उनका उर | | 
८-२२ भक्तियागका विषय | | 

{ २२३-२८ शुकं ओर इष्ण मार्मका विषय | ॥ 
1 राजविद्याराजयुद्ययोग नामक 
। गपा अध्याय ॥९॥ । 
¶ १-६ प्रभावसहित ज्ञाना विषय । ( 
1 9-\ ° जगतकी उसत्तिका विषय | { 


+ ~त नि म कका 


अनुक्रमणिका १३ 
(च + ~ 1 ^ 
चोकं विषय 


{ १ १-१५ भगवान्‌का तिरस्कार करनेवाठे आषुरी प्रकृति- 1 
ार्छोकी निन्दा ओर देवी भ्रकृतिवारछोके भगवत्‌- ¶ 


+ 


भजनका प्रकार । 
{ १६-१९ सवीत्मरूपसे प्रभावसहित भगवानके खरूपका { 
॥ वणेन । १ 
{ २०-२५ सकाम ओर निष्काम उपासनाका फ । 


† २६-३४ निष्काम भगवद्क्तिकी महिमा । 1 


1 
विभूतियोग नामक दशां { 
अध्याय ॥१०॥ 
| १-५ भगान्‌की विभूति ओर योगरशक्तिका कथन { 
तथा उनके जाननेका फट । 
| ८ -११ फट ओर प्रभावसहित भक्तिशरोगका कथन । । 
१२-१८ अर्जुनद्वारा भगवान्‌की स्तुति एवं विभूति ओर 

योगशक्तिको कहनेके सिये प्राथना । 

{ १५-४२ भगवानुद्ार अपनी विभूतिर्योका ओर योग- । 
( शक्तिका कथन । . 

। विश्वरूपटरान्याग नानक 
। ग्यारहबा अध्याय ॥ ३१३॥ [ 
{ १-४ विशवरूपका द्रीन करानेकेलिये अज॑नकी प्रार्थना । ( 
{ ५-८ भगवान्रारा अपने विश्वरूपक।[ वणेन । ( 


॥ 9 किमि पिपी गिरौ सीमि नवनि 


१४  श्रीमद्रगवद्रीता 
क क क त 
शोक विषय 
९-१४ धृतरा्ट्के प्रति संजयद्रारा विश्वरूपका वणेन । 
¶ १५३१ अर्जुनद्वारा भगवान्‌के विश्वरूपका देखा जाना 
ओर उनकी स्तुति करना । 
¶ २२-३४ भगवानद्वर अपने प्रभावका वर्णन ओर युदक 
स्यि अज॑नको उत्साहित करना । 
¶ ३५-४६ भयभीत हूए अजुनद्वारा भगवान्‌की सतुति ओर 
। चतुजरूपका दशन करानेके स्यि प्राथेना । 
४७-१५० भगवानूद्रारा अपने विश्वरूपके दशेनकी 
महिमाका कथन तथा चतुर्भुज ओर सौम्यरूपका 
दिखाया जाना । | | 
ष १-१५ बिना अनन्यभक्तिके चतुुंजरूपके द््लनकी ` 
दुरभताका ओर फपलसदित अनन्यभक्तिका ` 
कथन ८६ | - 
मक्तियोग नामक्‌ बारहवा 
अध्याय ॥ १९॥ 
१-१२ साकार ओर निराकारके उपासरकोकी उत्तमताका 
निणेय ओर भगवत्‌-प्रापतिके उपायका विषय । ( 
१३-२० भगवत्‌ ा्तिवाले पुरुषोके लक्षण । १ 
` कषवक्षतरजञविमागयोग नामक 
तरईग अध्याय ॥ १३६५ [ 
१-१८ ज्ञानसहित क्षेत्रक्ष्रज्ञका विषय | ( 


षे कत किक दवत दर ५ ८ +. 


अनुक्रमणिका १५ 
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विषय 


छटोक 
¶ १९-२४ ज्ञानसहित प्रकृुति-पुरषका विषय । 1 
{ गुणन यविमागयोग नामक चोदहवां | 
अध्याय ॥ १४ ॥ 
१-? ज्ञानकी महिमा भौर प्रकृति पुरुषसे जगतक् 
उत्पत्ति । | 
५-१८ सत्‌, रज, तम तीन गर्णोका विषय । 
१९-२७ भगवत्‌-प्ाप्िका उपाय ओर गुणातीत पुरषके 
क्षण । 
परषोत्तमयोग नामक पंद्रहवां 1 
अध्याय ॥ १९८ ॥ | 
 १-६ संसारतक्षका कथन ओर भगवत्‌-परा्तिका उपाय । | 
७-१ १ जीवात्माका विषय । | 
१२-११५ प्रभावसहित परमेश्वरके खरूपका विषय । { 
१६-२० क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय । 
देषासुरसंपहिमागयोग नामक  ! 
सोटहवां अध्याय ॥ १६॥ ! 
१-५ फटसहित देवी ओर आरी संपदाका कथन । { 
६-२ ० आसुरी संपदावारके लक्षण ओर उनकी । 


{. अधोगतिका कथन । । 


ह 1 1 0-11-1 10 9 0 


४. 0 0 1 9 0 


१६ श्रीमद्नगबद्रीता 
(0 0 1 0 ॥ 


शोकः विषय 
२१-२४ शाख्लविपरीत आचरणं को त्यागने ओर शाखके 


अनुकर आचरण करनेके लिये प्रेरणा । 


 श्रद्यात्रयविमागयोग नामक 

पएनहवां अध्याय ॥ १७ ॥ | 

१-६ श्रद्धाका ओर शाख्लविपरीत घोर तप करने | 

वार्छोका विषय | 

७-२२ आहार, यज्ञ, तप ओर दानके प्रथक्‌-पृथक्‌ भेद | । 
२३-२८ ॐ तत्सतके प्रयोग्‌की व्याख्या | 
माक्षसंन्याप्तयोग नामक 

अटारहवां अध्याय ॥ १८ ॥ 


१-१२ त्यागका विषय । 

१३-१८ कमकि होनेमे सांख्यतिदान्तका कथन । 
१९-४० तीनो गुर्ोके अनुतार ज्ञान, कर्म, कती, वु. 
धृति ओर सुखके एथक्‌-प्क्‌ मेदं । 

४ १-४८ फरुपहित वर्णधर्मका विषय । 
४ ९-५५ ज्ञाननिष्टाका षिषय | 
१६-६६ भक्तिप्हित निष्काम कर्मयोगका विषय । 
1 ६७-७८ श्रीगीताजीका माहात्म्य । 
% ॐ तत्सदिति # ` 
हरिः ॐ तत्सत्‌, हरिः ॐ ततत्‌, हरिः ॐ तत्सत्‌ 


पीपी गी मीरे 0 7 करक ' 
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ॐ 


श्रीपरमात्मने नम 


श्रीम -गवद्रीताका 
सूदववकषय = 


क्ट की-नकैर्की--~ 


भरज॑नविषादयोग नामक पहिला 
अध्याय ॥१॥ 


शोकं विषय 


१ युद्धफे विषयमे धृतराष्रका प्रभ्न। 
२ धृतराष्दरेत प्रश्के उत्तरम द्रोणाचायके पास दुर्योधने 
 . गमनक्रा वणन । 
२ पाण्डवसेनाको देखनेके लिये गुरुसे दुर्योधनकी प्राथना । 
-६ पाण्डवसेनाके प्रधान-प्रधान महारथि्गोके नाम । 
७ अपनी सेनाके प्रधान-प्रधान श्खीरको जाननेके रिषि 
गुरते दुर्योधनकी प्र थना । 
८ दुर्योधनद्वारा अपनो सेनाके प्रथान-प्रधान महरथियकि 
नार्मोका कथन । 
९ दुयधनद्रारा अपनी सेनाके श्रूरवीरोकी प्रशंसा 
१० दुर्योधन पाण्डवसेनाकी अपेक्षा अपनो सेनाको अजेय 
बतराना । 
११ भीष्मक रक्षाके सिये द्रणादि शुरवोरोके प्रति दु्थधनक्नो प्रणा । 
१२ दुयोधन फ़ प्रषन्नताके लिये भीष्मक गजकर शङ्क बजाना 1 
१२ दुर्योधनकी सेनाम नाना प्रकारके बाजोका भयङ्कर क्षष्द हीना । 


१४-१५ श्रीकृष्ण, अजेन ओर भीमसेनदारा श्खका षजाया जाना + 


‰--~ 


५ ^< 


कोक विषय 


१६ युधिष्ठिर, नङ ओर सदेबहारा शोका बजाया जाना । 
१७-१८ पण्डर्बोश़ी सेनाके प्रधान-प्रधान याद्वाओंट्रारा शङ्खो 
बजाया जाना । 
१९ पाण्डव >नाकी शह्ष्वनिसे धृतराषपत्रके हृदर्योका षिदीणं होना। 
२०-२१ दरयोधनकी सेनाको युदधके रिये तैयार देखकर दोनों सेनाओकि 
भीचमं रथ खडा करनेके सिये भगवान्‌ प्रति अजुनकी प्रेरणा । 
२२२२३ दुर्योधनकी सेनामे आये हए ॒शूरवीर्योको देखनेके र्थि 
अनका स्वेच्छा प्रगट करना । | 
२४-२५ भगवानूका दोना सेना्ओके बीचमे ` रथको खडा करना ओर ` 
अजुन प्रति फौरवोको देखनेके लिये आज्ञा देना ! 
२६-२७ अजुनका दोनो सेनाम खित हए बान्धरवोको देखना । 
२८-३० खजर्नोको युद्धे सिये तैयार देखकर अर्जुनके शरीर ओर 
मनम कायरता ओर शोकजनित चिहके हेनेका कथन । 
३१ अजुंनका विपरीत रक्षणोको देखकर युद्धम खजा 
मारनेसे हानि समञ्चन । 
३२-३३ खजनवधसे मिरनेवाे राज्य, भोग ओर सुखादिको 
अनका न चाहना । । 
३४-३५ जनका त्रिलोकी, राज्ये स्यि भी आचार्यादि खजनोके ` 
न मारनेकी इच्छा प्रगट करना । 
२६ अनका अपने आततायी बान्धरवोको भी मारनेमे पाप समञ्चना। 
३७ खजर्नोको न मारनेकी योग्यताका निरूपण । 
३८-३९ रोभके कारण दुयोधनादिकी इरनाशक कर्मे प्रवृत्ति देखकर 
भी अनका अपने श्ये उससे नित्त होनेको योग्य समञ्चना } 
४० के नाशषसे धमेकी हानि ओर पापकी बरद ! 
४१ पी ृद्धिसे व्॑संकरतताकी उत्पत्ति 
४२ कणसंकनभः पितसेको नरककी प्राप्ति । 


४२ वणंसंकरकारक दोपोसे जातिधमं ओर इुरधरमकष नारा । 


( १९ ) 
योक विषय 


४४ ङुरुधमेके नासे नरककी प्राप्ति । 

४५ राज्यके रोभसे खजनोको मारनेमं पाप समञ्चकर अजेनक्ा 
पश्वात्ताप करना । 

४& बिना सामना किय कौखोद्राया मारा जानेमे अयंनका 
सखकरयाण समञ्चना । 

७७ श्लोकयुक्त अजैनका धनुषबाण छोड़कर बेठना । 


सांख्ययोग नामकं दूसरा अध्याय ॥ २॥ 
१ संजयद्ारा अञ्चंनकी कायरताका वणन । 
अजञुनके मोहयुक्त करुणाभावकी निन्दा 
३ कायरताको तस्यागकफर युद्ध करनेके खयि अजनके प्रति 
भगवान्‌की आज्ञा । 
९ अर्जुनक भीष्मादिके साथ युद्ध न करनेकी इच्छ! प्रगट करना । 
५ अजना गुरुजर्नोको मारने अपेक्षा भीख मांगकर 
खानेको शष्ठ समञ्चना । 
& अपने कतेव्यके विषयमे अजुनको संशय होना । 
७ असनका भगवान्‌के शरण होकर खकतेन्य पना । 
८ अजुनका त्रिरोकीके राज्यसे भी शोफकी निवृत्ति न मानना 
९ अञुनका युद्धसे उपराम हाना । 
१० अजैनकी अज्ञानतापर भगवानक्ा भरस्कराना । 
११ श्लोक करनेको अयोग्य बताते हुए भगवानूा अर्जुनक 
प्रति उपदेश्च आरम्भ करना । 
१२ आत्माकी नित्यताका निरूपण । 
३ आत्माकी नित्यताका निरूपण ओरं धीर पुरुषकी प्रशंसा । 
१४ इन्द्रिय ओर ॒विषर्योके संयोगकी अनित्यताका निख्पण ओर 
उनको सहन करनेके लिये आज्ञा । 
१५ तितिश्षाकरा एल । 


शोक विषय 


१६ सत्‌अस॒तूका निर्णय । 
१७-१८ रत्‌ ओर अत्के खरूपका कथन | 
१९ आत्मको मरने ओर मारनेषारा जो मानते है उनकी निन्दा | 
२० आत्माके यद्रखरूपका कथन | 
२१ आत्माको अजन्मा ओर अषिनाशी जाननेधले श प्रशंसा । 
२२ वके दृष्टान्तसे जीवात्माके शरीर-परितेनका कथन । 
२३-२५ सवेव्यापी आरमाके नित्यखरूपका विस्तारसे वणन । 
२६-२७ दूरके सिद्धान्तसे भी आत्माफे सिये, शोक कनेरा निषेध । 
२८ शरीरोकी अनित्यताका निरूपण ओर उनके लिये शोक 
करनेका निषेध । 
२९ आत्मतच्वके ज्ञाता, वक्ता ओर शरोता दुरुभताक़ा निरूपण । 
३० आत्माकी नित्यताा मिकूपण ओर उसफे स्यि शोक 
फरनेका निषेध । 
३१-२२ कषत्ियकि स्यि धमंयुक्त युदधकी प्रशंसा । 
३२-२४ धार्मिक युद्धे प्यागसे खधमं ओर कीर्तिकी हानि एवं पाप 
ओर अपकीतिंकी प्रपि । 
३५-३६ धमेयुदधकै त्यागसे बडप्यन ओर मानदी हानि होनेका कथन । 
२७ सब प्रकारसे राभ दिखाकर अयुनको युद्ध करनेके रियि 
आज्ञा देना । 
२८ सुखदुःखादिको समान समञ्चकर युद्ध करनेसे पाप न 
लगनेका कथन । 
२९ निष्काम कमयोगका विषय सुननेके रिये भगवानूकी आ्ञा ओर 
उसके मह्वका कथन | | 
४० 1 क्मयोगके प्रभावका कथन | 
, ४१ निश्वयात्मक ओर अनिशवयातमक्‌ 
४२-४२ सकामी पुरुषकि खभावका कथन ¬ भिण श 
४४ सकामी पुरुषोके अन्तःकरणमे निशयात्मकं द्धिन होनेका कथन । 


( २९) 
शोकं विषय 


७५ निष्कामी ओर आत्मपरायण होनेके स्थि आज्ञा | 
४& जलाद्चयफे दष्टान्तसे ब्रहमज्ञानकी महिमा । 
४७ फलासक्तिको त्यागकर कमं करनेके छथि परेणा ओर 
क्म॑त्यागका निषेध । 
४८ आसक्तिको त्यागकर समत्ववुद्धिसे कमं करनेके स्यि आज्ञा 
४९ सकाम कम॑की निन्दा ओर निष्काम कर्मयोगी प्रशंसा । 
५० निष्काम कर्मयोगे पुण्य-पार्पोकी निदृत्तिफा फथन ओर 
निष्काम कम करनेके रिय आज्ञा | 
५१ कर्मफठके त्यागसे परमपदकी प्राति । 
५२ मोहका नाश होनेसे वेराग्यकी प्रि । 
५३ बुदिकी स्िरतासे योगी प्रापि । 
५४ सिवुद्धि पुरूषके विषयमे अज॑नके चार प्रश्न! 
५५ समाधिम यित हए सिद्धि पुरुषके लक्षण । 
५६-५७ खिरवुद्धि परषके अन्तःकरण ओर यच रणदेषादिके 
अभावका कथन । 
५८ तीसरे प्रके उत्तरम कष्एके दश्टन्तसे इन्द्रियनिग्रह निस्पण। 
५९ हृ्पूवंक भोका त्याग करनेसे भी आसक्ति नष्ट न दने 
ओर परमात्मदशनसे न्ट हेनेक्षा कथन । 
६० इद्धया प्रररताका निरूपण ।  , 
६१ इद्धियोको वद्य करफे भगरतू-परायग हानेक्ष सि प्रेरणा । 
६२-६३ षिषथोके चिन्तनसे आसक्ति आदि अवगु्णोकी कऋमसे उतर 
आर्‌ अधःपतन होने कथन । 
६४-६५ चौथे प्रक्र उच्तर सागद्वेपरहित इन्धियोढाय कमे कनेसे 
अन्तःकरण जद होर द्धि सिर होना कथन । 
६६ साधनरहित पुरुषको आस्तिकता, सान्ति आर सुखक्षी अप्रा्रि। 
६७ नोदके द्शटन्तसे वमे न फ हइ इद्ियोदारा वद्धि 
पचिरिति क्षयि जनेश्ष कथन । 


(२२) 


छक विषय 

६८ धिरबद्धि पुरुषके कर्णोमि इन्दरियनिग्रहकी प्रधानता । 

६९ अन्ञानियोके नियमे परमात्मतच््वके अभावका ओर आत्म 
ज्ञानियकि निश्चयम सुष्टिके अभावका निरूपण । 

७० सयुद्रके ृष्टान्तसे निष्कामी पुरुषकी महिमा । 

७१ संपणं कामना ओर अहंता, ममताके त्यागसे परमरान्तिकी पराति । 

७२ ब्राह्मी खितिकी महिमा । 


कमयोग नामक तीसरा 
अध्याय ॥ २॥ 


 १-२ ज्ञान ओर कर्मदी श्ष्ठताके विषयमे अञ्जुनकी शङ्ञा ओर 
निश्चित मत कनेक सिय भगवानसे प्राथना । 
३ अधिकारी-मेदसे दो प्रकारकी निष्ठा । 
४ भगवतू-पराधिके श्यि कमेकि त्यागका निषेध । 
५ शना कमं किये क्षणमात्र भी क्षिसीसे नहीं रहा जानेका कथन । 
६ मिभ्याचारी पुरुषा क्षण । 
७ निष्काम कमंयोगीकी प्रशसा | 
८ शाछ्लनियत कम करनेके स्यि आङ्ग । 
९ भगवदथं कर्म करनेके रिथि आज्ञा । 
१०-११ प्रजापतिकी आ्ञाुसार कमं करनेसे परम श्रय प्राति । 
१२ कु बिना दिये भोग भोगनेवार्लोषी निन्दा 
१३ यज्ञसे षचा हुभा अन्न खानेवारोदी प्रशंसा भौ 
विपरीत करनेवारोकी निन्दा । ५ 
१४-१५ र [छप वर्णन । 
१६ यृषटिचकरके अनुसार न बतंनेवाले्री निन्दा । 
१७ आत्मन्ञानीके रियि कर्तव्या अभाव । | 
१८ कम॑ करनं ओर न करने ज्ञानीकी निः खाता कथन ! 


( २३) 
मोक विषिय 


१९ अनासक्तभावसे कतव्य कमं करनेके र्य आज्ञा ओर उससे 
भगवत्‌-प्रापि । 
२० जनकादिके इष्टान्तसे कमं करनेके रिय प्रेरणा । 
२१ शष पुरुषके आचरण प्रमाणसरूप मने जानेका कथन । 
२-२४ भगवानफे सिय कोई कतैव्य न होनेपर भी लोकत्रये 
कमे करनेकी अटष्छद्ा६५ निरूपण । 
२५ लोकसंग्रहाथं अनासक्तभावसे कमं करनेके रिथ प्रेरणा । ` 
२६ सकामी पृरुषोकी बुद्विमे भ्रम उत्पन्न करनेका निषेध । 
२७ मूढ़ पुरुषका रक्षण । 
२८ तच्चवेत्ता परुषका रक्षण । 
२९ अज्ञानि्योको कर्मोसि चायमान करनेका निषेध । 
३० संपणं कमं भगवानमे अपण करके युद्ध करनेकी आज्ञा । 
३१ भगवत्‌-सिद्रान्तके अनुकूल बतनेसे क्ति । 
३२ भगवत्‌-सिद्वान्तके अनुकूल न बतनेसे अधोगति । 
३२२ खाभाविक कर्मौकी वेशम प्रकृतिरी प्ररुता । 
३७ राग-देषके बह्म हानेका निषेध । 
३५ खधर्मपालनसे कल्याण ओर परधरमसे हानि । 
३६ बलात्कारसे पप करानेमे कोन हेतु ३, इस विषयमे अजुनका 
प्रश्न | 
३७ बङात्कारसे पाप करानेमे कामरूप हेत॒का कथन । 
३८-३९ कामरूप वैरीसे ज्ञान टका हुआ दै, इस विषयका दन्ता 
सहित कथन । 
० कामके वासखार्नोका कथन । 
१ इ्द्रिथोको चशे करके कामको मारनेकी आज्ञा | 
२ ह्दरिय, मन ओर बुद्धिसे भी आत्माकी अति शरेष्ठताका कथन । 
३ बुदविसे परे आत्माको जानकर ओर मनको वमे करके कामको 
मारनेकी आज्ञा । 


( २ ) 
ज्ञानक्मसंन्यासयोग नामक 


चौथा अध्याय ॥ 9 ॥ 
शोकः विषय 


१-२ योगी. परम्परा ओर बहुत कलसे उसके ोप हो जाने 
कृथन । 
३ पुरातन योगकी प्रशंसा 
¢ भीष्ण भगवाका जन्म आपुनिक मानकर अजनका प्रभ 
करना । 
५ श्रीभगवान्‌ह्वारा अपने ओर अजने बहुत जन्म व्यतीत होनेका 
कथन्‌ । | 
६ श्रीभगवानूके जन्मकी अलोकफिकता । 
७ श्रीभगवान्‌फे अवतार ठेनेके समयका कथन । 
८ भ्रीभगवानके अवतार केनेके कारणका कथन | 
९ श्रीभगवानूफे जन्प-कर्मोको दिव्य जाननेका फर । 
१० श्रीभगवान्‌को प्राप्न हए पुरुषेकि' रक्षण । 
११ श्रीभगवानूको ` भजनेबाले पर्प अरुदूरु भगवार्‌के बर्ता- 
का कथन्‌) 
१२ सकामी परुषोको देवताअफि पूजनसे षीघ फल-प्ापिका कथन 
१२ चारों चर्णोकी रना करनेमे भगवानूके अकर्तापनका कथन । 
१४ श्रीभगवान्‌के कर्मौकी दिव्यता ओर उनके जाननेका फल । 
१५ पूवज सश्च परुषोकी भांति निष्काम कम्‌ करनेके ठिये आह्न । 
१९ कमं ओरं अकमेको तच्चसे जाननेका फ़ ! 
१७ कम, विकम्‌ ओर अकमेके खरूपको जाननेके रिव गरणा ! 
१८ कमम अक्रमं ओर अकम॑मे करमको तत्तसे जाननेका एल ¦ 
९९ कमना आर्‌ संकरपरहित आचरणवारे ज्ञानीदी प्रघसा ¡ 


( २५ ) 

होक विषय 

२० फलासक्तिको त्यागकर कमं करनेवाङेकी प्रसंसा । 

२१ केवर शरीरसंबन्धी फमं करते हृए संन्यासीको पाप नं 
लगने कथन । 

२२ निष्काम कमयोगके साधकका रक्षण ओर कमेसि न बंधनेकःं 
कथन | 

२२ यज्ञाथं कमं करनेवाले ज्ञानीके संपूण कमं नष होनेका कथन } 

२४ ब्रह्मयज्ञका कथन । 

२५ देवयज्ञ ओं ज्ञानयज्ञका कथन । 

२६ इन्दरियक्षयमरूप यज्ञ ओर रिक्त यज्ञका कथन । 

२७ अन्तःकरणसंयमरूप यज्ञ । 

२८ द्रव्ययज्ञ, तपयज्ञ, योगयज्ञ ओर खाभ्यायसूप ज्ञानयज्ञका कथन } 

२९ यज्ञरूपसे त्रिविध प्राणायामका कथन । ` 

३० यज्ञरूपसे चतुथं प्राणायामका कथन ओर सब प्रकारके यज्ञ 
करनेवारोकी प्रशंसा | 

३१ यज्ञ करनेवार्छोको भगवत्प्ाप्ि ओंर न करने वालोकी निन्दा \ 

२२ यरज्ञोको तत्वसे जाननेफा फर । 

३२ ज्ञानयज्ञकी प्रशंसा । 

३४ ज्ञानके रिय ज्ञानवार्नोकी शरण जानेका कथन । 

३५ ज्ञानक फर | 

३६ ज्ञानरूप नोकादारा अतिक्नय पापीका भी उद्धार । 

३७ अगरिके दष्टन्तसे ज्ञानकी महिमा | 

३८ ज्ञानी अरिशय पयित्रता ओर पृरुषाथ॑से ज्ञान-प्ािका कथन ! 

३९ ज्ञानक पात्रका ओर ज्ञानसे परमदान्तिकी प्रापिका कथन । 

४० श्द्धारहित सश्चययुक्त अज्ञानी दुगतिका कथन । 

४१ संशयरहित निष्काम कमंयोगीके किये कमबन्धनका . निषेध । 

४२ निष्कामयोगमे सित हकर युद्ध करनेके सिये आज्ञा । ~. 


( २६ ) 


कृप्रसन्या्रयोग नामक पाचवां 
अध्याय ॥ ९॥ 
कवः क्षिय 


१ संन्यास ओर निष्काम कर्मयोगमे कौन श्रेष्ठ ह यह जाननेके 
लिये अजुंनका प्रभ । 
२ पन्यासकी अपेक्षा निष्काम कमेयोगकी ्रेष्ठताका कथन । 
२ निष्काम कमंयोगकी प्रशसा । 
४-५ एमे सांख्ययोग ओर निष्काम कमंथोगकी एकता । 
६ निष्काम कर्मयोगकी अयेक्षा सांख्ययोगके साधने कठिनता- 
करा कथन । 
७ निष्काम कर्मयोगी कमं कता हआ भी शिपायमान नही 
होता है, इस विषयका कथन । 
८-९ सांख्ययोगीका रकण । 
१० भगवदरथं कमं करनेवाली निर्लेपता पञ्मपत्रका दृष्टान्त । 
११ आतमदयुद्विके रिय योगि्ोके कमचरणका कथन । 
१२ कमफरके त्यागसे शन्ति ओर फामनासे बन्धन | 
१२ सांख्ययोगीकी थितिका कथन | . 
१७ प्रमात्माम कतौपनके अभावका कथन । 
१५ परमात्मा किसीके पापःपुण्यको ग्रहण नहीं करता, इस 
विषयं कथन । 
१६ प्यके इष्टान्तसे ज्ञानकी महिमा । 
१७ परमात्मा तद्रूप हुए महात्मा्ओंको परमगतिदी प्रपि । 
१८-१९ ज्ञानि्योके समत्वभावका फथन ओर उनदी महिमा । 
२०२१ ब्हाजञानीके र्षण ओर उसको अक्षय सुखी प्रापि । 
२२ विषयभोर्गोदी निन्दा । | 
२२ काम-कोधके वेगफो जीतनेवाे योगीकी प्रशसा । 
२४-२६ ज्ञानी महात्माओंके लक्षण ओर उनको निवाण ब्रह्मी प्राह । 


( २७ ) 
शोक विषय 


२७-२८ संषेपसे एलसहित ध्यानयोगफा कथन । 
२९ प्रभावसहित परमेश्वरको जाननेसे शान्तिकी प्रचि 


=. 4  , 
अ्मक्षयमयाग नामक छठ अध्याय ॥६॥ 
१ निष्काम कमयोमीकी प्रशंसा । 
२ संन्यास ओर निष्काम कर्मयोगी एकता । 
३ युध्॒ुके सिय कल्याणके उपायका कथन । 
४ योगारूढ पुरुषके रक्षण | 
५-६ अपना उद्रार करनेके टये प्रेरणा । 
७-८ परमात्माको प्रप्र हुए योगीफ रक्षण । 
९ सबमं समबुद्धिवाठे योगीकी प्रशंसा । 
१० ध्यानयोगका साधन करनेके रियि प्रेणा । 
११ ध्यानयोगके लिय आसन-खापनक्री रिषि । 
१२ आघ्षनपर बेठकर थोगश्षा साधन करनेके रिय कथन । 
१३-१४ ध्यानयोगकी बिधि । 
१५ ध्यानयोग फ़ल | 
१६९ अनियमित भोजनादि करनेबारेशो योगी अप्रा | 
१७ नियमित आहार-विहार आदि करनेवकलेको योबदयी प्रापि | 
१८ योगयुक्त पुरुषा रक्षण । 
१९ दीपकके दृष्टान्तसे योगीके चित्तकी उपमा । 
२०-२२ ध्यानयोगकी परिपक अवयके लधण जीर ध्यानथोगीके 
आनन्दी महिमा । 
२३ तत्पर होकर ध्यानयोग करनेके ठिये कथन । 
२४-२५ अचिन्त्यखस्प परमात्माफे भ्यानकी विधि । 
२६ मनकी परमात्मामें रुगानेका उपाय । 
२७-२८ ध्यानयोगसे उत्तम ओर अत्यन्त सुखी प्रष्ठ । 
२९ सर्वत्र आत्मदशनका कथन । 


( २८ ) 
रोव विषय 
३० सर्वत्र परमात्मद्रनका एर । 
३१ सवेन्यापी परमात्माका एकीभावसे ध्यान करनेवारे योमी 
फी महिमा । 
३२ परमयागीके रक्षण । 
३३-२४ मनकी चश्चलताके कारण अयुनका ध्यानयोगको ओर मनद 
निग्रहो फटिन मानना । | 
३५ अभ्यास ओर वेराग्यसे मन वमे हनेका कथन । 
३६ मनके निग्रहसे ध्यानयोग प्रापि । 
३७-३८ योगभ्रष्ट पुरषकी गतिके संबन्धमे अजुनका प्रश्न ओर उभयग्र् 
होनेकी शंका करना । 
३९ संशय निवारण करनेके शियि अजुनकी भगवानसे प्रार्थना । 
४० अजुनकी शंकाके उत्तरम निष्काम कमं करनेवालेकी दुर्गतिक् 
निषेध | 


४१ योगम्र्ट पुरुषको खर्गरोक ओर पवित्र धनवानेकि घरमे जन्भ 


प्रप्र हानेका कथन । 
४२-४३ वेराग्यवान्‌ योगश्रष्टदी ज्ञानिर्ोके रमे उत्पत्ति ओर साधनम 

खाभाषिकं प्रवृत्ति हानेका कथन । 

४९ पुवोभ्यासके बसे एनः योगसाधनमें रगनेका कथन । 

४५ परमगतिको प्रा्िके छ्य अति प्रयत्नसे अभ्यास करने 
आवश्यकता । 

४६ यागीको महिमा ओर योगी बननेके हिय आज्ञा । 

७७ सब यागियोमे ध्यानयागीकी शष्ता । 


ज्ञान्‌वक्ञानयाग नामक सावां 


अध्याय ॥ ७॥ 


९ ज्ञानसहित भक्तियाग सुननेके स्मि अनक प्रति भगवायकी 
आज्ञा । 


| 1. 


. ( २९.) 


शोका विषयं 
२ विज्ञानसहित ज्ञानका वणन करनेके श्यि भगवान्‌की प्रतिज्ञा 
ओर उसकी महिमा | 
३ हजारों भुष्येमिं भगवानको त्से जाननेवारकी दुरेभवा- 
क्रा न॑स्पण | 
४ अपरा प्रकृतिका वणन । 
५५ परा प्रकृतिका वणेन । 


& संसारके कारणका कथन | 

७ परमेश्वरके सवेव्यापी खस्ूपका कथन । 

८ रसादिस्पसे जर आदिमे भगवान्‌ व्यापकताका कथन । 

९ गन्धादिरूपसे परथिवी आदिमे भगवान्‌को व्यापकताका कथन । 
९० बीजादिरूपसे संपूण मरतोमें भगवान्‌ व्यापकरताङ्ना कथन । 
११ बलादिरूपसे भगवानूकी व्यापकताका कथन । 

१२ परमात्मस्त्तासे त्रिगुणमय संपूणं पदाथि हानेका कथन । 

१३ भगवाचूको तत्चसे न जाननेके कारणका फथन । 

१४ भगवानूक्री दुस्तर मायासे तरनेके लिये सहज उपायका कथन । 

१५ पापकम करनेवाे मूदृकी भगवद्धजनमे प्रवृत्ति न होनेका 
कथन | 

१६ चार प्रकारके भक्तोका वणेन । 

१७ ज्ञानी भक्तके प्रेमकी प्ररंसा । 

१८ ज्ञानी भक्तफी विरेष प्रशसा । 

१९ ज्ञानी महात्माक्री दुरंभताका कथन । 

२० अन्य देवताओंको भजनेमे हेतुका कथन ¦ 

२९१ अन्य देवताओंमं श्रद्धा खिर करनेका कथन । 

२२ अन्य देवताओंकी उपासनाका फर । 

२२ अन्य देवतार्थोकी उपासनाके फटी निन्दा ओर भगवद्भक्ति 
की महिमा 

४-२५ भगषानूको न जाननेमे हेतुका कथन । 


५ ^ / 
शेकं विषय 
२६ भगवानूदी सर्वजञताका कथन । 
२७ इच्डा-देषसे मोहवी प्रा । 
२८ भेगवानूको भजनेवालोके रक्षण । 
२९ ब्रहम, अध्यात्म ओर्‌ कर्मको जाननेमे भगवत्‌-शरणकी प्रभानता। 
३० अधिभृत, अधिदेव ओर अधियज्ञसषित भगवानूको जानने 
वार्लोकी महिमा । 


अक्षरब्रह्मयोग नामक आवां अध्याय ॥८॥ 
१-२ ब्रहम, अध्यात्म ओर कमदिके विषयमे अजुनके ७ प्रभ | 

३ ब्रहम, अध्यात्म ओर कर्मके विषयमे अर्जुनक ३ प्रधोँका उत्त । 

४ अधिभरत, अधिदेव ओर अधियन्ञके विषयमे अजुनके २ प्रर 


का उतर | 
५ अन्तकालमे भगवत्‌-सरणका एल ( अजुनके सातवे प्रश्का 
उत्तर ) । 


६ अन्तकारमे भावनानुसार गति होनेका कथन । 
७ निरन्तर भगवत्‌-चिन्तन रते हुए युद्ध करनेके यि आहा 
ओर उसका फर । 
८ निरन्तर चिन्तनसे परम दिव्य पुरुषी प्रा । 
९-१० प्रम दिव्य पुरषफे खसूपका वणन ओर उसे चिन्तनकरी विभि। 
११ अक्षरखसरूप परमपदकी प्रशंसा | 
१२-१२ ध्यानयोगकी विधिसे ओकारका उचारण ओर भगवतूखरूपका 
चिन्तन करते हए मरनेवारेकी परमगति हेनेका कथन । 
१४ नित्य निरन्तर भगवत्‌ चिन्तनसे भगवत्‌ ्रा्षिी सुरभता । 
१५-१६ भगवत्‌-परापिका महच्च । 


| (३१ ) 
शेक विषय 
१७ ब्रह्मके दिन-रात्रिकी अवधिका कथन । 
१८-१९ ब्रह्मासे सपण भर्तोकी बारम्बार उत्पत्ति भोर प्रर्यका कथन ! 
२० पनात अव्यक्त परमेश्वरम खरूपका कथन । 
२१ अन्यक्त, अक्षर ओर परमगति तथा परमधामकी एकता । 
२२ अनन्यभक्तिसे परम पुरुष परमश्वरकी प्रापि । 
२२ श्द्ध-ष्ण मागा विषय कहनेके ठिये भगवानकी प्रतिज्ञा । 
२४ प्क शुज्ख-मागका कथन 
२५ फरुसहित इृष्ण-मागका कथन । 
२६ शङ्क-ङृष्ण गतिकी अनादिताका कथन । 
२७ दोनों मार्गोको जाननेवाङे योगीकी प्रशसा । 
२८ त्से दोनो मार्गोको जाननेका फर । 


राजवियाराजणद्ययोग नामक नवां 
अध्याय ॥ ९॥ 


१ विज्ञानसहित ज्ञानका थन करनेकी प्रतिज्ञा | 
२ विज्ञानसहित ज्ञानी महिमा । 
३ विज्ञानसदहित ज्ञानम श्रद्धारहित मर्यो जन्म-मृत्युकमे 
प्राप्ति । 
४-५ प्रभावसहित भगवान्‌ सर्वव्यापी खरूपका कथन । 
६ आकाशके दृष्टान्तसे भगवान सवव्यापी स्वसूपका कथन । 
७ सवेभतोकी उत्पत्ति ओर प्रकयका कथन । 
८ सवेभृ्ताकी पुनःपुनः उत्यत्तिका फथन । 
९ भगवानूक्षो कमं न बांधनेमे देतुका कथन । 
१० भगवान्‌के सकाश्से प्रकृतिद्वारा चराचरं जगत्की उत्पत्ति } 
११ भमषान्‌का रिरस्कार रनेवारोकी निन्दा । 
१२ राक्षसी ओर आसुरी प्रकृतिवारुकि रक्षण । 
१३ दवी श्रकृतिबाके महात्मा प्रशंसा । 


# ९ = च्छ | 


योक , विषय 
१४ उपासनाफी षिधि । 
१५ उपासनाके पृथक्‌ पृथक्‌ मेद । 
१६ यन्ञरूपसे भगवान्‌के खरूपका कथन 
१७ पिता-मातादिरूपसे भगवानूके खष्प्ा कथन । 
१८-१९ प्रभावसदहित भगवान्‌के सर्वव्यापी खसूपका कथन ! 
२०-२१ सकाम उपासनाका एल | 
२२ निष्काम उपासनाका फल । 
९२ अन्य देषतारओंो पूजासे भी अविधिपूर्वकं भगवत्‌.-पूजन 
हानेका निरूपण । 
२४ भगवानूको तवसे न जाननेवालोका पतन । 
२५ उपासनाके अनुसार फलपराप्निका कथन । 
२९ भक्तिपूंकं अपंण क्रिये हए पत्र-पुषपादिको खानेके सि 
भगवानु प्रतिज्ञा | 
२७ सब कम भगवान्‌के अर्पण फरनेशी आज्ञा । 
२८ सवं कमं भगवानके अर्पण करनेसे परमेधरकी प्रा्नि । 
९९ भगवान्‌ समत्वभावका कथन ओर भजनेवालोकी महिमा । 
२०-३१ निरन्तर भगवद्धजनसे महापापीका भी उद्वार शहेनेका कथन । 
२२ भगवान्‌के शरण होनेसे स्वी, वेश्य, शद ओर नीच योनिं 
वार्लोका भी कस्याण । ` | 
२३ ब्राह्मण ओर राजचछपि भक्तोपी प्रशंसा भौर भगवत्‌-भजनके 
रिय आज्घा | 
९४ भगवानूकी भक्ति करनेकै श्य आज्ञा ओर उसका फल । 


विभूतियोग नामक दसवां अध्याय ॥१०॥ 
९ परम प्रभावयुक्त वचन कहनेके र्थि भगवानूकी प्रतिन्ना । 

९ सबका आदि होनेसे मेरी उत्पततिको देवादि भी नहीं आनवै ` 

इस विषयमे भगवानूका कथन | ‰ , .. ¢ छ 


( २३३ ) 
शेक विषय 
३ प्रभावसहित परमेश्वरो जाननेका फर | 
४-५ भगवानसे बुद्धि आदि भार्वोकी उत्पत्तिका कथन । 
६ भगवानूके संकल्पसे स्रपिं ओर सनकादिकोकी उत्पत्तिका 
कथन | 
७ भगवानूकी विप्रति ओर योगको तच्वसे जाननेका फल । 
८ भगवान्‌के प्रभावको समञ्चकर भजनेवार्खगरी प्रशंसा । 
९ भगवत्‌-भक्तोके रक्षण ओर उनके साधना कथन । 
१०-११ प्रीतिप्वंक निरन्तर भजनेका एठः । 
१२-१३ अजुनदवारा भगवानकी स्तुति । 
१४-१५ अयुनद्वारा भगवानके प्रभावका वणेन । 
१६ भेगवानकी विभतिर्योको जाननेके खि अजनकी इच्छा | 
१७ भगवत्‌-चिन्तनकफे विषयमे अनका प्रभ । 
१८ योगशचक्ति ओर ॒बिभति्योको विस्तारसे कहनेफे लिये 


अजुनकी प्राथना । 
१९ अपनी दिव्य विभृतियांको कहनेके खयि भगवानूकी प्रतिज्ञा | 


२० सवौत्मरूपसे भगवानूके स्वरुपका कथन । 

२१ विष्णु आदि विभूतिर्योका कथन । 

२२ सामवेद आदि बिभरतिर्योक्रा कथन । 

२२ शंकर आदि विभरृतिर्योका कथन | 

२४ बृहस्पति आदि विमृतिर्योका कथन । 

२५ भगु आदि विभतिर्योका कथन 

२६ अश्वत्थ आदि विभूतियोका कथन । 

२७ उच्चेः्रवा आदि विभतिर्योका कथन । 

२८ वज्र आदि विभतिर्योका कथन । 

२९ अनन्त आदि विभूतिर्याका कथन । 

२० श्रह्वाद्‌ आदि विभूतिर्योका कथन । 
इ 


( ३४ ) 

केक विषय 

३१ पवन आदि विभरतिर्योका कथन । 

३२ भगवानूशी योगशक्तिका ओर अध्यातमविद्यादि विभृतियोक 
कथन । 

३२ अकार आदि विभ्रतिर्योका कथन । 

३४ मृत्यु आदि विभतिर्योका कथन । 

३५ बरहःसाम आदि, विभूतिर्योका कथन । 

३६ द्यूत आदि वि्तिर्योका कथन । 

३७ बासुदेव आदि विभरतिर्योका कथन । 

३८ दण्ड आदि विभरतिर्योका कथन । 

३९ स्वरूपसे प्रभावसदित भगवानूके खरूपका कथन । 

४० भेगवत्‌-विभरूतियाकी अनन्तताका कथन । 

४१ भगवान्‌के तेजके अंशसे संपूणं वस्तुओं फी उत्पत्तिका कथन ! 

४२ भगवानूकी योगदक्तिके एक अंशसे संपूण जगतक 
स्थितिका कथन । 


विश्वरूपद्चंनयोग नामक ग्यारहवां 


अध्याय ॥११॥ 
१ अपने मोदकी निदृत्ति मानते हए अर्जुनद्रारा भगव 
वचर्नोकी प्रशंसा । | 
२-३ भगवत्‌द्वारा सुने हुए माहारम्यको अर्जुनका स्वीकार करना ओर 
विश्वरूपको देखनेके खियि इच्छा प्रकट करना । 
४ विशवरूपका दशन करानेके र्थि अर्जुनी प्रार्थना । 
५-६ विष्वरूपको देखनेके ल्यि अजनके प्रति भगवान्‌का कथन । 
७ विश्वरूपके एक अमे संपूण जगत्‌को देखनेके ज्ञि ` 
भगवान्‌क। कथन । | 


( ३५ ) 
छक विषय . 
८ विधूपको देखनेके स्यि अजुनके प्रति भगवतष्रारा दिव्य 
नर्राका प्रदान । 
९ अज्ुनके प्रति भगवानद्रारा अपने बिश्वसूपका दिखाया जाना । 
१०-११ संजयद्वारा विशवसूपका वणेन | 
१२ विश्वरूपके प्रकाशकी महिमा । 
१२३ अनका विश्वरपमं संपूणं जगतो एक अगह यित देखना । 
१४ विश्ररूपका दन फरके अजनका विदित होना । 
१५ विश्वरूपे देवता आर ऋषि आदिकां देखना । 
१६ विश्वरूपको अनेक बाहु भर उद्र आदिसे युक्त देखना । 
१७ विश्वरूपको रिट, गदा ओर चक्र आदिसे युक्त देखना । ` 
१८ विश्वसूपकी स्त॒ति । 
१९ अनन्त साम्यं ओर प्रभावयुक्त विश्वरूपकरा दशेन । 
२० अद्भुत विराटसूपसे संपणं जगतो व्याप्त देखना | 
२१ विश्वरूपमं प्रवेद करते हुए देवादिर्काका ओर स्तुति करते हष 
महपि आदिरकोका देन । | 
२२ विश्वरूपको देखते हुए विखययुक्त सद्रादिकोका दर्बन । ` 
२-२५ भगवानूके भयङ्कर सूपको देखकर अर्जनका भयभीत होना । 
&-२७ दोनों सेनाकि योद्धाओोको पिराट्‌ खस्पके शखमे प्रवेश 
होकर नष्ट होते हुए देखना । 
२८ नदी ओर सयुद्रफे दृष्टन्तसे प्रवेशके दश्यका कथन । 
२९ दीपङ़ ओर पर्तगके दृष्टन्तसे नाशक दृश्या कथन । 
३० सब ठोकोको ग्रसन करते हुए तेजोमय भयानक विधरूपका 
वर्णन । 
३१ उग्ररूपधारी भगवान्‌को तसे जाननेके रियि अर्जुनका प्रश्न | 
३२ लोश्षको नष्ट करनेके रिपे प्रवृत्त हुभा भ मदाकास ह शत्यादि 
वचनसि भगवानृका उत्तर | # ७4 


६ द) 
शोक ` विषय 
३३-३४ निमि्तमात्र होकर युद करनेके लिये" अनक प्रति भगवान्‌ 
की आज्ञा | 
३५ भगवानूके वचनो सुनकर अजना भयभीत ओर गहर 
हाना ) 
३६३७ भगवान्‌के महवा वर्णन । 
३८-२९ अनन्तरूप परमे्वरकी स्तुति ओर बारम्बार नमस्कार । 
४० सवं ओरसे भगवानूको नमस्कार ओर उनी अननं 
सामथ्यंका कथन । 
४१-४२ अपराध-कषमाके रिये अजंनकी प्रार्थना | 
४२ भगवासूके अतिशय प्रभावा कथन | 
४४ प्रसन्न होनेके स्यि ओर अपराध सहनेके शिये अर्जन प्रार्थना| 
४५-४६ चतुधजरूप दिखानेके लिय अ्ुनकी प्रार्थना | 
४७-४८ भगवान्‌के द्वारा अपने वि्स्पकी प्ररंसा | 
४९ अयुनको धीरज देकर अपना चतुर्युजसूप दिखाना । 
५० चतुजरूप दिखानेके उपरान्त सौम्यरूप होकर अर्जन 
पुन; धीरज देना | 
५१ भगवानके मनुष्यरूपको देखकर अनका शान्तचित्त होना । 
धर-५२ चतुञजरूपके दशंनकी दुरंभता ओर प्रभावका कथन | 
५४ अनन्यभक्तिसे भगवत्‌ प्रपनिकी सुरभताका कथन । 


५५ अनन्यभक्तके रक्षण ओर उसो परमात्माकी प्रापि 
कथन | 


मक्तियोग नामक बारहवां अध्याय ॥१२॥ 


१ साङ्ार ओर निराकारके उपासको कौन शरेष् ह यह जानने 
रिय अजुनक्र प्रश्न | 


( ३७ ) 
छक विषय 
२ भगयानफे सगुणस्प्षी उपासना करनेवाली श्रेष्ठताका 
क्रथन्‌ । 
२-४ निराकार ब्रह्मके खस्पका कथन ओर उसकी उपासने 
भगवत्‌-प्राति। 
५ निराकारकी उपासना कठिनता कथन । 
& भगवान्‌के सगुणरूपकी उपासनाका कथन । 
७ भपने भक्तोका शीघ्र उद्वार करनेके श्यि भगवाचूढी 
प्रतिज्ञा | 
८ ध्यानसे भगवत्‌-परघ्ठि । 
९ अम्यास्तयोगसे भगवत्‌-प्रा्ति। 
१० भेगवानूके रिय कमे करनेसे भगवत्‌प्रापरि । 
११ सवं केकि एल-त्यागसे भगवत्‌-प्रापि । 
१२ सर्व-क्म-फर-त्यागकी प्रशंसा | 
१२-१४ सब मतो देषमावसे रहित ओर मंत्री आदि गुणेषि 
युक्त प्रि भक्तके लक्षण । 
१५ हृषीदि विक्रारोसे रहित ओर सबको अभय देनेवारे शि 
भक्तके लक्षण । 
१६ निःखृहादि गुर्णोसि युक्त सवेस्थागी प्रिय भक्ते रक्षण । 
१७ हर्षशोकादि विरो रहित निष्कामी प्रिय भक्तके क्षम । 
१८-१९ राघ्रु-मित्रादिमे समभाववाले स्िरबुदधि प्रिय भक्ते रक्षण | 
२० उपरोक्त गु्णोका सेवन करनेवाठे भक्ताकी महिमा । 


्ेत्रभेतरज्ञविभागयोग नामक तेरहवां 
अध्याय ॥१२॥ 


९ क्षत्र ओर कषत्रज्ञके खरूपका कथन । 
२ जीवात्मा ओर परमात्माकी एकता निरूपण । 


( २८ ) 


शयोक | विषय | 
३ विक्षारसहित कषेत्र ओर प्रभावसहित क्ेत्रज्ञका खरूप सुनने 
सिये भगवासी आज्ञा | 
` ४ क्षत्र ओर कषेत्रज्ञके विषथमे ऋषि, वेद ओर बह्मघरत्रका प्रमाण | 
ष्‌ श्षत्रफे खरूपका कथन | 
६ क्षे्रके बिकारोंका कथन । 
७ ज्ञानके साधनो अमानित्वादि ९ गुणोका कथन । 
८ ज्ञानके साधरनोमं अहंकारके अभावका ओर वेराग्यका कथन | 
९ ज्ञानके साधनम आसक्तिके अभावका ओर चित्ती 
समताका कथन | 
१० ज्ञानके साधनों अव्यभिचारिणी भक्तिका ओर एकान 
देरके सेबनका कथन । 
११ ज्ञानके साधनोमं निदिष्यासनका कथन ओर ज्ञानसाधनेपि 
विपरीत गुणोंको अज्ञान बताना । 
` १२ जानने . योग्य परमात्माके खरूपका वर्णन करनेकी प्रतिना 
आर्‌ उक्षके निगुण खरूपका वर्णन | 
१३ परमात्माके विश्वस्पका कथन | 
१४ परमश्वरके सगुण ओर निगुण खरूपवी एकताका कथन । 
१५ सबोत्मरूपसे परमात्मादी व्यापकताका कथन | 
९ उत्पत्ति, पारन ओर संहार करनेवाे परमेश्वरे सर्वव्यापी 
खरूपका ख्यन्‌ | 
९७ ज्ञानद्वारा प्राप्त होने योग्य प्रमात्माके प्रम प्रकारमय 
खरूपका कथन | 


चत्‌- 


९९ प्रकृति पुरुषी अनादिता तथा प्रतिस र र्णोकी 
न रिस विकर ओर गुरणोकी 


( ३९ ) 

छोय विषय | 

2० कार्य-करणकी उत्यत्तिम प्रकृतिकी ओर सुख-दुःखोकि भोगने- 
मं पुरुषी हेतुताक्रा कथन । 

२१ प्रकृतिक्े सङ्कसे पुरूषो भोग ओर नाना योनिर्या़ प्रापि । 

२२ पुरुषके सस्पका निरूपण । 

२२ प्रकृति-पुरुषको त्से जाननेका एर । 

२७ ध्यानयोग, ज्ञानयोग ओर कमयोगसे भगवत्‌-मातिका 
कथन्‌ | 

२५ महान्‌ पुरषो कथनानुसार उपासना करनेसे भगवत्‌- 
प्रापिका कथन । 

२६ क्षत्र्षतरज्ञके संयोगसे जगत्‌की उर्पत्तिका कथन 

२७ अविनाकश्षी परमेश्वरको सवेत्रे समभावसे स्थित देखनेवाङे- 
की प्र्॑सा | 

२८ प्रमेश्वरको सवत्र समभावसे यित देखनेका फल | 

२९ आत्मको अकतां देखनेवाङेशी प्रशंसा । 

३० संसारो परमात्मामे खित ओर परमात्मासे ही उत्प हुआ 
देखनेका फर । 

३१ अविनाज्ञी परमात्मा गुणातीत -होनेसे न क्ता है ओर न 
रिपायमान हीता ह इस विषयका कथन । 

३२ आकाशके दष्टन्तसे आत्माशी निर्येपताका कथन । 

३२ दयक द्टन्तसे प्रकाशखरूप आत्मके अकतापनशा कथन । 

३४ क्षेत्र ओर कषेतरज्णके मेदो तथा प्रकृतिंते छटने क उपायक्ो 
जाननेफा फर । 


 शणत्रयविमागयोग नामक चौदहवां 
अध्याय ॥१९॥ ` 


१-२ अति उत्तम प्रम ज्ञानको कथन करनेकी श्रतिज्ञा ओर 
उसकी महिमा । | 


रोकं विषय 
३-४ प्रृति-ुर्के संयोगसे सवमर्तोकी उत्पत्तिका कथन । | 
५ ्रकरतिसे उत्पन्न हृए तीनां गुणोहारा जीवात्माके बि 
जानेका कथन । | 
६ सत्तगुणद्वारा जीवात्माके बांधे जानेका प्रकार । 
७ रजोगुणद्वारा जीवात्माफे बांधे जानेका प्रकार । 
८ तमोगुणद्वारा जीवात्माके बांधे जानेका प्रकार । 
९ सुख, कम॑ ओंर प्रमादे तीनों गणोद्रारा जीवात्माक़ 
जोड़ा जाना । 
१० दो गुरणोको दबाकर एक गुणके बद़नेका कथन | 
११ सत्वगुणकी ब्रद्विके रक्षण । 
१२ रजोगुणी द्विके रक्षण । 
१३ तमोगुणकी ब्द्धिके र्षण | 
१४ सच्वगुणकी वद्धिं मरने फर । 
१५ रजोगुण ओर तमोगुणकी बरद्धिमे मरनेश्षा ए | 
१६ सालतिक, राजस ओर तामस कर्भश्च फल | 
१७ स्तगुणसे ज्ञान ओर रजोगुणसे कोभ तथा तमोगणसे प्रमा द्‌, 
मोह ओर अज्ञानकी उत्पतति । 
१८ साचि, राजघ ओर तामस पुरषो गतिक कथन । 
१९२० आत्माको अकता ओर गुणातीत जाननेसे भगवत्‌-प्ा्ि । 
२१ गुणातीत पुरुषके विषयमे असने तीन प्रशच | 
९२२५ पिले ओर दूसरे प्रश्रे उत्तरम गुणातीत पुरुषके रक्षर्णोका 
ओर आचरणोका वर्णन । 
२६ तीसरे प्रभके उत्तरे भमवानूकी अनन्यभक्तिसे गुणातीत 
होनेका वर्णन । 
२७ भेगवत्‌-खरपकी महिमा | 


( ४१ ) 


पु धत्तमयाग नामक पदरहवां अध्याय १९ 
शक ष्िषय 


१ व्शषरूपसे संसारका वणन ओर उसके जाननेवालेकी महिमा । 
२-२ षंसारब्क्षका विता ओर ऽसको असङ्गशद्घसे छेदन 
करनेके रिय कथन । 
४ परमपदकी प्राधिके निमित्त भगवानूके शरण दोनेके लियि 
प्रणा | 
५ भगवत्‌ परापषिवाले पुरूषकि रक्षण । 
६ परमपदके ठक्षण ओर उसकी महिमा | 
७ जीवात्माके खर्प कथन | 
वायुके दृष्टान्तसे जीगत्माके गमनका बिषय । 
९ मन-इन्दर्थोदारा जीवात्माके विषथ-सेबनका कथन । 
१०११ सवं अवखामे धित आत्माको मूढ नहीं जानते ओर ज्ञानी 
जानते हँ इख विषया कथन । 
१२ परमेश्वरके तेजकी महिमा । 
१३ संपणं जगत्न पृथिषीरूपसे धारण करनेवाले ओर चन्द्र 
रूपसे पोषण करनेवाले परमेश्वरे प्रमावका कथन । 
१४ वेशवानररूपसे संपणं प्राणियोके शरीरमे परमात्माी 
व्यापकताका कथन । 
१५ प्रभावसहित भगवानूके खसूपका कथन , 
१६ शर ओर अक्षरके खसूपका कथन | 
१७ पुरुषोत्तमे खरूपका कथन । 
१८ पुरूषोत्तमकी महिमा । 
१९ भगवानको पुर्षात्तम जाननेबालेकी महिमा । 
२० इस अभ्यायमं कहे हए उपदेशा तत ॒समघ्नेसे भगवत्‌ 
प्रापि । 


( ४२; 


देवघप॑पटिमागयोग नामक सोलहवां 


अध्याय ॥ १६ ॥ 
कोकः विषय 
१ देधी संपदाके अभय आदि ९ गुरणोका कथन । 
२ देवी संपदाङे अर्दिसा आदि ११ गुर्णोका कथन । 
३ दबी संपदाके तेज आदि & गुणोका कथन 
७ संश्षेपसे आसुरी संपदाका कथन । 
५ देवी ओर आसुरी स॑पदाका एल । 
६ वित्तारसे आसुरी खभाववाठे पृरुषकि लक्षण सुननेके खि 
भगवान्की आज्ञा । 
७ आसुरी स॑पदावालोमं सदाचारे अभावका कथन ¦ 
८ आसुरी ंपदाबालोकी -“दरव्छरः कथन । 
९-१२ आयुर प्रकृतिवारकि द्राचारका वर्णन । 
१३-१५ आसुरी प्रकृतिवारके ` ममता ओर अहंकारयुक्त अने 
मनोरथोका वणेन । 
१६ आसुरी प्रकृतिवारोंको षोर नरककी प्रापि । 
१७-१८ आसुरी प्रकृतिवारकि रक्षण । 
१९ द्वेष करनेवाङे नराधरमोको आसुरी योनि प्राति । 
२० पन; आसुरी खभाववारोको अधोगतिकी प्रापि । 
२१ काम, करोथ ओर रोभरूप नरकके तीन दवारो दा कथन । 
२२ भ्रेयसाधनसे परमगतिदी प्राप्न । 
२३ शाख्विधिको त्याग कर इच्छानकरू व्र्नेवालोदी निन्दा । 
२४ शाखके अनुकूल कमं केके रिये प्रेरणा । 


( ४३) 
प्रद(वत्रयविभागयाग नामक सत्र .वां 


अध्याय ॥ १५७ 
छक परिषिय 


१ शाक्चविधिकरो त्याग कर श्रद्धासे पजन रनेवाके पुर््ोकी 
निष्टाके पिषयमे अजुन प्रन | 
२ गुणोके अनुसार तीन प्रकारषी खाभाविक भदाका थन । 
३ श्रद्धाके अनुसार पुरुषी यितिका कथन । 
¢ देव, यक्ष ओर प्रेतादिके पजनसे त्रिषिथ भद्वायुक्त पुरुषो 
पहिचान | | 
५-& शाच्रसे विरुद्र पोर तप करनेषालो की निन्दा । 
७ आहार, यज्ञ, तप ओर दानक मेदो सुनतेक्े रमि 
भगवान्‌की आज्ञा ) 
८ साशिक आहारके लक्षण । 
९ राजस आहरके रक्षण । 
१० तामस आहारक रक्षण । 
११ साचिक यज्ञके रक्षण । 
१२ राजघ यज्ञके रक्षण । 
१३ तामस यक्ञके रक्षण । 
१४ शारीरिक तपके खक्षण । 
१५ वाणींबन्धी तपके लक्षण । 
१६ मानसिक तपके रक्षण । 
१७ साचिक तपके रक्षण । 
१८ राजस तपे रक्षण । 
१९ तामस तपके रक्षण । 
२० साचिक दानके रक्षण | 
२१ राजस दानके क्षण । 


( ४४ ) 

शेक विषय 

२२ तामस दानक रक्षण | 

२३ ऊॐतत्‌ सत्कवी महिमा । 

२९ ओंकारे प्रथोगकी व्याख्या | 

२५ तत्‌ शब्दे प्रयोगकी व्याख्या । 
२६-२७ सृत शब्दके प्रयोगकी व्याख्या । 

२८ अधदधासे रयि हृए कर्मद निन्दा । 


मोधषपन्याक्षयोग नामक अटरहवां 
अध्याय ॥ १८ ॥ 


१ कन्यास ओर त्यागा तच जानमेके सिये अजुंनका प्रच | 
२-२ त्यागके विषयमे दूरोके ५ सिद्धान्ता कथन । 
 त्यागके पिषयममे अपना निश्चय कहनेफे टय भगवानूका 
कथन । 
५ य॒ज्‌, दान ओर तपरूप कमक त्यागका निषध । 
६ यज्ञ, दान ओर तप आदि कर्मं फर तथा आसक्तिके 
त्यागा कथन । 
७ तामस त्यागके रक्षण । 
८ राजस त्यागके रक्षण । 
९ साच्चिक त्यागके रक्षण । 
१० रागदरेषके त्यागसे त्थागीके रक्षण । 
११ खरपसे सवं कर्मत्यागे अङक्यताका कथन ओर कर्मफल 
१२ एर्पोको कमेफलकी प्राप्ति ओर त्यामी परप 
सर्वथा कमफरुके अभावका कथन | कि ता 
१२-१५ पणे केकि हनेमे अधिष्ठानादि एश हेतुओंका निरूपण । 
१६ आत्मको कतो माननेवाेदी निन्दा । 


( ४५ ) 

शोकः विषय 

१७ आत्माको अकता माननेवारेकी प्रशंसा । 

१८ कर्मर ओर कसंग्रहका निणेय । 

१९ तीनों गुणेकि अनुसार ज्ञान, फर्म ओर कतके भर्दोको 
सुननेके लिये भगवान्‌की आज्ञा | 

२० साच्िक्‌ ज्ञानके लक्षण | 

२१ राजस ज्ञानके टक्षण । 

२२ तामस ज्ञाने रक्षण । 

२३ साच्तिक कर्मके रक्षण । 

२४ राजस कमेके रक्षण । 

२५ तामस केके रक्षण । 

२६ साच्िक कतकि टक्षण । 

२७ राजस कतके र्षण । 

२८ तामस कतके लक्षण । 

२९ तीनों गुणाके अनुसार बुद्धि भार धरति मेशंको सुननेके सिपि 
भगवानूकी आज्ञा । 

३० साचि बुद्धिके रक्षण । 

३१ राजसी बुद्धिके रक्षण । 

२२ तामसी बुद्धिके रक्षण । 

३२३ साखिकी धृतिके रक्षण । 

३४ राजसी धृतिके लक्षण ) 

३५ तामसी धृतिके रक्षण । 

६-३७ तीनो गुणोकि अनुसार सुखके भेर्दोफो सुननेके लिये 

भगवानूकी आज्ञा ओर साल्िक सुखके रक्षण । 

३८ राजस सुखफे लक्षण । 

३९ तामस सुखके लक्षण । 

४० तीनों गुणोके विषयका उपसंहार । 


( ४६ ) 
कोक विषय 
४१ वरणे विषयक आरम्भ | 
४२ ब्राह्मणे खाभाविकं करमो कथन । 
४३ षियके साभाविक फर्मोका कथन । 
४४ वैश्य ओर शूद्रके खाभाविक करमोक्षा कथन । 
४५-४६ खामाविक कमि भगवत्‌-आ्ापतिक्षा कथन ओर उनकी विधि । 
४७ खधर्मपाठनकी प्रशंसा । 
४८ खधर्मस्यागका निषेध । 
४९ सांस्ययोगसे भगवत्‌-आ्रप्तिका कथन । 
५० पुद््ोदेः अनुसार भगवत्‌ प्परिी मिधिको समञ्चनेके रिप 
अजुन प्रति भगवानूकी आज्ञा । 
५१-५३ ज्ञानयोगे अनुसार भगवत्‌ ्ाप्चिका पाश्च बननेकी विधि । 
५४ ज्ञानयोगसे परा भक्तिकी प्राप्ति । 
५५ परा भक्तिसे भगवतु-प्रपति । 
५६ भक्तिसहित निष्काम कमेयोगसे भगवत्‌ आपि । 
५७ भेक्तिसहित निष्काम कमयोग करने शिपि भगवानूी 


आज्ञा । 
५८ भगवत्‌ चिन्तनसे इद्रार ओर भगवत्‌-आज्ञाके त्यागे 
अधोगति । 
५९-६० बिना इच्छा भी खाभाषिक कर्मो होनेमे प्रकृतिकी प्रबरता- 
फा निरूपण | 


६१ सवके हृदयमे अन्तयापी परमात्मा व्ापकताका कथन । 
६२ ईशवरफे शरण हनेके शियि आश्ञा ओर उपका एर । 

६२ उपदेशका उयसंहार । | | 
६४ अजँनकी प्रीतिके कारण पुनः उपदेशा आरम्भ । 

६५ भगवानुत भक्ति करनेके र्थि आज्ञा ओरं उसका फर । 


( ४७ ) 
ऋक विषय 
` ६६ स्वं धर्मोक्षा आश्रय त्यागकर केवल भगवत्‌-शेरण हानेके 
रिये आज्ञा । 
६७ अपात्रके प्रति श्रीगीताजीका उपदेश करनेके रिय निषध । 
६८६९ श्री गीताजीके प्रचारका माहारम्य । 
७० श्रीगीताजीके पटनका माहात्म्य । 
७१ श्रीगीताजीके श्रवणका माहासम्य । 
७२ गीताध्रवणसे अनका मोह नष्ट-हुआ या नहीं यहं जाननेके 
लिये भगवान्‌ प्रप्न | 
७३ अपने मोहका नाक्ञ होना खीकार‡ करके अजैनका भगवत्‌- 
आज्ञा माननेकी प्रतिज्ञा करना । 
७४-७५ श्रीकृष्ण ओर्‌ अज्ुनके संबादकी महिमा । 
७६ श्रीकृष्ण ओौर्‌ अजुनके संबादसे संजयका हरषित होना । 
७७ भगवानूके बिश्वस्पको सरण करके संजया हित होना । 
७८ श्रीकृष्ण ओर अजुनके प्रभावक्षा कथन । 


॥ हरिः ॐ तःसत्‌ ॥ 
%# इति श्रीमद्धगवटीताका षह््मविषय समापन # 





हरिः ॐ तत्सत्‌ हि ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


य 3 {क 95 34474111. 


श्रीपरमाने नमः 


अथ भ्रीमदगवद्रातमाहाटम्यम्‌ 


न 
गीताशाख्मिद्‌ पुण्यं यः पठेखथतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयश्चोकादिविजितः ॥१॥ 
गीताध्ययनरीख्सय प्राणायामपरस्य च| 
नेव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म्खतानि च ॥२॥ 
मलनिर्मोचनं पुंसां जरस्नानं दिने दिने | 
सद्दगीताम्भि स्नानं संपतारमनारनम्‌ ॥३॥ 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येः शाख्विस्तरेः । 
या खयं पद्मनाभस्य युखपद्माद्विनिःसृता ॥४॥ 
भारतामृतसवेखं विष्णोवक््रा्िनिःखतम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीला पुनञेन्म न विदयते ॥१५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥६॥ 
एकं जाखे देवकीपुत्रगीत- 
मेको देवो देवकीपुत्र एव । 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कमोप्येकं तस्य तस्य _ देवस्य सेवा ॥७॥ 


न कीीभदम 
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८ > + 
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1. ० | 
~= 44 {17 23 न्न नर :€ भा ~+ ~-4. ] < ् 
थन तकरतवनार्टानापीनामस्वरादरुणव्रिस्चफदयाधसश्रत्‌ । 
क 


पून्दरम 


दनव ृतादरविनदरनतरा्णातपर्‌ किमपि तमहं न जाते ।॥ , ४ 


# नि + 4 ~ 8 8-^# 0. 9 8 0 1 00 
५ 


ॐ 


श्रीपरमात्मने नमः 


अथ श्रीमद्धगवद्रीता 


भषारीकासहित 
प्रथमोऽध्यायः 


धृतराट्र उवाच 


। ` ^^ 


9 9 ऋ 9 ऋ ऋत 9 का आ क क ऋः 9 


\ धरम्ेत्रे कषत्रे : समवेता युधुरवः । 
¦ मामकाः पाण दाश्च किमङग संजय ॥ 
पृ क 

† धर्मक्षेत्रे, रक्ते, समवेताः, युयुत्सवः, 
॥ मामकाः, पाण्डवाः, च, एर, किम्‌, अङुवेत, संजय ॥ १ ॥ 


~ 


[ अन्वयः शब्दाथं ` अन्वय; शब्दार्थ 
| धृतराष्ट्र बो 
| संजय = हे संजय | मामकाः = मरे 
| धर्मक्षेत्रे =धर्मभूमि |च =ओर 
| कुरकषत्र = कुरुक्षेत्रमं |एव# = 
¶ समवेताः = इकटठे हुए | पाण्डवाः = पाण्ुके पत्रोनि 
| क युदकी |किम्‌ =क्या 
युयु $ न= च्छ ॥ि € 
। इच्छावारे। अकुर्वत = किया 
। # यहां “एव शब्द समुच्याथं है । 
2 + = 00 4 0 1 1 0 0 0. । 


8 


प० श्रीमद्भगवद्रीता 
{^ "गौणी भी. ॥ ॐ ऋ" 
सजय उवाच 


! रष ठ पाण्डवानीकं टं टूर्योधनस्तदा 
आचाययुपरन्श्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ 
ष्टा, ठ, पाण्डवानीकम्‌, व्यूढम्‌, दुर्योधनः, तदा, 


आचायंम्‌, उपसंगम्य, राजा, वचनम्‌, अव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
इसपर संजय बोला- 


तदा =उससमय | दृष्टा =देखकर 
राजा =राजा ठ =अ 


दुर्योधनः = दुर्योधने आचायंम्‌ = द्रणाचा्यके 
उपस्तगम्य = पास जाकर 


न्यूटम्‌ न्यूहूरचनायुक्त ( यह ) 
¶ पाण्डवा पाण्डर्वोकी | वचनम्‌ = वचन 
¶ नकम्‌ सेनाको अव्रवीत्‌ =कहा 


! पर्येता पाण्डपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
०८ द्ुप्दपएतरण तव रष्येण वमता ॥ 
पर्य, एताम्‌, पाण्डपुत्राणाम्‌, आचार्य, महतीम्‌, चमूम्‌. 
>ढम्‌ दपद्पुत्रेण, तव, शिष्येण, धीमता ॥ ३ ॥ | 


आचाय = हे आचार्य 
। _ ( दपद्पुत्र ` 
तव॒ = आपके 0 (र | 
धीमता =बुदिमान्‌ व्यूहाकार | 
रिष्येण = शिष्य ४ | खड़ीकी हुदै ` 


॥ गि 8 0 "र > 


वी 1 9 कका "कक 





प्रौ 


7 मसी 0 0 


अध्याय ४4 


कि 00 9 9 7 क 0 0 9 क 9 क _ क क 





% पाण्डु- महतीम्‌ = बड़ी भारी | 
= पाण्डुपुत्रोकी | ॥ 
$ पत्राणाम्‌ ॥ चमूम्‌ = सेनाको 1 

एताम्‌ = इस प्रय = देखिये 1 


अते शरा महष्वासा भामाजचनन्षमा युध । 
† युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च मह.रथः ॥ 
| अत्र, शुराः, महेष्वासाः, भमाजनसमाः, युधि; 
१ युयुधानः; विराटः, च, द्रुपदः, च, महारथः ॥ ४ ॥ 





¦ अत्र॒ = इस (सेना) मे | ( सन्ति ) =दैँ (जैसे ) 
। महेष्वासाः | बड़ बड़ युयुधानः = सात्यकिं 


. । न च ८ र 

युधि = युद 

< ~ विराटः =विराट 

¦ भीमारुन- _ |", ओर 

, समाः =मर्जुनके ॥ 7 

# समान महारथः = महारथी 

4 

, शुगः = बहुतसे शूरवीर दुषदः =राजा दुपद्‌ 


 धृष्टकेठश्चकितानः काशेराजश् वीरय शन्‌ 
पुसजितन्तिमाजश्च रग्यश्च नरपुङ्गवः । 
` धृष्टकेतुः, चेकितानः, कादिराजः, च, वीयवान्‌ 

, पुरुजित्‌, कुन्तिभोजः, च, शोव्यः, च, नरङ्गवः ॥ ५ ॥ 


॥ ~ + ~ 4 +) + 060 7 - 


५२ श्रीमद्गवद्रीता 


नदद ५-4-९4 <> # > 0 ए ~^ 


च्‌ = ओर पुरुजित्‌ = पुरुजित्‌ 
। धृकेठः =धृटकेठ॒ | कुन्तिभोजः कुन्तिभोज 
चेकितानः = चेकितान च = ओर 

# | =तथा प्र | मलुर्योमे 

वीयवान्‌ = बलवान्‌ ्रषठ 
कारिराजः= काशिराज | रोब्यः =रौव्य 


यृधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमो जाश्च वीर्यवान्‌) 
सामद्रा द्रौपदेयाश्च सवं एव महरथाः ॥ 
युधामन्युः, च, विक्रान्तः, उत्तमौजाः, च, वीर्यवान्‌, 

सोभद्रः, दरौपदेयाः, च, सरवे, एव, महारथाः ॥ ६ ॥ 


तीम का त 





{च॒ =ओर च ओर 
¶ विकान्तः = पराक्रमी 


, _ (द्रोपदुके 
( मस ुागन् द्रोपदेयाः = | पचो पत 


वीयंवान्‌ = बलवान्‌ = न 
उत्तमोजाः= उत्तमौ जा क“ भ 

; = (उभद्रापुत्र |एव =दही 
सोभ्य | न महारथाः = महारथी है 
¡ 4८1६. त॒ शशेष्टा ये तानिबोध द्विजोत्तम, 
(नायक मम नयसय सं तन्तरषीमिते। 


भः 


+ # 
हि 20 0 
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प कि 8 0 0 0 0 0 0 


¶ अस्माकम्‌, ठु, विशिष्टाः, ये, तान्‌, निषोध, हि जोत्तस, 
४9 & € ^ न 
नायकाः, मम, संन्यस्य, संज्ञाम्‌, तान्‌, बवीमि, ते ॥७॥ 





१ द्विजोत्तम =है बाह्यणश्रेष्ठ |ते = आपके 

¶ अस्माकम्‌ = हमारे पक्षम |संज्ञाथेम्‌ = जाननेके लिये 

॥ तु = भी  |मम = मेरी 

ये =जो जो सैन्यस्य = सेनाके 

† विरिष्टाः प्रधानर्है |(ये) =जोजो ` 

{ तान्‌ =उनको नायकाः = सेनापति हें 
(आप) तान्‌ = उनको 


† निबोध = समञ्ञ रीनिये | वीमि = कृता हू 
मवान्मीष्मश्च कणश्च कृपश्च समिदिजयः। 
{ अश्वत्थामा किक सौमदात्ते्थेव च ॥ 


{ भवान्‌, भीष्मः, च, कर्णः, च, कृषः, च, समितिंजयः, 
¶ अश्वत्थामा, विकर्णः, च, सौमदत्तिः, तथा, एव, च ॥८॥ 


। एक तो खयम्‌-- 

। भवान्‌ = आप च = ओर 

{च॒ = ओर समितिजयः = संगरामविनयी 
( भीष्मः = पितामह्‌ भीष्म 1 
॥ (त कृपः = करपाचायं 

{ कृणैः = कणं च = तथा 


„ 44८ < "€< "4 "< ,&4--&< ,4-"4+- "--द पि "दव ९5; ,&--क सनि "क" "के+-य नोन यो वो नी कनो नो र =, €= च 


नु < ग्वा दत वव" -द0=--0" क-- "विक द" (पः सीन" -अे--ति दर ~ः "न - 


द. श्रीमद्भगवद्रीता 


ककण त 1 1 निमी नीतीीनपीीीिीी। 


¶ तथा वैते च = ओर 
एव नही 
अश्वत्यामा = अश्वत्थामा , ._ ( सोमदत्तका 
† विकणैः = विक सोमदत्त | पुत्र भूरिश्रवा 
| अन्ये च वहवः श्रा मदथे त्यक्तजीविता 
नानारशखरप्रहरणाः सं युटवि1रदाः 


अन्ये, च, बहवः, शुराः, मदथ, त्यक्तजीविता 
¶ नानाशसमह्रणाः, , सत युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 


1 तथा-- 
{अन्ये = ओर मद्थं  =मरे ल्यि 
| न्त्‌ = भी | जीवनक 
{ बहवः = + 
शुराः =शुरवीर त्यागनेवाछे 
। अनेकं प्रकारके | सव = सबके सव 
† मनानाङ्ल्- 


==: युद्ध 
| प्रहरणा ध भख विशारदा । युद चतुर हे 


अपयातं तदर्लदः बलं मीष्मामिरक्षितम्‌ । 
पयां विदमेतेषां बरं मीमामिरक्षितम्‌ ॥ 
अपयोप्तम्‌, तत्‌, असराकम्‌, बलम्‌. भीष्माभिरक्षितम्‌ , 
पयोप्रम्‌, ठ, द३द्‌म्‌, एतेषाम्‌, बलम्‌, भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १ ०॥ 


7 ~ 1 + 1 + 3# 0: 


| 
| 
। 
| 
| 
हत-ते ॥। आश्षाको । 
षह वि | | 
| 
{ 
( 
{ 
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{ ीप्माभि- | भीष्मपितामह- | = ओर 
रक्षितम्‌ ` द्वारा रक्षित | भीमाभि- | भीमट्रारा 


अस्माकम्‌ = हमारी रक्षितम्‌ (रक्षित 
एतेषाम्‌ = इन ोर्गोकी 
तत॒ =वह्‌ 
इदम्‌ = यह्‌ 
¶ बलम्‌ = सेना बलम्‌ =सेना 


| 
| 
। 
| 
रसे जीतनेमं 

19 
† अयनेषु च सवेष यथामागमवध्थिताः । ! 
मीष्ममेव(मिरशन्तु मवन्तः सवं एव हि ॥ 

। अयनेषु, च, सवषु, यथाभागम्‌, अवस्थिताः, [ 
। 

[ 

( 


( भीष्मम्‌, एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सरवे, एव, हि ॥ ११॥ 





१ -इसख्यि |स = सवके सब 
( सवेषु = सब एव र 

अवने मोष |हि =निःतन्देह 
| अपनी 
ए ह [जन य छ पितामहकी 
{ अवसिता; = यित रहते हूए सब ओरसे 


भवन्तः = आपरोग भिरक्षन्तु | करे 


& क क 7 1: 0 0 


९६ श्रामद्रगबदाता 


१ तस्य संजनयन्हर्षं कुसबरडः पितामहः । 
सिंहनादं विनयोचेः शं दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ : 
तस्य, संजनयन्‌, हषम्‌, कुरुवृद्धः, पितामहः, | 
सिंहनादम्‌, विनय, उच्चेः, शङ्खम्‌, दध्मौ, प्रतापवान्‌ ॥ १ २॥ ‹ 

इस प्रकार द्रोणाचार्ये कहते इए दुरयोधनके वचर्नोको सुनकर 
करदः = कोरवोमे कृद |संजनयन्‌ = उत्प करते हए { 

1 प्रतापवान्‌ = बड़ प्रतापी |उच्चेः = उच्रस्वरसे 

1 पिताम ति ट = 
पितामहः = 9 सिंहनादम (जन नाद्के ¦ 
तस्य = | उस(ुरयोधन) विन्य = गजकर । 

क ( ह्दयम ) । =राङ्ख | 
। 


हषम्‌ ~ हषे दध्मौ = बजाय 


रि 8 ह ह | 


{ ततः शङ्खश्च मेर्यश्च पणवानकगोपुखाः । 

¡ सतवाम्यहन्यन्त स शष्दस्तुमुलोऽभवत्‌॥ 1 
| ततः, शङ्खाः, च, भयः, च, पणवानकगोयखाः । । 
\ सहसाःएवःजभ्यहन्यन्त,सः १रब्द्‌ः , तुमुलः , अभवत्‌॥ १ ३॥ ( 


भयः =नगरे 


+ + 6 


[ ततः = उसके उपरान्त 
शङ्खाः =राङ्ख 





च ओर 


¦ 
~; 
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{ पणक " "“ < ` ` { 

{ अआनक- =:अ नुसिहादि ( उनका ) 

{ गो्चखाः [बाजे । 

सः = तृह्‌ 

¶ सहसा =एक साथ क 8 १ क 

तुम॒टः =बड़ा भयंकर 

। एव॒ दही अभवत्‌ = हज 

। ततः श्तहययुक्तं महति स्यन्दते स्थित । 
माधवः पाण्डवश्येव दिव्यो राज्ञो प्रदध्मतुः॥ 


(१ च, „ 
ततः, वेतः, हयः, युक्ते, महति, स्यन्दने, सितो, 
माधवः, पाण्डवः, च, एव, दिव्यो, शङ्को, प्रदध्मतुः ॥१४॥ 





। ततः = इसके अनन्तर र्ठ 4 | श्रीकृष्ण 
¶ खेतेः =सफेद महाराज 
हयैः = घोडे च॒ ~ओ । 
न पाण्डवः जु 
4 यक्ते युः ह 
( महति = व 
क दिव्यौ = अलोकिक 
स्यन्दने = रथमे शङ्खौ राङ्क 
सितो =बेठे दए प्रदध्मतुः = बजाये 


चअजजन्य हपाकशा दवदत्त धनजयः | 
{ पोण्डं दध्म महाशङ्खं भीमकमा व्रकोदरः ॥ 


न "मो 


# 1 0 का 9 कण का कषा सष्काण्करकातकण ~न. 


५८ श्रनदगतल्लता 
न कि व = 


1 पाञ्चजन्यम्‌, हीकेशः, देवदत्तम्‌, धनंजयः, 
पोण्डम्‌, दध्मौ, महाशङ्खम्‌, भीमकम, वृकोदरः ॥१५॥ 
उनर्म- 


_ (श्रीकृष्ण _ (भयानक 
द््ः = महाराजने मकमा = | कर्मवाठे 


१ 
1 
पाञ्चजन्य , 
पाञ्चजन्यम्‌ | नामक द वकोदरः = भीमसेनने 
धनंजयः =अर्जुने | पोण्ड्म्‌ = पौण्ड नामक 
ववद |महाशङ्कम्‌= महाश 
देवदत्तम्‌ =।नामक शङ्क 

|( बजाया ) । दध्मो = बजाया 


विः 


1 
1 
\ 
1 
अनन्तावजय राजा कुन्तापुत्रा युधाष्ठिरः। 
{ नकुलः सहदेवश्च ॒सुघोषमणिपुष्पको ॥ { 
अनन्तविजयम्‌, राजा, कुन्तीपुत्रः, युधिष्ठिरः, ` | 
नकुरः, सहदेवः, च, सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ | 
{ इन्तीपत्रः =ङन्तीषु्र |च = तथा । 
¶ राजा =राजा | 
{ युधिष्ठिरः = युधिष्ठिरने सहवेवः = सहदेवे [ 
¶ अनन्त- _ अनन्तविजय [खषोष ओर 
विजयम्‌ (नामक शङ्कं | सुघोषमणि- |मणिपुष्पक { 
( ओर ) पुष्पकौ |नामवाे । 

[ नटः = नकर „| राङ्क (जाये) ' 


हिति 8 0) का त 





पी वि 0 


¡ काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः! 
धृष्ठयुभ्ना विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः॥ 
¶ काश्यः, चः परमेष्वासः, शिखण्डी, च, महारथः, 

¶ धृ्टयुम्नः, विराटः, च, सात्यकिः, च, अपराजितः ॥१७॥ 





‰ परमेष्वासः = शरेष्ठ घनुषवाटा | धृष्टयुम्नः = धृष्टयुम्न 
काश्यः = काशिराज |च = तथा 
= ओर विराटः = राजा विराट 
महारथः = महारथी च = ओर 
रिखण्डी = शिखण्डी अपराजितः = अजेय 
| सात्यकिः = सात्यकि 
प द्रोपदेयाश्च सवशः पृथिवीपते । 


ष 


{ 

1 

ओ 
¶ च = आर 
( 

। पामद्रश्च महाबाहः शङ्न्दध्मुःप्रथर्द्प्रयक्‌॥ 
¶ दपदः, द्रौपदेयाः, च, सर्वशः, परथिवीपते 

भद्रः, च, महाबाहुः, शङ्खान्‌, दध्मुः, पृथक्‌, पथक्‌ ॥१८॥ 
। 

( 

( 


तथा- 


^ 0 “+ ,# +) 8 ^ 600 000. 


दुपदः =राजा दपद 
च र 


द्रौपदेयाः = ए 


8 0“) + ~+ 8 ^ 0) 22 0 | 





` क्क क्के 


६ श्रीमद्धगवद्रीता 


4 08000 यो क ~त 


च = ओर पृथिवीपते = हे राजन्‌ 
{ दषुः - [त तो 
प्रथक्‌ =अलग 
| सोमद्रः = तां र्का = शङ्खं 


† सर्वशः = ईन सबने । दध्मुः = बजाये 
त वाषाधातराद्रणा हृदयानि व्यदाय्यत्‌ । 
{ नय शयत चव तल भ्युनादयन्‌ ॥ | 
¶ स षोषः, घातरषट्राणाम्‌, हृदयानि, व्यदारयत्‌, [ 
¶ नभः, च, प्रथिवीम्‌, च, एव, तुमु व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ { 

\ 





\ = ओर 

| = न्यजनादयन्‌ | ॥ 
त 

| घोषः =रष्दने धा्तराष्राणाम्‌ | क 
नभः = आकाशा 

| च॒ =ओर हदयानि = हृद्य । 

' च - 0 नदत्‌ [धक 

[ 

| अयन्यवास्यतान्ट्ष् वातरष्रान्छपेष्वजः। 

† “उत्त रास्त्रप्तपाते धनुच्यम्य पा ण्डः ॥ { 


ही ~ पा 


अध्यायं २ ६१ 


हषीके तदा "वक्यमिदमाह महीपते । 

पेनयास्मयामध्य रथ स्थापय मभ्च्युत ॥ 
अथ, व्यत्रितान्‌, दृष्टा, घातरा्ट्रान्‌, कपिध्रजः 
परवृत्ते, रशखसंपाते, धनुः, उयम्य, पाण्डवः, 
हषीकेशम्‌, तदा, वाक्यम्‌, इदम्‌, आहः महीपते; 

1 सेनयोः, उभयोः.मध्ये,रथम्‌,खापय, मे, अच्युत॥२०-२१॥ 





। महीपते = हे राजन्‌ | = उठाकर 


1 


अथ = उसके उपरान्त | हषीकेरा 
कपिध्वजः = कपिध्वज | हषीकेशम्‌ =| श्रीद्षण 
५ |महाराजसे 
पा = अर्ज 
1 ण्डव न (त 


व्यवसितान्‌ = खड़ हुए वाक्यम्‌ = वचन 


तेराष्रान्‌ ` [आह = का 
(प अच्युत = हे अच्युतं 
ष्टा = देखकर ते = रर 

तदा =उस रथम्‌ = रथको 


|राघ्च चटनेकी उभयोः = दोनां 


त ; तैयारीके [सेनयोः = सेनाओकि 
समय मध्ये = बीचरमें 


धनुः =धनुष साप्य =खड़ा करिये 


ऋ "८ द कः 9.00 8 + 0 


\ 


"(षव किः "त "क 4 पनि नः न 0 0 ० २0 


६२ श्रीमद्धगवदह्रीता 


४ 8 ॥ मि 


¡ यावदेतन्न गक्ष योदकाभानदस्थितान्‌ 
{ केमया सह योदव्यमस्मिनणसप्यमे । 


| 
{ यावत्‌, एतान्‌, निरीक्षे, अहम्‌, योद्धुकामान्‌, अवस्ितान्‌, 
, गयाः सह्‌, यादन्यम्‌, अस्मिन्‌, रणसमु्मे ॥२२॥ | 





= जबतक अस्मिन्‌ = इस 


युदरूप 
यापारमं 
अवख्ितान्‌ = सित हए मया म॒न 


यावत्‌ 
अहम्‌ 

९ =इन रणसम॒द्मे= | 
अव 


# 


। 
। 
¦ 
। 


|युद्टकी 
द्कामान्‌ ~ {कामना र = किनकिनके 


¦ 

\ 

¦ 
(र प्रकार ॥ | य करना । 
देख दं कि १ [ योग्य हे 
( 

८ 

। 

; 


रे 


पात्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता 
वतराष्रस्य दुबुदर्यंरे प्रिय चकषिवः। 


ल्स्यमानान्‌, अवेक्षे, अहम्‌, ये, एते, अत्र समागता 
नतर्रस्य, दुबदेः, युधे प्रियचिकीषैवः ॥ २३ ॥ 


"9 4 -दस 


। 
निररक्षे 


ह 2 0 


अध्याय ६२ 


( 14 1 - 90  - ५ 


¶ दुर्बुडेः दुद अत्र = इस सेनाम !{ 
¶ घार्तरास्य =दुर्योघनका समागताः = आये ह 
युद्धे =युदधमं ( तान्‌) =उन 
कल्याण र युद्ध करने- 
{ पियचिकौप [गले योल्यमानान्‌= [शयो 


ये =ञो जो अहम्‌ = 


एते = ये राजारोग ।अवेक्षे =देखुगा 
# संजय उवाच 
1 एवमुक्तो ृषीकेशो गडकेडेन_ मारत । 


{ सेनयाह्मयामध्य स्थापयता रथत्तमम्‌ ॥ 
{ माष्मद्राणप्रह्ुखतः सवषा च महाक्षताप्‌ । 
{ उवाच पाथं पश्यतान्सम्बतान्कुरूनति ॥ 
एवम्‌, उक्तः, हृषीकेशः, गुडाकेशेन, भारतः 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, खापयित्या, रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः, सवषाम, च, महीक्षिताम्‌ , 
उवाच, पार्थ, पय, एतान्‌, समवेतान्‌, कुरून्‌, इति ॥२५॥ 
संजय बोख- 

भारत नहे धृतरष्र |एवस्‌ =ईइस प्रकार 
| गुडकेरोन = अजनद्वारा । उक्तः = कै हृए 


न द र 9 र 0 9 090 


पः ~ + ~ # ~) 6 


9. + = 
~ +) # ~ ~ 4-8-00 १-10-90 0 0 0 


क 


६ श्रीमद्रगवद्रीता 


+ 8 9 08 9 0 9 9 छ । ॥ सि 2 0 छ _ १ 


| महाराज राजाओंके ` 
{ हषीकेदः = ्रीकृष्ण- ॥ ॥ 
(चन्द्रने रथोत्तमम्‌ = उत्तम रथको ` 
१ उभयोः = दोनों खापधित्या = खड़ा करके 
सेनयोः = सेनाओंके इति =एसे 
। मध्ये = बीचमे उवाच = का (किं) 
† मीम. (मीष्म ओर पाथं =है पार्थ 


भ = द्रोणाचायंके | एतान्‌ = इन 4 
[ र. [सामने समवेतान्‌ = इकटठे हूए । 
1 च = ओर ङुरून्‌ =कोर्वोको ¦ 
{ सवषाम्‌ = सम्पूणं पर्य = देख 
त््रापरयस्त्थितान्पर्थः । 
{ पितृनथ पितामहान्‌ । | 
{ अचायान्मत॒लन्भातच्‌ 
! __ पतरान्पातरान्स॒लीस्तथा _ ॥२६॥ ! 
 शवदयगनटद्रयेव सेनयोहमयोरपि। ! 
$ तन, अपद्यत , सितान्‌, पार्थः, पितृन्‌ ; अथः, पितामहान्‌ , । 
$ आचायान्‌ , मातुलान्‌, भातृन्‌, पुत्रान्‌, पत्रान्‌, सखीन्‌, 
$ तथा, श्वशुरान्‌, ख॒हदः, च, एव, सेनयोः, उभयोः, अपि । । 

जथ = उसके उपरान्त [उभयोः = दोनो । 

पाथः = परथापुत्र अजने |अपि = ही । 

तत्र॒ = उन सेनयोः = सेनामि । 


गिरी ~ ऋ) न म्जन्ककाग्कायः 


अध्याय १ ६१५ 


{ सितान्‌ =खित हुए | पौत्रान्‌ =पो््रोको 
[0 | पितिके [तथा = तथा 
1.५ भादूरयोको सखीन्‌ = मि््रोको 
4 पितामहान्‌ = पिताम्होको , |शशुरान्‌ = सघुर्रोको 
आचायौन्‌ = आचार्योको |च = ओर 
मातुरान्‌ . = मामोको सुहृदः = सहर्दोको 
भ्रातृन्‌ =भाू्योको | एव॒ =भी 
1 पुत्रान्‌ = पुर्रोको अपश्यत्‌ = देखा 


{ तान्समीक््यसकान्तेयःसवाननधूनवाधिताच्‌ 
१ कृपया परयाविष्टो विषोदान्निदमव्र्ीत्‌ । 
। तान्‌, समीक्ष्य, सः, कोन्तेयः सवोन्‌, बन्धून्‌, अवस्थितान्‌ ॥ 


॥ कपया, परया, भाविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌, अब्रवीत्‌ । 
[ स परम्- 
। तान्‌ =उन करूुपया = करणासे 
। अवस्ितान्‌= खड हृष आविष्टः = युक्त हुआ 
॥ सवान्‌ = न कोन्तेयः = कुन्तीपुत्र अजुन 
बन्धून्‌ = बन्धु 
विषीदन्‌ = रोक करता हा 
( समीक्ष्य = देखकर त । 
सः = वहू न इदस = यह्‌ | 
¶ परया = अत्यन्त अब्रवीत्‌ = बोटा 


क? _ 1 ~ + 0 0 


६६ श्रीमद्वगवद्रीता 
णी जमन 
अञ्जन उवाच 


श्रम खजन इष्ण युयुत्सु सघ्रुपाशतम्‌ ॥ 
सीदन्तिमम गावाणि मुखं च पश्िष्यति । ` 


वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ 
टरा; इमम्‌;खजनम्‌, कृष्ण, युयुल्छम्‌, समुपसितम्‌॥२८॥ ` 
। सीदन्ति, मम, गात्राणि, खखम्‌, च, परिशुष्यति 

[ बेषः, च, शरी, मे, रोमहषः, च, जायते ॥ २९॥ 


( कष्ण =हे कृष्ण सीदन्ति = | रिथिल हुए । 
|= ल, | ‹ 
[ = ॥ सखम्‌ _ = सख (भी). 
इच्छावाले परिशुष्यति सूखा जाता है ॥ 

समुपसितम्‌- खड़े हृ |च अर । 

खजन- मे. = ॥ 

सलरजनम्‌ = | समुदायको ¦ = शारीरम { 

चा तेलक चः ~क 
५५ =मेर रोमहषः = रोमाञ्च 

गात्राणि = अद्ध जायते = हाता हे 

गाण्ड्वि स्रस्ते श्सात्वक्चेव्‌ वर्दद्यत्‌ । १ 

{न च राक्म्यवस्थातुं धमतीव चमे मनः ॥ 4 


अध्याय ६७ 


| 0 0 7 0 य 


1 गाण्डीवम्‌, संसते, हस्तात्‌, त्वक्‌, च, एव, परिदद्यते, 
न, च, राक्रोमि, अवखातुम्‌, भ्रमति,इघ, च;मे, मनः।॥ २ ०॥ 
तथा-- 
= हाथसे मे = मेरा 


। 
` १ गाण्डीवम्‌ = गाण्डीव धनुष |मनः =मन । 
! 


| 
= 
? ~ 


= गिर 
ताह अमति व भ्रमित-सा 


्॥ 


= ओर रहा है 
= त्वचा (अतः) = इसय्ये 
= भी अवसातुम्‌= खड़ा रहने 
रिदिह्यते = बहुत जल्तीहै |च  =भी 

= तथा न शक्रोमि = समथं नहीं | 
{ निमित्तानि च पयामि विपरीतःने करा । | 
[न च श्रेयोऽवुपदयामि हला खजनमाहवे ¦ 
निमित्तानि, च, पद्यामि, विपरीतानि, केशव 
न, च, श्रेयः, भनुपदयामि, हत्वा, ख जनम्‌, आहे ॥३ १॥ 


| 
| 
| ¦ 
| 
। 


4 ~ 


~ 00 0 
६ 2 4 
, 51 


केदाव = हे केशव परयामि = देखता हूं (तथा 
( निपित्तानि = रक्षर्णोको आहवे = युदमें 

च =भी खजनम्‌ = अपने कटको 
[ विपरीतानि = विपरीत ( ही ) | हता = मारकर 


। ॥ - +¬ 8 + 8 + 44 ~) ~ + 0 00 1) 


॥ ~ # 8 8 ~ 2 ~ 


६८ श्रीमद्धगबद्रीता 


¶च भी अयुपदयामि- देखता 

न कङ्कं विजयं कृष्णन्‌ च राज्यं सुखानि च। 

किनोराज्येन गोविन्द किंमोगेजीपितेनवा॥ ¦ 

न, काह, विजयम्‌, कृष्ण, न, च, राञ्यम्‌, प्खानि, च 

1 किम्‌, नः, राज्येन, गोविन्द्‌, किम्‌,भोगेः, जीवितेन, वा॥ ३ २॥ | 

| ओर-- 

कृष्ण = हे कृष्ण ( म ) [(का्घं) = चाहता | 

| विजयम्‌ = षिजयको गोविन्द्‌ = हे गोविन्द्‌ | 

= नही नः =दहमे | 
दै) 1 





ह ^ कः - क छ 


{ काह्ञे = चाहता राञ्येन = राञ्यसे 


[च = ओर किम्‌ = क्या (प्रयोजन है) 

¢ राञ्यम्‌ =राञ्य वा॒ =अथवा 
च = तथा भोगेः = भोगे (ओर ) 
सुखानि = सुर्खोको (भी ) | जीवितेन जीवनसे (भी) [ 
न = नहीं किम्‌ = क्या (प्रयोजन है [ 
येषामर्थ कगह्नितनाराल्वमागःघखानि च। । 
त श्मभवास्यतायु प्राणास्त्यक्लाधनानि च्‌ 
येषाम्‌, अर्थ, का्वितम्‌, नः, राज्यम्‌, भोगा , सुखानि, च ( 


1 ते, इमे, अवसिता, युद्धे प्राणान्‌, त्यक्वा, धनानि, च|| २ ३॥ । 


दक । 


अध्याय १ ६९६ 


क 000 9 9 9. 3.9 


भन्‌ 


नः हम इमे =यह सब्र 
येषाम्‌ = जिनके धनानि = धन 
भयं लि च = ओर 
ू र । छ | जीवन- | 
र ह क 9 ` र " कीआरा)को | 
सुखानि = सुखादिकं | त्यक्त्वा = त्यागकर्‌ 


1 
1 काङ्ितम्‌ =इच्छित है [युद्धे =युट्मे 1 
\ ) |अवस्िताः-खडे है 

/ 


१ आचयांःपितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः 
[ मावलश्वद्यरापाताःशयालाःसम्बन्धिनेसया 
¶ माचायोः, पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पितामहा 


{ मादुलाः शचशुराः, पौत्राः, श्यालाः, सम्बन्धिनः, तथा॥३४॥ 
जो किं-- 


( आचायाः = गुहजन मातुलाः = मामा 
पितरः =ताऊ चचे [श्वशुराः = ससुर 


¦ 
| 
पुत्राः = लड्के पौत्राः =पति | | 
। 
५ 


+ 3 + > 


च = ओर इ्याखाः = साले 
तथा -वेसे ` तथा = तथा 
एव न्ह ( ओर भी 
{ पितामहाः = दादा सम्बन्धिनः= सम्बन्धीलोग है 


विमि भि भि > 0 9 0 10 क ऋ क ककः 


७० श्रीमद्गवद्रीता 


नक + + 4 ~ 24 + ~ ननन" वकिन्विः वेरो, 


एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन । 
अपिवेलोक्यरल््छलयहताः छि च॒ मदीङ्ते॥ 
¶ एतान्‌, नः हन्दस्‌ः इच्छामि, घ्नतः, अपि, मधुपूदन 

१ अपि, ब्रंरोक्यराभ्यस्य, हेतोः, किम्‌, च, महीदरते ॥ ३५॥ 
(0 

{ मधुसूदन देम च एतान्‌ = इन सबको 

1 नतः = मारनेपर हन्तुम्‌ = मारना 


अपि =भी (अथवा) |न = नही 
1 त्रेरोक्य- ~ | तीन लोकके | इच्छामि = चाहता (फिर ) 
राञ्यस्य (राभ्यके महीते = { परयिवीके 


1 

{हेतोः यि ते =[ल्थि (तो) 

{गपि =भी (म) चु किम्‌ =कहनाही क्याहै 
निहत्य धातर्रात्नः का प्रीतिःस्याजना्दन। 
पपमवाश्र्यदस्मान्हततानाततायेन्‌ः।२६। | 
निहत्य, धातराटरान्‌, नः, का, प्रीतिः, सात्‌, जनार्दन | 
पापस्‌, एव, आश्रयेत, अस्मान्‌, हत्वा, एतान्‌, आततयिनः॥ 


^ 


जनादन = हे जनादन | निहत्य = मारकर (भी) & 
न्‌; 1 हरमे न 


प 
_ ( धृतराष््के 
क । कि कृ = क्या । 


पीपी णी भीमम वन्वन 





अध्याय १ ७ १ 


0 + 0 8 + 4 1 0 8 क _ | 


प्रीति = प्रसन्नता ( तो) 

स्यात्‌ = होगी अस्मान्‌ = र्मे 

1 एतान्‌ = इन पापम्‌ =पाप 

| आततायिनः आततापिर्याको एव॒ द 

\ हत्वा = मारकर आश्रयेत्‌ = ठगेगां 

तस्मान्नाहा वयं हन्तु धातर।ए्रन्खगान्धवाव्‌। 

¶ खजनं ह कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ 
तस्मात्‌, न, अषौ, बयम्‌, हन्तुम्‌, धातेरा्ान्‌, खबान्धवान्‌, 

1 खजनम्‌, हि, कथम्‌, हत्वा, सुखिनः, स्याम, माधव ॥३७॥ 


` ++ 


तस्माव = इससे न अहौः = योग्य नही 
माधव नहे माधव हि = क्योकि 
खबान्धवान्‌= अपने बान्धव |खजनम्‌ = अपने कुटुम्बको 


| 
॑ 
४. 


हन्तुम्‌ = मारनेके खि | खखिनः =घखी ` 
वयम्‌ = हम स्याम =हगि 
यद्यत न पदरयान्त लमापहतच्तपः 
ऊ खक्षयजत्‌ दाष मतरद्राह च पातच्छ्प्‌ ॥ 
यद्यपि, एते, न, पदयन्ति, छोभोपहतचेतस 

‡ डर्क्षयकृतम्‌, दोषम्‌, मित्रद्रोहे च, पातकम्‌ ॥ ३ ८॥ 


@ कवी "नाः ह 0 8 / ) क 


॥ , 0 0 वि 0 1 0 0 का 9 9 9 क | 


) + 


७२ श्रीमद्रगवद्रीता 
। + 


यद्यपि = यद्यपि च = 

रोभापहत- _ ( रोभसे अष्ट मित्रक 
चेतसः | चित्त हए मितरदाहे ॥ि विराध करे 
एते "= यह्‌ रोग 


डलके |पतकम्‌ = पापको 


नाशकत |न = नहं 

दोषम्‌ = दोषको | पश्यन्ति = देखते हैँ 

कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवतितम्‌। ' 
कुलक्षय्ृतं दोषं प्रपश्यादि्जना्दन ॥ । 

कथम्‌, न, जेयम्‌, अस्माभिः, पापात्‌, भस्मात्‌, निवर्तितुम्‌, 

। कुलक्षयम्‌, दोषम्‌, प्रपहयद्धिः, जनार्दन ॥ ३९ ॥ 
पह । 
जनादन =है जनार्दन |असात ~ इस 
|ङरके नारा | पापात्‌ = पापसे 
नौ ए निवरतिवुम्‌ = हट्नेके ठियि 
= करथो 
दोषम्‌ = दाषको ५ ह ल 
भपदयद्भिः = जाननेवारे |. 
भस्माभिः = हमलोगोको । र्यम्‌ = तै 
॥ 
( 


| लक्षये +५र्थान्त कुलघमांः सनातनाः । 
ध्म नष्ट कुलं ङनलमधर्माऽभिमवल्युत ॥ 


र ५ 


अध्याय १ ` ७द ` 
| वी मी भ रग्य कव 


कुलक्षये, प्रणदन्ति, कुरुधमौः, सनातना ॥ 
धम, नष्टे, कुम्‌, कृत्लम्‌, अधर्मः, अभिभवति,उत। ४ ०॥ ॥ 


क्योकि- 

1 ऊरक्षये = | कुलके नाश | कृत्लम्‌ = संपूरणं 
हानेसे ` | कलम्‌ = कुखकी 
¢ सनातनाः = सनातन । 

कुरुधमी कुरुधरम अधमः = पपि 

प्रणश्यन्ति = नष्ट हो जातेर्हु|उत =भी 

धमं = धमेके 
4 त द्वा 
॥ नष्टे = नाश होनेसे भिभवति हे 


¡ अधमांभिमवाठृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलिः 
ख्ीषु टृषटाघ्र बारष्णय जायते वर्णक्करः ॥ 
मधमोभिभवात्‌, कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, कुरखियः, 
खघ; दुष्टासु, वार्ष्णेय, जायते, वर्णसंकरः ॥१॥ 
( तया- 
कृष्ण = हे कृष्ण ( ओर ) 
भधमोभि- | पापके अधिकं | वाप्णेय = हे वार्ष्णेय 
भवात्‌ (बद्‌ जनेसे |खीषु = ियेकि 
कुरुश्चियः = कुटकी खियां | दघ = द्षित होनेपर 
षित हो | वर्णप्तकरः = वर्णीप्ंकर 
दुष्यन्ति क ह जायते = उत्पन्न होता है 


॥ अ 2 0 ए. 7 2 कः ए प 0 9 0 


। 0 11 1 प ककत 


1 


७ ¢ श्रीमद्रगवद्रीता 


1) + ~ 9 + 0 + 8 + 2 0 


! संकरो नरकायेव कलघ्नानां कुलस्य च । 


पतन्ति पितरो हेषा टुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 

संकरः, नरकाय, एव, कुरुष्नानाम्‌, कुरस्य, च, | 

१ पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्‌, दप्पिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 

भोर वह- 

१ संकरः = वणंसंकर [खोप हृदं 

दप्पिण्डा- ।पिण्ड ओर ` 

¶ इरमानाम्‌ ] बाति्योको द्कक्रिया | जख्की + 

च = शौर क्रियावाङे ` 


कुरस्य = कुटको एषाम्‌ = इनके 
_ [नरकर्मेे पितरः = पितररोग 
 # = व स्यि |हि = भी 


{ एव = ही (होता है) ।पतन्ति =गिर जते हैँ 


दोषरेतेः कुलघ्नानां व्णसंकरकार्ः 


1 
1 
{ 
( 
{ उत्साचन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः { 
षः; एतः, ऊर्ष्नाय , ०० द्स्शनरके [ 
उत्साधन्ते, जातिधमोः, कुरुधमोः, च, शाश्वताः ॥ ४३ [ 
[ 

। 

। 





- ष इन दोषैः =दोषोसे 

वणेसंकर- वि | वर्णसंकर- 1 

कारकैः ~ कारक रमान्‌ > 
रीण वि: 0 "च 


अध्याय १ ७ प्‌ 


वि कि 0 90 1 0 9 क क र त त 


4 राश्चताः = सनातन जातिधमोः= जातिधरमं 
$ कुलधमोः = कुलधरमं  नषटहो 
{ च मौर ` उत्साद्यन्ते =| जति ह 
1 उत्सन्नकुधमणां मदष्याणां जनादन । 
{ नरकेऽनियतं बाक्ठो भवतीत्यवुद्चश्रम ॥ 
1 उतसन्नकुरुघमोणाम्‌, मयुष्याणाम्‌, जनार्दन, 

नरके, अनियतम्‌, वासः, भवति, इति, अनुशुश्रुम ॥४ ४॥ 


तथा- 


। जनादन =है जनादन |नरके = नरके 

[ चसा» नष्टहृए्‌ | वासः = बास 

{ धर्माणाम्‌ (कुरुधर्मवारे | भवति = होता हँ ॥ 

[ मलुष्याणाम्‌= मनुष्योका इति = देसा | 
| भनरत ( हमने ) 

( नियतम्‌ =] कार्तक अनुशुश्चुम = छुना है 






अहो वत महत्पापं कतु प्यवसित। 
! यद्राज्यसुखलोभेन हन्तं खजगद्कु्यताः ॥ 

{ अहो, बत, महत्पापम्‌, क्म्‌, व्यवसिताः, ष्यम्‌, 

{ यत्‌. राञ्यसखरोमेन, हन्तुम्‌, खजनम्‌, उअताः ॥४१५॥ ( 


त = ~ ~ 0 


७६ श्रीमद्गवद्रीता 


र # 0 0 0 1 1 1 0 0 दी 


महो = अहो भ्यवसिताः = तेयार हए हैँ 
वत दोक टै (कि). |यत्‌ =जो कि 
हमलोग॒ | राञ्यघुख- _ [राय ओर 


वयम्‌ =( बुद्धिमान्‌ |रोभेन  (-घखके खोभसे 
[होकर भी ) |खजनम्‌ = अपने छरको 
महुत्पपम्‌ = महान्‌ पाप हन्तुम्‌ = मारनेषे लिये 
कर्तम्‌ =करनेको |उचताः =उद्यत हए हँ 
। यदि मामप्रतीकारमरास् राखरफणयः । 
धातार रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं मवत्‌ ॥ 
यदि, माम्‌; ` अप्रतीकारम्‌, अश्रम्‌, शखपाणयः, 
धार्तराष्टाः, रणे, हन्युः, तत्‌, मे, क्षेमतरम्‌, भवेत्‌ ॥४६॥ 





यदि ~ यदि रणे ह - रणर्मे 
माम्‌ ` = मुञ्च हन्युः =मारं (तो) 
अराखरम्‌ = शस्ररहित तत्‌ = वह्‌ (मारना भी) 


` [नसामना |मे मेरे ल्यि 
पनित 1 करनेवाटेको कात 


शसख्रपाणयः = शखधारी | ¶गतरम्‌ ॥। कारक 
¶ चातरष्राः = धृतर ष्टके पुत्र |भवेत्‌ = होगा 


अध्याय १ ७७ 
त 8 1 1 0 क 79 क कका तक क च । 
सजय उवाचं 


। एषमुक्ताजनः संख्ये रथोपस्थ उपाविश्चत्‌ । 
। विज्य सशरं चपं शोकपतिमानघठः ॥ 


एवम्‌, उक्ला, अजनः, संरूपे, रथोपस्थे, उपाविशत्‌, 
| विस्‌भ्य, सशरम्‌, चापम्‌, रोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ 


पंजय बोखा कि-- | 
† संख्ये = रणभूमिर्मे | सरारम्‌ = बाणसद्ित 
| 
शोकसत्ि्- । शोके चापम्‌ = धुषको 
मानसः ~ द्म विसज्य = व्यागकर 
{ मनवाला ध 


= अजन ( 
{ यैन =भ रथोपस्थे न 
1 एवम्‌ = इस प्रकार भाग 
उक्त्वा = कहकर उपाविशत्‌ = बेठ गया 


ॐ तत्सदिति श्रोमद्भगवद्रीतापुपनिषत्सु 
बरह्मविदायां योणश्ाखे श्रोकृष्णाजन- 
संवादेऽजुनविषादयोगो नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इति श्रीमद्वगद्वीताखूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगराल्ञविषयक्र श्रीकृष्ण भौर अज्जुनके 
संबादमें ५अजुनविभादयोगः, नामक 
पहला अध्याय ॥ १ ॥ 


रि; ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्तत्‌ 


गि 9 1 0 1; त | 


+ > 0 0 9 9 ऋ प _ 
॥ | । ५ 0 1 + 1 1 = 0 1 7 9 क 0 क व क छ छ 


~ + 6 


(0 8 + # ~ ~ # 0 0 0 ~ 0 0 
। | श्रीपरमात्मने नमः 


अथ दितीयोऽध्यायः 

सजय उवाच 
{त तथा _इपयाविषटमश्पणाकुलक्षणम्‌ । 
{ विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ 


"अ 


तम्‌, तथा, कृपया, आक्छ्िम्‌, अश्रुपूणौकुलेक्षणम्‌, 
। विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वाक्यम्‌, उवाच, मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


वि 


। 

| 

| 

1 

॥ संजय बोला कि- | 
¶ तथा पूर्वोक्त प्रकारसे ~ [उस (अजुन) !। 
[ कूप्या = करणा क्के (के प्रति ॥ 
भाविष्टम्‌ = व्याप्त (ओर तदनः = [भगवान्‌ [ 

[आंघुसे पूरण नः = मधुसूदनने ( 

तथा) व्याकुट | इद्म्‌ यह्‌ ॥ 
त्रोवारे [वाक्यम्‌ = वचन [ 
विषीदन्तम्‌ = शोकयुक्त  |उवाच =कडहा । 

¦ 

। 


अुएण णौ- 


(प 
म्‌ 
। 


॥ 


भ्रीमगवानुषाच 


कुतस्त्वा करमलामद विषमे सप॒पधितम्‌ 
{ अनायजष्टमस्वग्यमश्नतिकरमखेन ॥२॥ 


प्ति 


= = मा 4 (६० द ५,१६।१० 


# 91 


१ 





हि + > = ८ ¦ ‰, 4 
- ११५०५ + 2१ ® + ९ 


॥। 


(कि वि ~ न मीपं ४ = +> 


गमी 
ष - ध ----* न “~ - ल प ~ = = कः ~~ त ॥ = 
~ >~ ति 
म 3. 2 > च ~ - ध 

ह 3, = छ र † 

[ न= ॐ द नन तः = ~ [ष्‌ च 
॥ न नि, = = ५ ~ श्र 3 
( न = ~ र 





0; 


ई 


2 शा 
नि 


५५ ५१५ 


हि 7 


ना न 0. , व, 











५ जके नन्दि 
म 


^ व शा (५ 6 र 4 हका ।. क 


॥ 1 11 611 नथ] । 11 1146 1८.4.11 


न कग्णमन्नीी 


कुतः, त्वा, कक्मख्म्‌, इदम्‌, विषमे, समुपथथितम्‌, 
अनायेजुष्टम्‌, असर्ग्म्‌, अकीतिकरम्‌, अर्जुन ॥ २ ॥ 1 


9, 


अजुन =है अजुन ( यह ) 

त्वा = तुमको (इस) तो श्रषठ 

विषमे = विषमखलमे जण परषोसे 
र अनायजुटम्‌ = [आचरण 


।िया गया है 


| लः भिदे |मक््‌ = 


। 
1 
1 
। समुपस्थितम्‌= प्रात हभ अकीर्तिकरं [न कीर्तिको 
( 
{ 
( 
। 
( 
[ 


¶ कश्मरम्‌ = अज्ञान 


( यतः ) = क्योकि + प्ल करनेवाला 


न्य मा स्म गमः पाथ नैत्दय्युपण्यते । 

॥ 9 हदयदाबल्य त्यक्लवात्तष् परतप ॥ 

¢ क्छेन्यम्‌, मा, स, गमः, पार्थ, न, एतत्‌, तयि, उपपद्यते, { 
छद्म, हदयदोर्बस्यम्‌, त्यक्तवा, उक्तिष्ठ, परंतप ॥ ३ ॥ 

र इसक्ि- 

: पाथं =हेअर्जुन |त्वयि =तेरेमे 
क्टेव्यम्‌ = नपुंसकताको |न उपपद्यते योग्य नहीं है 
मा स्म गमः मत प्राक्षहो |परतप हे परतप 

( 


` एतत्‌ = यह षुदम्‌ = तुच्छ 


ह ^ 0 0 0 9 2 0 1 क 


८० श्रीमद्कगवदीता 


न "द "द" वतिः 





{ हदय- _ (हृदयक { खये 
† दौर्बल्यम्‌ ` | ुर्बख्ताको उच् खड़ा हो 
त्यक्वा =्त्यागकर 
अजुन उवाच 


। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ! 
इषभः प्रात यत्स्या पूजाहावरसूदन ॥ 
कथम्‌, भीष्मम्‌, अहम्‌, संख्ये, द्रणम्‌, च, मधुसूदनः 


# भरति =परति पूजार्हौ ` >= पूजनीय ईँ 
गुरूनहत्वा हि महाच॒माबान्‌ 
रयो मोक मेकष्यमपीह रोके । 


\ 
इषुभिः, प्रति । योत्स्यामि पूजार्ह र अरिसूदन ॥ ४ ॥ ' 
। तब अजुन बो फि- 
| मधुसूदन = हे मधुसूदन कथम्‌ = किंस प्रकार | 

महम्‌ नमे इषुभिः = वारणां करके 
1 संख्ये =रणभूमिमें |योत्स्यामि = युद करूगा 
॥ भीष्मम्‌ = भीष्मपितामह॒ |८ यतः ) = क्योकि | 
{ च = ओर अरिसूदन = हे अरिसूदन । 
{ दोणम्‌ =द्रोणाचार्यके | तौ) =वे दोनोंही | 

† 

† 

† 

† 


॥ 
 इत्वाथकामांस्तु _ शरूनिैव 
४... ज्ञाय मागान्र्धिरप्रदिगधान्‌॥५॥ ` 


ए 
ननो" निः यकतिनकनिः न्वसि 


अध्याय २ ८ १ 


अक दद क नो" = व-वतो नोते" =र+-वत्र कििनितेः 
गुरून्‌, अहत्वा, हि, महानुभावान्‌, श्रेयः, भोक्तुम्‌, 1 

। भक्ष्यम्‌, अपि, इह, रोके, हत्वा, अर्थकामान्‌, ठ, गुरून्‌, 
इह; एव, भुञ्जीय, भागान्‌, रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


इसध्यि इन- 
- ) ठ 
महाल" । = महाुभाव गुरून्‌ = गुरजर्नोको 
। भावान्‌ हत्वा = मारकर 
गुरून्‌ = गुखजरनोको (अपि) =भी 
अहत्वा = न मारकर इह = इस लोके 
इट =ईइत रधिर- _ [ रुधिरंसे 
॥ लोके ~ टोकमें प्रदिग्धान्‌ त ( सने हुए 
मक्षयम्‌ = भिक्षाका अन्न [| (अर्थं ओर 
| अपि नकी अथकामाबर 1 कामरूप 


{ भोक्तुम्‌ = भागना भोगान्‌ = भोगोंको 

{ श्रेयः = कल्याणकारक | एव = हौ 

। ( समश्चता ह ) उ = तो 

{हि = कर्योकि भृञ्लीय =भोगंगा 

{ नचेतदिशः कतरन्नो गयो 
यद्रा जयेम यदि बानो जयेयुः । 

{ यानेव हत्वा न जिजीविषामः 

[ स्तभ्वास्थताः प्रपुख धातरष्राः ॥९॥ 


1 + 8 0 + 010 


+ ~ 0 + 09 ~ 0  000॥॥ 


श्रीमद्वगवद्वीता 


॥ + 
॥ - ^ > + 8 ~> - + 0 - 6 1 ~ 


न, च, एतत्‌, विद्यः, कतरत्‌, न 

यदि, वा, नः, जयेयुः, या भ. 

न्‌, एव, हत्वा, न, जिजीविषाम 

ते, अबि 

अवथिताः, प्रसुखे, धातेराष्राः ॥ £ ॥ 

ओर हमटोग- 

1 च एतत्‌ ^ जयेयुः = षे जीतंगे 

११ ^ ( ओर ) 

। ॥ = नही यान्‌ = जिनको 

५ = जानते (किं) हत्वा = मारकर (हम) 

अत हमारे लिय न [जीना भी 
कतरत्‌ = क्या ( करना ) [जिजीविषामः 1 नही चाहते 

{ गरीयः = है त अ 

= वे 

[ र (अथवा (यह भी | एव = ही 

[ 1 नही जानते कि ! 

{ जयेम =हम जीतगे घाता =1 "न 
यदि वा= 

। तै ` - क परमुखे = हमारे सामने 

| अवख्िताः = खड हैँ 

कपण्यदाषापहतखमावः 

| तं त्वा धमसमूटचेताः 

स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे 
{ शिष्यस्तेऽहं शाधि 
{क चमादा प्रपन्नम्‌॥ 


अध्याय ? 


1 कायरतारूप 
( काप्य दोष करके 
\ दाषोपहत- = । 

खमावः |=" इ. 
{ |खभाववाला 

( ओर 
| 4 र "व 
=¦ मोहितचित्त 

। संमूटचेता हा (श) 
त्वा = आपका 
\ प्च्छमि = पूछता हं 
[ यत्‌ =जो ( कुछ ) 
निधिम्‌ { ष किया 
( 
( 
{ 


यत्‌, श्रेयः, स्यात्‌, निधितम्‌, बरहि, तत्‌, मे, शिष्यः, ते 
अहम्‌, शाधि, माम्‌, त्वाम्‌, प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसल्यि- 


1 

1 

1 

1 

। 

~ (कल्याणकारक { 
1 साधन | 
स्यात्‌ = हो 1 
तत॒ = वह्‌ 1 
मे =भरेख्ि । 
हि =किय (वथोकि) ए 
अहम्‌ = 
ते =अपका 
शिष्यः = शिष्य हं (इक्तलिये) 
त्वाम्‌ = आपके । 
पपन्नम्‌= रारण हए 
माम्‌ = मेरेको 
राधि = शिक्षा दीजिये [ 
| 


न्‌ हि प्रपरयापि समापवुद्याद 
यच्छाकप॒च्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 


॥ 


1 अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥<॥ 
न, दहि, परपरयामि, मम, अपनुद्यात्‌, यत्‌, रोकम्‌, ¦ 
उच्छोषणम्‌, इन्द्रियाणाम्‌, अवाप्य, भूमौ, असपत्नम्‌, 
। ऋटम्‌, राञ्यम्‌, सुराणाम्‌, अपि, च, आधिपत्यम्‌ ॥ < ॥ 
॥ न = क्योकि (तत्‌) = उस (उपाय)को 
4 भूमो =भूमिमे न = नही 
† असपल्म्‌ = निष्कण्टक | म्रपदयामि =देखता र 
{ ऋडम्‌ = घनधान्यसम्पन् कः 
राञ्यम्‌ =राञ्यको र दरौ 
च = ओर हि 
4 सुराणाम्‌ = देवताओंकि इन्द्रियाणाम्‌ इन्द्िथोकि 
आधिपत्यम्‌ खामीपनेको | उच्छोषणम्‌ = सखानेवाले 
अवाप्य =प्राप्तहोकर | रोकम्‌ = श्लोकको 
अपि = भी (मै) अपनुचात्‌ =दुर कर सके 





सजय उवाचं 


सवयुक्तछी हषकिर यडाकशः परंतप । 

{ न यात्स्य इति गावन्द्‌ युक्त्वा तृष्णा बभ्रवे ह्‌॥ 

¶ एवम्‌, उक्त्वा, हषीकेशाम्‌, गुडाकेशः, परंतप 

¶{ न, योस्य, इति, गोविन्दम्‌, उक्तवा तृष्णीम्‌. बभूव, ह्‌ ॥९॥ 
"योक भगि-कि नेवोत "वन्येन 


भे रवर ~कम दद -९०९० ९८२ 


संजयं बोखा- 1 
१ परतप =है राजन्‌ विन्दम = (श्रीगोषिन्द्‌ 
| निद्राको गोषिनवम्‌ = भगवान्‌को 
¶ खडाकेराः =| जीतनेवाला युद नही 
॥ (अजुन यल [५९० 
। | अन्तयोमी इति = एसे 1 
† ह केशम्‌ =| श्रीङृष्ण महा- |ह = स्ट 
|राजकै प्रति उक्तवा = कहकर 


उक्त्वा =कहूकर (फिर) 'बमूध = हो गया 
तमुवाच दषकेराः परहसत्नष्‌ भारत । ! 
( समयार्म्यामल्व दवाटन्तामदद्‌ कचः ५१ 
। तम्‌, उवाच, हषीकेशः, प्रहसन्‌, इव, भारत, 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वचः ॥१०॥ 
( उसके उपरान्त- 
् | हे भरतवशी तम्‌ = उस 
दताः शोकयुक्त । 
अजुनको | 


नकि केः 
| 
~| 
प 


; 
= इत भकार ॒|तषणीम्‌ = प । 
` 
| 


( अन्तयीमी विषीदन्तम्‌ | 
| हृषीकेशः =-श्रीकूभ्ण 


[महाराजने महसन इवन हसते हुए-से 
 { उभयोः = दोनों हृदम्‌ = यह्‌ । 
` { सेनयोः =तेनाओकरि वचः = वचन । 

। मध्ये = बीचमं उवाच = कहा । 


[^ = 1 1 1 0 4 


८६ श्ीनद्कशचनत 
नदष ` | 

{ अशोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्च माषसे। 
{ गताघ्ूनगतासुश्च नाउशोचन्ति पण्डिताः॥ 
। अशोच्यान्‌, अन्वशोचः, त्म्‌, प्रज्ञावादान्‌, च, भाषसे 
| गतासून्‌, अगतासून्‌, च, न, अनुशोचन्ति, पण्डिताः॥ १ १॥ 
1 


हे अजुन- 
त्म्‌ नच्तू |जिनके प्राण 
स न शोक करने | गतासून्‌ =+ चङे गये हैँ 
{ अशोच्यान्‌ = यग्योके रयि [उनके स्यि 
अन्वशोचः = शोक करता है |च = ओर 
[च = ओर जिनके प्राण 


। प्रज्ञावादान्‌ | २५ (से) अगतासून्‌ =: न गये है 
( 
॥ भाषसे = कहता है 
( प्रतु ) ग = नहीं 
| पण्डिताः = पण्डितजन अनुज्ाचन्ति- शोक करते है 


। 

। न खेवाहं जातु नासं न तं नेमे जनाधिपाः 

{न चेव न मविष्यामः सवै व न्दः प्रम्‌ ॥ । 
न, ठु, एव, अहम्‌, जातु न, आसम्‌, न, त्वम्‌, 
न, इमे, जनाधिपाः, न, च, एव, न, भविष्याम 

[ सवे, वयम्‌, अतः, परम्‌ ॥ १२॥ 


| + = 28 ~ गकम हि ॥ = 1 क शरा? हि 1 ॥ | 





अध्याय २ 


कर्थोकि आत्मा नित्य है हस्ये शोक करना अयुक्त है | वास्तवमे- 

=न न्‌ = नही 

१ = तो ( आसन्‌)न्ये 

१ (एवम्‌) = एसा च =ओर 

१ एव = ही(हैकि) |न =न 

¶ अहम = ५ (एवम) =रेसा 

४) न कालम एव दही (६ कि) 
र अतः =ईइस 

ठ = 
१ न = नही व 
¶ ( आसीः) = था ( अथवा ) | सवं = सव 


॥ जन।धिपाः = राजालोग भविष्यामः = रहेंगे 


1 देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं योवनं जा 
तथा देहान्तरप्रा्िर्रिसत्र न पुद्यति । 
देहिनः, अस्मिन्‌, यथा, देहे, कौमारम्‌, योबनम्‌, जरा, 

[ तथा, देहान्तरप्राप्तिः, धीरः, तत्र, न, मुह्यति ॥१३॥ 

| ॥ त 

¶ यथा न= जेसे देहे = दहमं 
देहिन = जीवात्माकी |कोमारम्‌ = कुमार 

1 अस्मिन्‌ =इस योवनम्‌ = युवा (ओर ) 


1 0. 8 8 4 


1... ॥ +) 8 10 0 0 4 0 1 


८ < श्रीमद्धशवद्ीता 


{¬ 00 0 8 1 0 @े-कः "नोः वन्यः 


जरा = बद्ध अवस्था |तत्र = उस विषये ` 


1 (होती दै) धीरः = धीर पुरुष 
तथा =वेसेही 

देहान्तर- (अन्यश्चरीरकी|न = नही 

प्राप्ति | प्राप्ति होती है | मुह्यति = मोहित होता है- 
अथात्‌ अंसे कुमार, युवा ओर जरा अवस्थारूप स्थूल 

¶ शरीरका विकार अज्ञानसे आत्मामं भासता है वैसे ही 

{ एक शरीरसे सरे शरीरको प्राप्त होनारूप सूक्ष्म शरीरका 

¶ विकार भी अक्ञानसे ही आत्मामं भासतः है इसलिये तच्छको 

¶ जाननेवाङा धीर पुरुष इस विषयमे नही मोहित होता है । 


¡ मात्रासकशस्त॒ कोन्तेय शीतोष्णसुखटुःखटाः 
| आगमाएायिनोऽनिःयाससितिक्षख मारत 
[ मात्रास्य ठ, कोन्तेय, शीतोष्णद्ुखटुःखदा 
[ आगसापायिन अनित्याः, तान्‌, तितिक्षख, भारत ॥१४।॥ 
कोन्तेय =है कुन्तीपुत्र ठ तो 
( |सर्दी गमी |आगमा 
। रीतोपष्ण- |अौर पख | पायिनः 4 ॥ 
सुखदुःखदाः | दुःखको ( ओर ) + 
(दनेवारे अनित्याः = अनित्य है 1 
[इन्द्रिय ओर ( इसल्यि ) | 
| =] विषयोके 0 हे भरतवंशी | 
कौ गी गिक कणक्न 


[संयोग 


णी 1 9 


अभ्य्य २ 


8, 
१. 


। 
| 2 
व्‌ 
“ { 
३ 


| तान्‌ =उनको | तितिक्षख = सहन कर 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुषपरष॑म । 
¢ समटुःखघ्ख धीरं सोऽग्रतत्वाय कट्पते ॥ 
# यम्‌, हि, न, व्यथयम्ति, एते, पुरुषम्‌, पुरुषषमभ, 

{ समदुः्खषुलम्‌, धीरम्‌, सः, अमृतत्वाय, कल्पते ॥१५॥ 











क्योकि. | यह (इन्द्रियो 
पुरुषषेभ य्य हे पुरषश्रट ९त | के विषय 
। समदुःख | नण न न व { व्याकु नहु 
† घम्‌ ह सन | व्यथयन्ति ` { कर सकते 
{यम्‌ =जित सः = भ 
। धीरम्‌ = धीर अम्रतत्वाय= माक्षके लिये 
¶ पुरेषम्‌ = पुरुषको कल्पते = योग्य होता है 


1 1 0 1 4 0 व व नि िन्विः 


{ नासतो कियते मावो नामावो विद्यते सतः । 
! उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्वनयोस्वद्चिमिः॥ 
न, असतः, विद्यते, भावः, न, अभावः, विद्यते, सतः. 

उभयोः, अपि, दृष्टः. अन्तः, त, अनयोः, तचखदरिभिः॥ १६॥ 


ओर है अञ्गुन-- 
अ [ । भावः = अस्तित्व 
| | सत्‌ (वस्तु ) क ठ 
तो न= नही 





अदर 
(क 0 0 


षक 00 क कक क 


९० श्रीपद्रगवद्रीता 


१ त्रिते =है अनयोः = इन 

{ठ = ओर उभयोः = दोर्नोका 

पतः = सत्का अपि ही 

अभावः = अभाव अन्तः = तत्त 

न = नही _ ~ _ (्तानी पुरषः 
यते = तच्छदरिभिः= [४ 


(इष् प्रकार) । दृष्टः =देखागयाहै 
{अविनाशि त॒ तद्विदि येन सर्वमिदं ततम्‌। 
 वनाशयमन्ययष्यास्य न काश्त्कवमहात ॥ 
॥ अक्रिनाशि, तु; तत्‌, विदि येन, सवम्‌, इदम्‌, ततम्‌; | 
| विनाशम्‌, अव्ययस्य, अस्य, न, कथित्‌, कर्तम्‌ अर्हति ॥ १५॥ ` 
इस न्यायके अनुसाट-- 
| अविनाशि = नाररहित ततम्‌ = व्याप्त है 
ठ स तो ( क्याकि ) 
तत्‌ = उसको अस्य = इस । 
विद्धि = जान ( किं ) [अव्ययस्य = अविनाशीका । 
येन॒ =जिससे विनाशम्‌ = विना | 
इदम्‌ = यह्‌ कतुम्‌ = करनेको । 


५ 


स्वम्‌ = संपूण कथित्‌ ~ कोटं भी 

( जगत्‌ ) । न अर्हति = समर्थं नहीं है 
[अन्तवन्त इम देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । ! 
{अनाशिनाश्रमयस्य तस्मार ध्य भारत ॥ ! 


"नोनि नोक वसि योन्यः 


~ ~ 0 ~ +) 
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[न ल न म | 


$ अन्तवन्तः, इमे, देहाः, नित्यस्य, उक्ताः, शरीरिण 
अनाशिनः, अभमेयस्य, तसमात्‌, युध्यख, भारत ॥१८॥ 

| भीर इस-- 

¶ अनाशिनः = नाशरहित | अन्तवन्तः = नाशवान्‌ 

¶ अप्रमेयस्य = अप्रमेय उक्ताः = कहे गेह 

¶ नित्यस्य = नित्यखरूप | तस्मात्‌ =इसरियि 


रारीरिणः = जीवात्माके हे भरतवंशी 
जा -- 
= यह्‌ # [अ तू) 
¶ देहाः = सब शरीर । युध्यख युद्ध कर 


य एन्‌ वत्त हन्तार यश्चन मन्यत्‌ हतप । 
उमो त। न षिजानीता नाय हान्तन हन्यते॥ 
यः, एनम्‌, वेत्ति, हन्तारम्‌, यः, च, एनम्‌, मन्यते, हतम्‌, 
। उभो, तो, न, विजानीत दःम न, हन्यते ॥१९॥ 
ह्‌ 


८ = जो मन्यते = मानता है 
। एनम्‌ = इस आत्माको 
( हन्तारम्‌ =मारनेवाला |उभो = दोनों ही 


=4% ¬ 
कण त मा 1 


वेत्ति =समञ्चताहै |न = नही 
= तथा विजानीतः = जानते हैँ 
[यः =जो ( क्योकि ) 
एनम्‌ = इसको अयम्‌ = यह्‌ आत्मा 
हतम्‌ = मरा न 


। । ष 0 0 0 


९२ श्रीमद्धभचप्षीता 


{हृन्ति मस्ता है | न न्न `“ 
(ओर) ।हन्यते =माराजाता है 
{ नजायते म्रियते वा कदाचिन्‌ 
नायं भूतामकिता वा न भ्रयः । 
{ अज्ञोनित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
५ न इन्यते हन्यमान शरीरे ॥२०॥ 
¶ न, जायते, म्यते, बा, कदाचित्‌, न, अयम्‌, भूत्वा, मविता, 
वा, न, मूयः, अजः, नित्यः, शाश्चतः, अयम्‌, पुराणः, 
न, हन्यते, हन्यमाने, रररे ॥ २० ॥ 


{ अयम्‌ = यह आतमा भवित! = होनेवाला है 


कदाचित्‌ = किसी कालम भी ( क्योंकि ) । 

[ चश अयम्‌ = यह 

जायतं = जन्मता है अजः = अजन्मा | 
वा = ओर नित्यः =नित्य 

{न =न राश्चतः = शाश्वत (ओर) । 

| म्रियते =मरता हे पुराणः = पुरातन है | 
वा = अथवा दारीरे = शरीरके 

( च कष हन्यमाने = नाश्च होनेपर भी । 

| अयस्‌ ) त भभ ( यह्‌ ) । 
शूलम = ह्‌ कर क नाश नही 

[यः = किर क [सल ह । 


गी णी सीमि का क 
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। _ + 9 सीमि 


1 वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमम्ययम्‌ । 
॥ कृथ स एरषः पाथं क घातयात हन्त कप्‌ ॥ 
वेद्‌, अविनाशिनम्‌, नित्यम्‌, यः, एनम्‌, अजम्‌, अव्ययम्‌ 
कथम्‌, सः, पुरुषः, पाथ, कम्‌, घातयति, हन्त, कस्‌ ॥२२१॥ 
॥ पार्थं =हेप्रथापुत्रअज॑नसः = वह्‌ 
॑ यः =जौपुरुष [पुषः =पुरष 





एनम्‌ = इस आत्माको |कथम्‌ = केसे 

अवि- कम्‌ = किसको 

ननम्‌ भक घातयति = मरवाता है 

| नित्यम्‌ = नित्य ( र ) 

अजम्‌ = अजन्मा (ओौर) |( कथम्‌ ) = केति 

अभ्ययम्‌ = अव्यय कम्‌ =किप्तको 

वेद्‌ =जानतादै हन्ति =मारताहै 
वापि जीणानि यथा विहाय 
स्वान ग्रह्नात नराश्पर्‌ प्‌ 
तथा ररर विहाय जमा 
न्यन्यानि श्चयाति नवान दही॥२२॥ 

{ बसा सि, जीणीनि, यथा, विहाय, नवानि, गृह्णाति, नर 

¶ अपराणि, तथा, शरीराणि, विहाय, जीणोनि, अन्यानि 

। संयाति, नवानि, देही ॥ २२ ॥ 


थेन" नोनको, वि विकिर नन्वि ॐ 


ठ 


न्को व कवन िविनिनवि निवि निनि निष्ण विनि व किनि वविन्नि वि्वि। 


९४ श्रोमद्भगवद्राता 
न 
भोर यदि तुके कि मै तो दरीरोके वियोगका शोक कता. 
1 तो यह मी उचित नदी दै क्योकि-- . 
¶ यथा = जंसे तथा =वेसे (ही, 
नरः =मनुष्य देही जीवात्मा 
जीणीनि = पुराने जीणौनि = पुराने 
वासांसि = वस्नोको शारीराणि = रारीरोको 
विहाय =त्यागकर विहाय =त्यागकर 
अपराणि = दुसरे अन्यानि = दुसरे 
नवानि =नये वरखखको |नवानि = नये रा्यरोको 
गृह्णाति = ग्रहण करता है | संयाति = प्रा होता है 


नन्‌ छिन्दन्ति शब्चाणि नैनं दहाति पावकः। 
{न चैनं छ्दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
न, एनम्‌, छिन्दन्ति, शखाणि, न, एनम्‌, दहति, पावकः, 
न, च, एनम्‌, छंदयन्ति, आपः, न, शोषयति, मारुतः| २३॥ 


ओर हे अजुन-- 

एनम्‌ = इस आत्माको |न॒ नही 
राख्राणि = राखादि दहति = जला सकती है 
न = नही 
छिन्दन्ति = काट सकते ह ब्र 

( र ) एनम्‌ == इसको 
एनम्‌ =इसको अपः; = जट 
पावकः ==आग न = नहीं 


नीती पी पी 19 १ दष्क 
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न= ` ` { 
| प सक्ते है |न = नही । 
च॒ जर शोषयति = मुखा सकतादै { 
अच्छेोऽयमदाद्योऽयमञेयोऽशोष्य एव च। 
1 नित्यः सर्वगतः स्थाणस्चलोऽयं सनातनः॥ 
अच्छेयः अयम्‌,अदाह्यः,अयम्‌, अक्छेयः.अरोष्यः,एव,चः 
नित्यः, सवगतः, ाणुः, अचरः, अयम्‌, सनातनः ॥२४॥ ॥ 
कर्योकि-- 
अयम्‌ = यह आत्मा |अयम्‌ = यह्‌ आत्मा { 
| अच्छेयः = उच्छेय है एव॒ = निभ्सन्देह # 
# अयम्‌ = यह आत्मा |नित्यः = निलय 
( 
( 
( 
। 
( 
{ 
( 
( 
{ 








# अदाह्यः = अदाह्य सर्वगतः = सवेन्यापक 
\ अक्टे्यः = अक्छेद्य अचटः = अच 


च = ओर खाणुः = धिर रहनेवाला 
! अशोष्यः = अशोष्य है ( शौर 

= ( तथा ) सनातनः = सनातन है 
अ्व्यक्ताऽयमाचन्त्याऽयमविकायाऽयद्यच्य 
तस्मालव (वदत्वन नाज्श्चाच्त॒महस ॥ 
अव्यक्तः, अयस्‌, अचिन्त्यः, अयम्‌, अविकायंः, अयम्‌, 
उच्यते, तसात्‌, एवम्‌, विदित्वा, एनम्‌, न, अनुशोचितुम्‌, 
महसि ॥ २५॥ 


॥ + # ~+ 8 + 4 4-4-90 0. त 


1 अयम्‌=यह आत्मा |उच्यते = कहा जाताहै ` 
[अव्यक्त अथात्‌ | तस्मात्‌ = इससे (हे अर्जुन) 

† अव्यक्तः = ईन्दरर्योका एनम्‌ =हस आत्ाको ` 

(अविषय (ओर) | एवम्‌ =फेसा 

॥ अयम्‌ = यह्‌ आत्मा विदित्वा = जानकर 
अचिन्त्य |( त्वम्‌) = तु 

| अचिन्त्यः = मथोत्‌ मनका |अनु- 


2 ज का 
|अविषय (ओर) |शोवितुम्‌ ¬ {रक करनका 
† अयम्‌ =यह्‌ आत्मा (योग्य नही है 
† | विकाररहित न अरहसि | अथात्‌ तुन्न 
{ अविकारः =/ अर्थाव्‌ न [शोक करना 
( (बदलनेवाल (उचित नहीं ह 


ॐ 


४ अथचेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मनम्‌ 
¡ तथापि तवं महाबाहो नेवं शोचितुमहंसि ।॥ 
| अथः, च, एनम्‌, नित्यजातम्‌, नित्यम्‌, वा, मन्यसे, प्रतम्‌, 

¶ तथापि, तम्‌, महाबाहो, न, एवम्‌, शोचितुम्‌, अर्हसि॥२६॥ 





अथ च = ओर यदि ,नित्यजातम्‌ = सदा जन्मने 
¶ त्म्‌ तं 
{ एनम्‌ =इसको बा ओर 


गि ॐ 0 दर वेतो" कके्रि ` "वद्धि - ०. - `, 


ह +) = ॥ 8-34-34 00 ८ 0 च न्व न्दकेनत न्य्‌ १ नं क = -ज्नेष , ज =  , । ~ , _ 


। 
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8 नित्यम्‌ = सदा महाबाहो =है भजन 
मृतम्‌ =मरनेवाटा एबम्‌ = इस प्रकार 
मन्यसे = माने रोचितुम्‌ = शोक करनेको 
तथापि =तोभी न अर्हति = योग्य नहीं है 
जातस्य हि धवो मृयुधवं जनम्‌ एतस्य च। 
तस्मादपरिदार्येऽ्थ न वं शोचितमहसि ॥ 
। 
| 


जातस्य; हि; श्रुवः, मृत्युः, धुवम्‌ जन्मः; गरतघ्य; च, 
तस्मात्‌ .अपरिहायं अर्थे, न+खम्‌, रोचितुम्‌, अह सि॥२७॥ 





"व वि कि 







हि = क्योकि जन्म॒ = जन्म 
(एसा होनेसे तो) (होना सिद्ध हुआ) 

जातस्य = जन्मनेवारेकी |तस्माव्‌ = इससे (भी ) 
धरुवः = निधित त्वम्‌ =तु (इस) 

¶ मृत्युः =ग््युः भपरिहायं = बिना उपायवाले 
च = ओर अथे = विषयमे 
मृतस्य = मरनेवारेका | शोचितुम्‌ = = करनेको 
धुत्रम्‌ = निधित न अर्हति = योग्य नहीं है 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि मारत 
अभग्यक्तनिधनान्येव ततर का परिदेवना ॥ 
अव्यक्तादीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत, 

अव्यक्तनिधनानि, एव, तत्र, का, परिदेवना ॥ २८॥ 


। „ + + + # +) # 
५9 (रि 


८ श्रोमद्वगवद्रीता 


= व "व व 


"प नर प + 


५. 
| लौ, ह भीप्मादिककि शरीर मायामय होनेसे अनित्य हँ । इससे 
 श्ीरेके ध्यि भी शोक वरना उचित नदी, क्योकि-- 





भारत =हे अन ( केवर ) 
भूतानि ~= सम्पूणं प्राणी बीचमं ही 
| जन्मसे | चय =, शरीरवाछे | 
अव्यक्तादीनि = {पिरे षिना भप्यानि (तीत हते ह | 
| रारीरवाटे । 
( ओर ) ४ , 
॑ |मरनेके बाद्‌ तत्र॒ =उस विषयमे 1 
अव्यक्त- _।भी बिना । 
निधनानि (शरीरबाटे + | 
(हीहै । परिदेवना =चिन्ताहे 
अब्यवत्यरयात कश्चदन्‌ 
माश्चयवहहति तथेव चन्यः। { 
| आश्रयचैलमन्यः शणोति 
त्ाप्यन वेद न्‌ चवं काश्चत्‌ ॥२९९॥ [ 
- वत्‌, पश्यति, कथित्‌, एनम्‌, आशथयंवत्‌, वदति, 
तथा, एव) च अन्यः, आश्चयंवत्‌, च, एनम्‌, अन्यः, ( 


श्रणोति, शरुता, अपि, एनम्‌, वेद्‌, न, च, एव, कथित्‌॥ २ ९॥ [ 


मि 0 "न विननो नो न कविः क 


अध्याय; 


# 4 द द नवो "वतो वोन की-ने, 





ओर है अजुन ! यह आतत बड़ा गहन है । इसन्ि-- ॥ 
_ (कोई च =ओर ¢ 
। + [रं ही |अन्यः = दसरा कोई ही ( 
एनम्‌ = इस आत्माको |एनम्‌ = इस आत्माको ! 
आशयंवत्‌ = आश्वथकी ज्यो आश्चयंवत्‌= आध्येकं ञ्यां । 
। प्यति =देखता है श्रुणोति = घनता है 
च्‌ = ओर च = ओर 
| तथा = वसे कथित्‌ र कोई कोड 
एव॒ = = ही श्रुता = पुनकर 
| न | दसरा कोई पि 
1 (महापुरुष) ही | † 
¶ आश्चयंवत्‌ = आश्वयैकी अ्यो एनम्‌ = इत आत्माक 
॥ (इसके तच्छको न एव = नहीं 
वदति =कहताहै वेद =जानता 
। देही नित्यमवध्योऽयं दहै घ्वस्य मसत 
तस्मात्छवाण मूलननलश्ाचदुमहदस ( 
| देही, नित्यम्‌, अवध्यः, अथम्‌, देहे, सवेस्य, भारतः 
| तस्मात्‌, सवोणि, भूतानि, न,तम्‌, रोचिदुम्‌,अहंसि॥३ °॥ 
भारत =है अजन देही =आत्मा 
| अयम्‌ = यह्‌ सवस्य = सबके 


¦ > ~ 8 + ~= + 


१०० श्रीमह्रगवद्रीता 


[= =सदा ही भूतानि | ख्ये 

अवध्यः =अवध्यहै* |त्वम्‌ =तू 

तसःत्‌ = इसलिये शोचितुम्‌ = शोक करनेको 
सक्षणि = संपूणे न अर्हसि = योग्य नहीं है 
! खधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्प्तमर्हसि । 
| धृम्याड युडाच्हय।ऽन्यल्नयस्यन वदयत 
खधम॑म्‌, अपि, च, अवेक्ष्य, न, विकम्पितुम्‌, अहंसि, 
1 धम्यात्‌ हियुद्धात्‌, श्रेयः,अन्यत्‌, कषत्नियस्य,ःन, वि्यते॥ २ १॥ 





¶ च = ओर युद्धात्‌ = युद्धसे बदुकर 
खधर्मम्‌ = अपने धमैको | अन्यत्‌ = दसरा 

। अवेष्य॒ = देखकर ( कों ) 
[अपि =भी(तृ) कल्याणकारक 


विकम्पितुम्‌ = भय करनेको 

न अर्हसि = योग्य नही है कषत्रियस्य =क्षत्नियके खयि 
हि = क्योकि न = नहीं 

| धम्योत्‌ = धमेयुक्त  । विद्यते =है 


यदृच्छया चोपपन्नं सखगदारमपाव्रतम्‌ । 
{ एषिनः क्षत्रियाः पाथं टमन्ते युद मीटशम्‌॥ 


> जिसका वघ नहीं त्रिया जा सके । 
नु (कनन ~ + 3 ~ ~ 1 0 


(1. 


लध्याय २ १०१ 


हु । +) +) + + # +) + 8 + ^ 0 0 9 0 


` यदृच्छया, च, उपपन्नम्‌, खर्गहारम्‌, अपाडृतम्‌, . 
\ सुखिनः, क्षत्रियाः, पार्थ, लभन्ते, युम्‌ , ईटशम्‌॥३२॥ ! 


ओर-- 
१ पाथं = हे पाथ | ईदशम्‌ = इस प्रकारके 
} यद्च्छया = अपने आप | युडम्‌ = युदधको 


= प्राप्त 
$ उपपन्नम्‌ कत हए इुखिनः= भाग्यवान्‌ 


| 
1 
# 
अपावृतम्‌ = खे हृए क्षत्रियाः=क्षत्रिय रोग (ही) । 
† लर्मदरम्‌ = सर्के द्वररूप | रमन्ते =पते है 
अथचेत्छमिमं धरम सं्रमं न करिप्याति। | 
{ ततः खधम कीतिं च हिता पापमवाप्स्यकषि॥ 
[ अय, चेत्‌ + त्वस्‌, इमम्‌, घम्यंम्‌ + सम्रामम्‌, न्‌. करिष्यसि, ( 
। 
। 
{ 
` 


¢ ततः, खधमम्‌,कीतिम्‌ ,च,हित्वा,पापम्‌ अवाप्स्यसि ॥३३॥ 





चेत्‌ = यदि खधमम्‌ = सधमेको 
तम्‌ नतृ च = ओर 

| क कीर्तिम्‌ = की्तिको 
वम्य॑म्‌ = =घ्युकत = |हतवा = 
संग्रामम्‌ = संप्रामको तवा = सोकर 
कं = नही पापम्‌ = पापको 


करिष्यसि = करेगा अवाप्स्यसि प्रा होगा 


१ न ष्य द क यकि विवेो-नेत व कि रक, तकः 5 ^> 


¦ अथ = ओर ततः =तो 
( 


०२. श्रीमद्रगवद्रीता 


ौीीीकीणीकौपकिषनीगीीि्यो मी 0 9 1 कराय ह 


अकीतिं चापि भूतानि [ 
| कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । \ 
। संमाषितस्य चाङ्ीषि- \ 
मरणादतिर्च्ित ॥२५॥ । 


कातिम्‌; च, अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति, ते, अव्ययाम्‌, 


म 


संभावितस्य, च, अकीतिं मरणात्‌, अतिरिच्यते ॥२३४॥ 


| च = अं च = ओर (वह 

भूतानि = सव लोग 

| = तरी अकाः = अपकोतिं 
|बहुत काल _ (माननीय 

{ अव्ययाम्‌ =\तक रहने नित | षके छिये 

व मरणात्‌ = मरणसे 

। अकातिम्‌ = अपङ्गीरतिको  # 

अपि भी ५ । 

कथयिष्यन्ति कथन करेगे भतिरिष्यते= 





{ भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते लां महारथाः 
। यपा चत बहुमता भूता यास्यति लाघञप्‌। 
| "त्‌, रणात्‌; उपरतम्‌, मस्यन्ते, साम्‌, महारथा 
चाच च त्म्‌ बहुमतः, भूत्वा, यास्यसि, राधवम्‌॥३१५॥ 

बहुमतः = बहुत माननीय 
भूवा = होकर 
( भी अव) 





गभि 
[7 


| 
| 
1 
धिक (बुरी) | 
। 
। 
। 


| = ओर 
| येषाम्‌ = जिनके 


1: + ~ दि | ५ 


[ प्वथध्ं 

¶ यास्यसि = प्रा होगा) |रणात्‌ युते 
महारथाः = महारथी रोग ॒|उपरतम्‌ = उपराम हआ 
त्वाम्‌ =तुस्च मंस्यन्ते = मानंगे 
अवाच्यवादश्बहन्वदिप्यन्ति तवाहिताः । 

। निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो हृःखतरं तु किम्‌॥ 
अवाच्यवादान्‌ , च, बहून्‌ , वदिष्यन्ति, तव, अहिता 

निन्दन्तः, तवर, साम्यम्‌ ततः, दुःखतरम्‌ ,चु, किम्‌॥ ३ ६॥ 


{च॒ = ओर अवाच्य न कहने योग्य | 
| 





= तेर वादान्‌  (वचनोको 
अहिताः = वैरी छोग वदिष्यन्ति = करगे 
तव॒ =तेरे मु = फिर 


साम्यम्‌ =सामर्थ्यकी |ततः = उसे 


निन्दन्तः = निन्दा करते हूए | दुःखतरम्‌ = अधिक दुःख 
बहून्‌ = बहूतसे किम्‌ =क्याहोगा 
क ६.1 
हतो वा प्रप्स्यप्ि खग 
[जला वा भाक््यप्चं महाम्‌ 


तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय 

युराय कृतनिश्चयः ॥२७॥ 

) हतः, वा, प्राप्स्यसि, खगम्‌, जित्वा, वा, भोक्ष्यते, महीम्‌, | 
[ तस्मात्‌, उत्तिष्ठ, कौन्तेय, युद्धाय, कृतनिश्चयः ॥३७॥ [ 


४ ~ 8 0 9 1 1 


| - + 8 8 + 8 ~ 


१०४ श्रीमह्वगवद्रीता 
9 युद्ध करना तरे समि सव भाते गच्छ" = ००» 
=या(तो) भोक्ष्यसे =भोगेगा 
= मरकर तरात्‌ = इससे । 
सर्गम्‌ = खर्गको कोन्तेय =हे अर्जुन । 
्रापस्यति =प्रातहोगा | युद्धाय ~ युद्धके छिये 
क्‌ = (इनि [¢ 
महम्‌ = पृथवीको उत्तष्ट = खड़ा हो 
धसदटःखसमे कृत्वा लामालमोजयाजयो। 


तता युद्धाय युञ्यस नेवं पापमाप्स्यसि ॥ | 
छखटुःले, समे, कृत्वा, लाभालाभौ, जयाजयौ 
\ 
[ 






॥ ततः, युद्धाय, युय, न, एवम्‌, पापम्‌, अवाप्टयति॥ २८॥ 
यदि तुस्चे खगं तथा राग्यकी इच्छा न हो 
छलदुःख = सुख दुःख [युद्धाय = युद्धके लिये 
लाभाराभो= रभ हानि युज्यस्व = तेयार हो ( 
(ओर ` एवेम्‌ = इस भकार । 
जयाजेयो = जय पराजयको । २) करनेसे 
समे = समान | = पापको { 
छत्व = समञ्चकर न =नही 
ततः _ = उसके उपरान्त ' अवाप्स्यसि = पराप्त होगा 
एषातभमाहता सास्य डयागालम्‌ “वणु 
शच्या यक्त यया पाथं कमवन्धं प्रहास्यति र 


अध्याय र १०१५ 


श्रय 8 ,, # + 4 + 2 + 1 ननि कनी 
एषा, ते, भभिहिता, सांख्ये, बुद्धिः, योगे, त॒, इमाम्‌, श्रृणु, { 
१ बुद्धया, युक्तः, यया, पाथं, कर्मबन्धम्‌, प्रहास्यसि ॥३ ९॥ | 
त पार्थ = पार्थ याने [निष्काम कर्म 
एषा = यह्‌ (यागके† विषयमे 
बुद्धिः = बुद्धि श्रृणु = सुन (कि) 
ते = तेरे छ्य यया =जिस 
, ~  (ज्ञानयोगके* | बुद्ध्या =बुद्धिसे 
{सांख्ये = | विषयमे | युक्तः = युक्त हुआ (तू) 
। अभिहिता = कही गयी 
1 त॒ = ओर बन्धनको 
इमाम्‌ = इसीका हास्ति | अच्छी तरहसे 


। 
| 
( अब ) (नाश करेगा | 
८ 
¦ 
॑ 
£ 


~क) 


कमंबन्धम्‌= | 


नेहाभिक्रमनाङ्ोऽस्ति प्रत्यवायो न्‌ दियते । 
` खल्पमप्यस्य धम्स्यत्रायते महतो मयात्‌ 


. न; इह, अभिक्रमनाशः, अस्ति, प्रत्यवायः, न; विद्यते, 
` खल्यम्‌, भपि, अस्य, घमस्य, त्रायते, महतः, भयात्‌॥ ४ ०॥ 





ओर-- 
| ॥ निष्काम | अभिक्रमनादाः=!अथोत्‌ {ई 
, इह 
मेयोगमं (बीजका नारा { 


| #-† . भष्याय ३ र्टोक दकी र्प्पिणीमे इसका विस्तार देखना चाहिये | { 


1 ~ + 0 ~ ~ 4 ~ # 9 ~ ~ 0 


१०६ श्रीमद्भगवद्रीता 





सः षः 7 णीं च छ ब्र 
मस्ति =है ( ओर ) [खल्पम्‌ = थोडा 
उलूटाफलरूप ( 
क अपि =भी (साधन) 
यः = [चला ग) 
विद्यते =होता है त | 
( इसलिये) |भयात्‌ = भयते 
१ अस्य = इस (निष्काम रौ + | उद्धार कर 
कर्म॑योगरूप ) देता है 


{ | 
[व्यनरायाद्धिला ब्र रकह कुसनन्दन । ` 
{बहासाद्यनन्ताश्बुखयोऽव्यवसायिनाम्‌॥ 


व्यत्रसायासिका, बुद्धिः, एका इह॒, कुरुनन्दन 


| बहुशाखाः, हि, अनन्ताः+च, बुयः, अव्यवप्तायिनाम्‌॥ ४ १॥ ; 


भओर-- 

कृएनन्दन हे अर्जुन ।च =आर 
रह इस ॥ (अक्ञानी 
(कल्याणमाग॑मे)| -प्यन _| (सकामी) "^ 

ञ्यव- ॥ सायिनाम्‌ , ¶ 
सायातमिक { =निश्चयात्मक + 
सायासिका बुद्धयः = बुद्धय | 
{इदः = बुद्धि बहुशाखाः = बहुत भेर्दोवाली ( 
‡एकादहि = एक ही है | अनन्ताः = अनन्त होती हे [ 


हवि 0 क | 


अध्याय २ १ > ७ 


ह. # - + 8 8 8 - 0 क ह क 9 9 0 0 


1 3  - ^ + 

१ यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदम्त्यविणशचितः । 

वेदवादरताः पथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
कामात्मानः खगपर जन्मकम॑फलप्रदाम्‌ । | 


क्रियािशेषबहलां भोगेश्वथेगातिं प्रति ॥ 
याम्‌, इमाम्‌, पुष्पिताम्‌, वाचस्‌, प्रवदन्ति, क्विपथित 
# वेदवादरताः, पाथः न, अन्यत्‌. अस्ति, इति, वादिनः ॥४२॥ 
¶ कामात्मानः, स्वगपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌, 
1 ्रयाविशेषबहुखम्‌, अ प्रति ॥४३॥ । 





पर्थं =हे अजन (जो) , वादिनः =कनेवाठे ह 
कामात्मानः= सकामी पुरुष 

केवर फल | अविपश्चितः भविवेकीजन 
वेदवादरताः श्च तमे प्रीति 

|रखनेवारे | 

खर्गको ही | शल. ण 





|माननेवारे | धय [भोग तथा 
( इससे बहकर ) देखयंकी 


॥ 9 का का का त व का च क = 


1 
( 
खर्गपराः ={परम श्र ( कौर ) | 





अन्यत्‌ = ओर गतिम्‌प्रति | परिक खिये 
न ब क्रियाविरोष | निया 
{इति =एसे बलाम्‌ |वततारवाली 


श्रीमद्कगवद्रीता 


पीती गीती गणी पी गणक काष्ककर 
इमाम्‌ = इस परकारकी | वाचम्‌ = वाणीक़ो 
= जिक्त 


दिखा 
प्ताम्‌ [जि वदन्ति =कहते है 
मागेश्वयंप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 


भ्यवसायामिका बुटिःसमाधो न विधीयते॥ 
भोगेशवरयपरसक्तानाम्‌, तया अपहतचेततास्‌, 
व्यवसायात्मिका, बुदिः, समाधौ, न, परिधीयते ॥४४॥ 





तया =उस वाणीद्रारा ( उन पुरर्षोके ) ) 
अपह्‌त- _ | ह्रे हुए समा = उअन्त्‌ करणम । 
भि ( नक अ = निश्वयःत्मक 
६ [भोग ओर [बुद्धिः बुद्धि । 
भागश्च र्‌ ्ि | शर्यमे न ~> नही 

कक ३ भासक्तिवाले | विधीयते = हतं | 
द ण्यवपया का निलयुण्यो मवान्‌ । [ 


नि्न्दरोनित्य्तच्छस्थोनिर्योगक्षेप आत्मवान्‌ | 

॥ तरुण्यविषयाः, वेदाः, निचैगुण्यः, भव अञ्न [ 

निद न्ुः, नित्यप्तखस्य निर्योगक्षेमः, आत्मवान्‌ ॥४१्‌॥ 
भौर-- 

( 


अजेन =हेअ्जुन वेदाः = सव वेद्‌ 


अध्याय २ १०९ 
। 0 0 0 8 0 2 8 0 1 ५ 
(तीनों युणेकि ( भर ) 


1 कायरूप भुख दुःखादि 

॥ त्ेगुण्य- ।संसारको विषय निढनद्र ॥ 1 रहित 

¶ विषयाः |करनेवारे [नित्य नित्य वसतुमे 

। (अथोत्‌ प्रकाश |स्छखः ^~ [ सित (तथा ) 

¦ (क्रनेवाङे ह [निर्योग योगश्कषेमको 
( इसल्थितं) क्षेम न चाहनेवाङा 

|अप्तसारी 

निखेगुण्यः =-भथौत्‌ आत्मवान्‌ = आलपरायण 
| निष्कामी भव॒ =ही 


यावानथं उदपाने स्वेतः संप्टतीदरे । 


। 

| 

{ ताबान्सर्ेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 
यावान्‌, अथः, उदपाने, सर्वतः, संप्टुतोदके | 





तावान्‌, सर्वेषु, वेदेषु, ब्राह्यणस्य, विजानतः ॥४६॥ 
क्योकि 


\ 
मनुष्यका ) । यावान्‌ = जितना | 
= सब ओरसे = प्रयोजन 

सप्टुतोदके= ध 

जलारायकरे |( अस्ति ) = रहता है 
(्राप्तेसति)= प्राप्त हनेपर [अच्छी प्रकार 
छोर विजानतः = ब्रह्मको जानने 
जाश (वाटे 


1 # अप्रापतकी प्रापिका नाम योग है । | प्रत वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है । ॥ 
१, ॥ 8 1 1 0 ॥ । १ 8 क | ॐ 


उदपाने = 


११० श्रीमद्गवद्रीता 





| धा 0 1 
¶ बराह्मणस्य = बाह्यणका वेदेषु = वेदम 
( भी) । न ही 
सर्वेषु = सब त= { प्रयोजन रहता है 


भीत्‌ जेसे बडे जलाशयके प्राप्त हो जानेपर जखके 
। रयि छोटे जलाशथोकी आग्रदयकृता नहीं रहती वैसे ही 
। ब्रह्मानन्दकी प्रपि होनेपर आनन्दके खिये वेदक 
। आक्छयकता नं रहती । 


कमण्येवाधिकारस्ते मा फे कदाचन । 
मा कमफर्देतुभरंमां त्‌ सङ्काऽस्वकमाम्‌ ॥ 
। कर्मणि, एव, अधिकारः, ते, मा, फरेषु, कदाचन, 
मा, कमफरहेतुः, भूः, मा, ते, सङ्ः, अस्तु, अकमंणि॥ ४ ५। 


इ्ससे- 
ते = तेर (भी) 
कमणि = कमं करनेमात्रमे मा = मत 
† एव = ही भूः दहो ( तथा) 
अधिकारः = अधिकार हवे |ते = तेरी 
¶ फलेषु = फले अकर्मणि = कर्म म्‌ करनेमे 
¶ कदाचन = कभी (भी) 
मा = नहीं(ओरत्‌) | सङ्गः = प्रीति 
¶ कमफल _ 1 फलकी|मा =न 
। हठः  (वासनागडा ।अस्तु होवे 


नीमि वि वि 0 4 1 9. 0 1 


अध्याय र १११ 


[य "क व क "द नि वि निः वि यतिः 


योगस्थः कुर कमोणि सङ्खं त्यक्तवा धनंजय)। 
पिदयासेदयाःसमोभूत्वामतं योग उच्यते 
योगः, कुर, कमणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, धनंजय, 

| सिद्धिद्धश्योः, समः, भूत्वा, समत्रम्‌, योगः, उच्यते॥ ४ ८॥ 





=. 2 - 





। धनंजय =है धनंजय | भूत्वा = होकर 
सङ्गम्‌ = आपक्तिको योगस्थः = योगम सित हूभा 
त्यक्ता =त्यागकर |कमीणि = कर्मोको 
( तथा ) कुर = केर ( यह्‌ ) 


॥ सिदधथ- ल ओर समत्वम्‌ समतभावश्ही 
† सिद्धयोः (असिचि । योगः = योग ( नामसे 

| समः = समानबुद्धिवाला उच्यते = कहा जाता है 

दरेण द्यदरं कप बुदियःगादनजय 

&८। शरणमान्वच्छ कपणाः फएदटह्तवः 

द्रेण, हि, अवरम्‌, कर्म, बुद्धियोगात्‌, धनंजय, 

बुद्धो, दारणम्‌, अन्विच्छ, कृपणाः, फ्हेतवः ॥ ४९॥ 


| इस समव्वख्प-- 
ु डियागात्‌= बुदियोगसे @ 
कम॑ = (सकाम) कमं 


# जो कुछ भी कम करंया जाय उसके परण हने ओर न होनेमें तथा 


उसके फलम समभाव रहनेक्षा नाम "समत, है । 
1 4 0 


। + 900) 00 


११२ श्रौन्नच्ता 
॥ीपीतीपीीगीकीप्वि पी वीमि ज का 
भवरम्‌ = तुच्छ है अन्विच्छ = ग्रहण कर 
( अतः ) =इसछ्यि । |दि न करोकि 
धनंजय = हे धनंजय 


डि फटकी 
_ (समत्वलुद्धि- |फरुहेतवः = | 
इदो = ॥ वासनावाे । 
ररणसम्‌ = ्राश्रय करुपणाः = अत्यन्त दीन ह | 


इयतो जहातीह उमे एकृतदुष्कृते । ` 

| तस्माद्योगाय युज्य योगःकम॑सु कोरलम्‌ ; 

बुदियुक्तः, जहाति, इह, उभे, घङृतदुष्छृते,  : 

तसमात्‌, योगाय, युज्य. वगः , कर्म, कौशारम्‌ ॥५०॥ १ 
कन 


क = [त = [सत 


( ऊत पुरुष योगके छिये ही 
न न्पुण्य पाप | युज्य = चेष्टा कर । 
उमे =दोर्नोको ( यह ) [ 
इद्‌ र {< टोकमं योगः स | समत्वबुद्धिरूप [ 
(एव) दही योग ही ) 
¡ [सगे क्व कमि 
( जहाति =।अथौत्‌ उनते [चतुरता है { 
| छिपायमान कौशलम्‌ _ | अथात्‌ कर्म- । 
( नहीं होता | बन्धनसे छटने. । 
तस्मात्‌ _ = इससे [का उपाय है 


न भ ममी 1 0 क म 


सध्याय २ ११३ 


कर्मजं इदु हिप त्थः ५ मनीपिणः। ! 
{ जन्मबन्धविनिषुक्ताःपदं गच्छयनामयम्‌॥ 

केमजम्‌, बुदियुक्ता ? हि; ५९य्‌ऽ त्यक्त्वा मनीषिण 
मबन्धषिनिमुंक्ताः, पदभ, गच्छन्ति, अनामयम्‌ ॥५१॥ 


{हि क्योकि 
{ बुद्धियुक्ताः = बुदधियोगयुक्त व | बन्धनसे 
¢ मनीषिणः = ज्ञानीजन टे इए 


~ (कमपि उत्पन्न |अनामयम्‌= ि्ोष अवात्‌ 
हि | होनेषाठे अद्धतनव 


1 

1 
1 कमंजम्‌ 
फलम्‌ = फटको | पद्म्‌ = परमपद्को । 
{ ल्यक्ला =त्यागकर  । गच्छन्ति =प्रा् होते दै !{ 
{ यदा ते मोहकलिलं बुद्धिरव्य॑तितरिष्यति । ! 

तद्‌। गन्तासि निरव श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ । 
४ यदा, ते, मोहकलिलम्‌, बुधिः, व्यतितरिष्यति 
{ तदा, गन्ताि, निवदम्‌, श्रोतव्यस्य, श्रुतस्य; च ॥५२॥ 

ओर है अञ्न-- 


{यदा =जिस्र कालमे ॥ 
मोहकलिलम्‌ द्रदटको 


. ते ५ तेरी व्यति- | बि्छुर त्र 
{ बदिः. = बुद्धि तरिष्यति जायगी [ 


द" द ननो =" वोन, क 


११४ न्रप्ननग्लद्ता 
की मिक भी 9 9 कार ९ | ~~ - 9 | 


तदा =तव रुतस्य =घने हृएके › 

| रत्य यनो |(र्दम्‌ =वरमयको 

{च॒ = ओर 

 श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला 
समाधवचलय इुडस्दा यागमवाप्स्यपि। 

| श्रुतिविभतिपन्ना, ते यदा, स्थास्यति, निश्चला 
समाघो, अचला, बुद्धिः, तदा, योगम्‌, अवाप्स्यसि ॥५३॥ 





गन्तासि = प्राप्त होगा 


। 
भोर 

यदा = जब परमात्माके 
समाधौ 1 रूप । 
भचला = अचल (ओर ॥ 
निश्खा = | 
शरुति- व स्थास्यति = ठहर जायगी 
विप्रतिपन्ना घननेसे तदा =तष (तू) 

| ग॒ = {समत्वरूप 
[ (चरित हई | योगम्‌ [य । 
बुद्धिः =बुदि अवाप्स्यसिचप्ात होगा { 
अजुन उवाच 

[त क्म भाषा म कराव्‌। 
क प्रभाषत कमाप्ीतत्रजत कप्र्‌॥ 
सितपर्ञस्य, का, भाषा समाधिस्थस्य, केशव 
{ स्थिती, किम्‌, प्रभाषेत, किम्‌, आसीत, बजेत किम्‌॥५४॥ | 


+ _ + = ~ # की गीती भी 8 9 क कर र्कार ~ 9 ~ ~ ॥ 


| 


 भभ्याय २ २११५ 
2 4 # ~ ~ ~ +> कि 3000. 0. 9 9 1 | 
इस्‌ प्रकार भगवानूके वचर्नोको सुनकर अजुने पएृूढछा-- 


{केशव =हे केशव | सितधीः =सिरुदधि पुष १ 


1 समाधिदख्स्य = + किम्‌ = कंसे | 
1 0 प्रभाषेत = बोरुता है 
स्ितभक्ञस्य = । वाटे । किम्‌ = कसे 


1 
1 
॥ नि भासीत =बेठता है |! 
† भाषा -लक्षणहै | किम्‌ = केसे 
(ओर) | व्रजेत = चरता है ¦ 
श्रीमगवाचुवाच । 
प्रजहाति यद(कामान्शवांन्पार्थं मनोगतान्‌) 

आटमन्येवात्मना वष्टः स्थितम्र्नस्तदोच्यते॥ 
प्रजहाति, यदा, कामान्‌, सवान्‌, पाथं, मनोगतान्‌, 
आत्मनि, एव,आत्मना, एषः, खितपरज्ञः, तदा,उच्यते ॥५५॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले-' { 
= हे अजन तदा = उस काटमें 

दा = जिस काटमे |आत्मना = आत्मापि 
( यह पुरुष ) |एव 
मनोगतान्‌ = मनम यित [आत्मनि = आत्मार्मे । 
सवोन्‌ = सम्पूणं वष्टः =प्वुष्ट हभा 
कामान्‌ = कामना्ओंको |यितप्रज्ञः = सिएुदिवाड | 
{ भजहाति = त्याग देता है । उच्यते = कटा जाता है । 


४ कि 88 03 9 २ क 00) 


"कद ददल 4-44-८4 44९4 4८4८4 "4८4, 4) नक 
- ~ 
-<42 


११६ श्रीमहवगवद्रीता 


खंष्वुष्टेग्रमनाः मखेषु विगतस्पृहः । 
¡ बतरागमयक्रोषः स्थितीनिशच्यते ॥ 
। दुःखेषु, अनुद्विग्नमनाः, छखेषु, विगतस्पृह | 
वीतरागभयक्रोधः, सितधीः, स॒निः, उच्यते ॥५६॥ ` 


तया- 


1 इवेह नदन्त 
दुःखेषु = दःखोकी प्रापिमें (नष्ट हो गये है 
भनुद्धिस- _ | उद्वंगरहित है 1 =।राग भय ओर 1 
मनाः | ९९ त ` [कोध जिसके 1 
( एसा ) 
{ खलेष सोक पिमे 
{ विग र {श वह अ ~ 
१ ` <= (रहा जिसकी | सितधीः = सिरु 
[ ( तथा ) उच्यते = कहा जाता है 


। 
{ यः सवत्रानमेस्नेहस्त्तत्परप्य भाद्युमम्‌। । 
। नामिनन्दतिन दष्ट तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ! 
{ यः, सर्वत्र, अनभिस्नेद्‌ः, तत्‌, तत्‌, प्राप्य, शुभाशुभम्‌, । 
न, अभिनन्दति, न, दि, तस्व, भक्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 

{ 
( 
( 


"वतै "हेति 


ओर-- 


{यः =जो पुष |तततत्‌ = स उस 
सवेत = सर्वत्र | ल्व्कन 

| छमाशभम्‌= अशुभ 
। अनमभिरनेहः=स्नेह्रदित हआ वस्तुओं ) को 


(1 + ~ ~ ~ । 0 


॥ 8 ˆ 


अध्याय २ ` 
११७. 


3 
6) -॥ 
न्दः 
< <+ 
"<~ 
"रद 
"मी 
9 ~ 
ज 
1 ~ 
9 
क 
नस 
ज 


[ ष्व 
४ "प्राप्त हो 
| ॥ि होकर [दष्ट 
| अभिनन्दति ह) | 
| ि र करता 
| नः ॥ (ओर ) |. र | | 
१ यद्‌ धंहरपे भ 4 । 
1 इन्द्रियाणि ५९०५ | ४ 
। 4. ग नवि संत । 
॑ ध ध भयम्‌ दर्म ङ्गा प्ज्ञाप्रतिष्ठिता५ | 
| "९ द्रयाथभ्यः, तस्य क ॑ 
( कमः = र › प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता । षु | 
| न कदु (अपने) ५ 
| न इन्द्रियाणि . न । 
{ल - जसे (समे रि =, 
¦ भयम्‌ क) ग 
{ यदा ॥ यह्‌ पुरुष | ्ः । 
। स्वराः - कव र | ॥ 
विषया षब आओरते ति 3 | 
रसवजं विनिवतंन्ते न । 
रसो न र 
न ( | ¦ 
2 रस्य देहिनः ! 
टृष् निव ५ । 
तते ४ 
| 


। ~ + # 
१ - + 
-&4 €< 
"ई 
+ =+ > 
~ + = 
र # जो कतरी- 
क-ः 
कै 
श्र 
च 
~ 
( ~ 


११८ श्रीजद्रप्वन्तता 
| विषयाः, विनिवतंन्ते, निराहारस्य, देहिनः, 
$ रसवजेम्‌, रसः, अपि, अस्य, परम्‌, दष्टा, निवर्तते ॥५९॥ 

यधथपि- 
(इन्द्रियकि दारा) | रसवजंम्‌ = राग नही 
[विषर्थोको न ( निच्रत्त होता ) 

1 निराहारस्य =\ ग्रहण करने ( ओर ` 
। (वाटे [अस्य = इस पुरषका तो 
हिन व । ) रसः =राग 

ठ 
पि =भी 
विषयाः = विषय ( तो ) र 
1 # [नकष हो |परम्‌ = परमात्माको 
¢ ˆ= जाते ष्टा = साक्षात्‌ करके 
। ( परतु ) निवर्तते =निव्रत्तहो जाता 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपथ्ितः । 
, इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥ 


यततः, हि, अपि, कौन्तेय, पुरुषस्य, विपधितः, 

इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसभम्‌, मनः ॥६०॥ 
ओर- 

कोन्तेय = हे अजन पुरुषस्य = पुरषके , 

हि = जिससे (किं ) ऋ 

, यततः = यत्न करते हुए न 

व्रिथितः बुद्धिमान्‌ ` ।मनः = मनको 


"न द म 6 6 - म- 7 प 


0 =-= क जो ~ - ~ ~ ~ ~ „+ ~ ~. 
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| भमायीनि = [ यह प्रमथन | प्रसभम्‌ = बरात्कारसे 


सखरभाववाली 
{ इन्द्रियाणि =इन्दरिया हरन्ति = हर ठेती है 


¦ तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
¢ वदरा !₹ यस्यान्द्रवणत्स्य ब्रज्ञाप्रताः ताध 
तानि, सबोणि, संयम्य, युक्तः, आसीत, मत्परः, 
वदो, हि, यस्य, इन्द्रियाणि, तस्य, प्रज्ञा, भतिष्ठिता ॥ ६१॥ 
१ इसव्यि मनुष्यको चाहिये कि- 
¢ तानि =उन हि = क्योकि 
4 सवीणि = संपूरणं इन्दर्योको |यस्य  =जिस पुरषके 
संयम्य = वदाम करके ` मु ह 
{ युक्तः = समाहित चित्त । 0 अ ही) 
{ मत्परः = मेरे परायण रज्ञा =बुद्ि 
आसीत = स्थित होवे गृहि+9त५ = धिर होती है 


ध्यायतो विषयान्पुपतः सङ्गस्तेष्ूपजायप । 
१ सङ्कात्संजायतेकामःकामात्कोधाऽभिजायते 
{ ध्यायतः, विषयान्‌, पुसः, सङ्गः, तेषु, उपजायते, 
सङ्गात, संजायते, कामः, कामात्‌, कोधः, अभिजायते॥ ६ २॥ 
भौर हे अजुन | मनसहित इन्दरियोको वरामे करके मेरे परायण न 
होनेसे मनके द्वारा विषयोका चिन्तन होता है ओर- 


0 8 = # 





५. 1 + + 0000 0 0 0 ० | „1 


१९०. श्रीम गवत 
[लर विषयान्‌ = विषर्योकों | ~ . (उन विषर्योकी) | 
ध्यायतः = चिन्तन करनेवारे |कामः = कामना 


पुसः = पुरुषकी [संजायते = उत्पन्न होती है 
१ तेषु = उन विषर्योमे (ओर) ` 
सङ्गः = आसक्ति 7 + कामना (मे ` 
उपजायते हो जाती है = =] विषन पड्ने)से ¦ 
( ओर ) क्रोधः = कोध 
सङ्गात्‌ = आसक्तिसे अभिजायते=उतन्न होता है 
¶ कोधाभ्चाते संमोहः संमोहातस्पृतिविभ्रमः। ! 
| स्मृतिभरंशाद्‌ बदिन शो इडिनाशासप्रणर्यति ! 
कोधात्‌, भवति, संमोहः संमोहात्‌, सतिनिभ्मः, = 
स्पृतिभंहात्‌, बुदिनाशः, बुदनाशाव्‌., प्रणक्यति ॥ ६३॥ । 
भ , 
८ > । (भोर) 
{ समोहः = ॥ ध स्पति- _ ॥ भ्रमित 
॥ भवति = उत्यन्न होता है भगात्‌ (हो जानेसे | 
| ( मौर ) ` [इदि अथो ( 
` संमोहात्‌= ४०२ बुद्धिनाशः ={ज्ञनराक्तिका । 
 स्मति- ` (स्मरणशंतत (नाश हो जाता है ! 
विभ्रमः ` [गभर (ओर) ( 
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दिके नाहा [अपने श्रेय 
{ "++ [हेन प्रणद्यति =| साधनसे 
| ( यह्‌ पुरष ) (गिर जाता है 


 रगदधेियुतस्ठ॒ विषयानिन्टरशवन्‌। 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रषादमधिगच्छति॥ 





1 रागद्रेषवियुक्तेः, तु, विषयान्‌, इन्द्रियः, चरन्‌, 
1 भालक्यैः, विधेयात्मा, प्रसादम्‌, अधिगच्छति ॥६ ४॥ 
ठ = प्रतु इन्द्रियः = इन्द्ि्योदरःरा 

[खाघीन विषयान्‌ = विषर्थोको 

विधेयात्मा =, अन्तःकरण- चरन्‌ = भोगता हुभा 

[ (वाला ( पुष ) | [अन्तःकरणकी 

| | वै = रागदधेषसे रदित | "°` | र) 

( आत्मद , | अपने वरामं अधि. / न होता है 

-(कीह्दरं |गच्छति) 


"देः 


{ प्रादे सवः वानां -निरस्थीपजायते । 


। प्रसन्नचेतसो द्यश्च बिः पर्यवतिष्ठते ॥ 


प्रसादे, श्र्ददुःखानाम्‌, हानिः, अस्य, उपजायते 
[ प्रसन्नचेतसः, हि, शाश, शुद्धिः, पय॑वतिष्ठते ॥६१५॥ 


~ 4-इ क द < "इर ~ 0-1-५0 0 


- „ -- न, - "ववद 44--24"&4-दर ,&$€ॐ क त 8 1 
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क 6 सतो तोते" 


( उस मजनचेतसः = ( भसभवित्त- ' 
1 आ भाश = शीघ्र \ 
{ सु लनाम [भ हि = ही 
४ हानिः = अभाव अच्छी प्रकार 
{ उपजायते हो जाता है [पर्यवतिष्ठते =, स्थिर हो 
1 (ओर उस ) १ जाती है 


1 
¡ नालि इदिरयत्तस्य न चायुक्तस्य मावना । ! 
न चामावयतःशान्तिरशान्तस्य कुतःसुखम्‌ 1 


न, अस्तिः बुद्धिः, अयुक्तस्य, न, च, अयुक्तस्य, भावना, { 
{ नःचःभभावयतः. शान्तिः, अशान्तस्य, कुत , सुखम्‌॥६ ६॥ । 


ओर हे भञ्युन { 

अयुक्तस्य = ( साधनरहिति | भावना = आस्तिकभावभी # 
४ पुरेषके न ध नही होता ह 
बुः भ द (जोर) 
[4 ५ विना आस्तिक ‡ 
{ मसि =होती ह अभावयतः =| भाववाले | 
{च = शौर (उस पुदषको { 
अयुक्तसय =अयुक्तके | शान्तिः = श॑न्ति ( 
(अन्तःकरणमे) | | ¶ 


गै रद €< +€ > न मी 2 क 


न = नहीं ( होती ) |सुखम्‌, = छख { 
(रिरि ) तः = ऊस 
अशान्तस्य ={ ध (हो तता) 1 
 पुरषको हो सकता 
1 इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोऽतु विधीयते। 
। तदस्य हरति प्रज्ञा वायुनांबमिवाग्भति ॥ 1 
इन्द्रियाणाम्‌, हि; चरताम्‌ यत्‌, मन,अयु विधीयते, ५ 
1 तत्‌,अस्य,हरतिः प्रज्ञाम्‌; वायुः, नावम्‌» इवः अम्भसि।॥६५७॥ † 
{कै येकि [यत्‌ =जिस(न्दिय)के | 
| अम्भपि = जलम अनु = साथ | 
वायुः = वा मनः नमन 
। स ` ष विधीयते =रहताहै 
(हरदेताहै |> ˆ ् 
वेसेही (एक ही इन्द्रिय) 
| १ 1 ` | 1 
चरताम्‌ = विचरती! 
ठि (इन्द्रियेके | भरज्ञाम्‌ = बुदधिको { 
{ इन्दियाणाम्‌ = ! बचे |हरति = हरण कर ठेतीहै 
| तप्मा्यघ्य महाबाहो निग्रदीतानि सवंशः। | 


 इन्द्ियाणीन्द्रियारथभ्यलस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता { 


, ^... व वमे" ~ येतो" यो ~. 
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न 9 8 - + न से नेभे | 
1 तस्मात्‌, यस्य, महाबाहो, निग्रहीतानि, सर्वशः, 
इन्द्रियाणि, इन्दिया्थभ्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६ . ॥ 





तस्ति | - इससे निग | गतानि ( वमे की . 
महाबाहो = १७०५१ | 1 हदं होती है । 
= जसपु | 


यस्व 
इन्द्रियाणि = इन्द्रियां तस्य = = उसका 

सर्वंशः = सब प्रकार नबुडि ` 

इन्दियार्यषयः= { इन्दियकि | 
1 | । विष्यामि प्रतिष्ठिता = स्थिर होती है 
।यानिरा सर्वभूतानां तस्यां जागतं संयमी । 
¡ यस्या जाग्रतिभूतानि सा निशा पश्यतो सनेः 
( या, निशा, सवैभूतानाम्‌, तस्याम्‌, जागर्ति, संयमी, 
यस्याम्‌, जाग्रति, भूतानि, सा, निशा, पश्यतः, स॒नेः॥६ ९॥ 


चने 5 4 १ 


#॥ भिम 0 । 


{ तस्याम्‌ =| बोधखरूप यस्याम्‌ =।क्षणर्भगुए 
(परमानन्दमें (सांसारिक छखमें 


( 

नलं र हे अर्युन-- 
| संपूणं भूत - (भगवतको प्रात हुभा) 

मानाम्‌ गणे संयमी =योगी पर्ष 

{या षः जागतिं = जागता है 

{ निज्ञा- =रामि है ( ओर ) | 

उस नित्यशुद्ध [जस नारावान्‌ [ 

¦ 

{ 


1 भूतानि = सब भूतपराणी | खनेः = य॒निके छिये 
{ जाग्रति = जागते हँ | 
1 , _ (तत््वको 
अ 1] जाननेवाठे |निशा रात्रि 
1 आपूयंमाणमचलगप्रतिष्ं 
पप॒द्रमापः प्रवश्न्त यटूत्‌ । 
1 तश्तयं प्रविरान्ति 
सशान्तिमाप्रोतिनका-द्ममी॥७०॥ 
आपूय भाणम्‌, अचल्प्रतिष्ठम्‌, सस॒द्रम्‌, आपः, 
प्रविरान्ति, यदत, तदत्‌, कामाः, यम्‌, परव्िरन्ति; 
सव, सः, शान्तिम्‌, आप्नोति, न, कामकामी ॥७०॥ 
[ जओर-- 
( 
{ 


॥ 0 1. 0 9. 7 1 0 9 9.१9 9 0 क 9. 9 रि 


यदरत्‌ न करते हुए ही) 
पूर सब रसे | श्ध्ध्शव्दे = समा जाते 
लापूयमाणम्‌ { परिपू तद्वद्‌ श्रते ही 
अचल |जिस 
+ श 1 प्रतिष्ठावारे | यम्‌ = (स्थिरबुदि) 
समुद्रम्‌ = समुद्रके प्रति| | पुरषके प्रति 
[नाना [स्वे = सपू 
( आपिः =, नदियकि ।कामाः =भोग 
|जल ( किसी प्रकारका { 
{ ( उसको विकार उत्पन्न 
चलायमान क्यिबिनाही) { 


9 90 0 
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¶ विशन्ति = समा जाते है |न =न कि 
सः = वहू ( पुरुष) 
{ शान्तिम्‌ = परम शान्तिको भागोँको 
¶ आप्नोति = पराप्त होता है चाहनेवाला 


विहाय कामान्यः सरवान्पुमांश्चरति निःसह 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छ॥ 
विहाय, कामान्‌, यः, सवीन्‌, पुमान्‌, चरति, नि स्पृहः, 

† निर्ममः, निरहंकारः, सः, दान्तिम्‌, अधिगच्छति ॥७१॥ 


कामकामी = । 


क्योकि-- 

1 यः = जो | निरहंकारः = अहकाररहित 

पुमान्‌ = पुरुष > , _ (रपृहारहित 
सवोन्‌ = संपूण शकत * 1 हमा 
। कामान्‌ = कामनार्ओको | चरति = बतंता है 
{ विहाय =त्यागकर सः = वष 

निम॑मः = ममतारहित॒ | शान्तिम्‌ = शान्तिको | 
{ ( ओर ) अधिगच्छति = प्रात होता है ` 


। एषा बराह स्थितिः पारथनेना प्राप्य विघुह्यति। 


 स्थित्वास्यामन्तकाटेऽपि ब्रहमनिर्वाणम्च्छति ं 
एषा, बाह्मी, सथितिः, पाथं, न, एनाम्‌, प्राप्य, विद्यति, 
स्थित्वा, अस्याम्‌, अन्तकाले, अपि बरहमनि्वणम्‌, ऋच्छति॥ : 


(गी भि 0 0. का <) 0 - थ 9 0 9 कर ग 


अध्याय ९ १२९७ 
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पाथं =है अजुन ( ओर ) 
एषा =यह्‌ न) अन्तकाटे = अन्तकाटमें 
| बरह्मको प्राप्त _ 

ब्राह्मी = अपि =भौ 

नि ४... अस्याम्‌ = इसत निष्ठे 

7 _ इको स्थिता =स्थित होकर 

1 बरह्मनिवोणम्‌- बह्मनन्दको 
_ (मोहित नहीं ~ _ (प्रा हो 

न वति हेत ऋच्छति जाता ह 





ब्रह्मविद्यायां योगार श्रीकष्णाजुन- 
संवादे सांख्ययोगो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 





इति श्रीमद्भगवद्रीताखूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगरास्त्रविषयक श्रीकृष्ण ओर्‌ अनवे 
संवादम “सांख्ययोग!” नामक 
दूसरा अध्याय ॥ २॥ 





| 
1 
1 
1 
1 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु 
| 
{ 
| 
॥ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


नै द ददद नः 


| ~ 3 # ~ 28 ~ ~ 8 ~ ~ 2 ~ ~ 8 ~ 4 ~ 9 9 ~ 0 क = 8 क 9 च 9 0 1 ~ ~ 0 9 9 9 0 क 


॥ 


१३० । शरनिह्कननतता 
| < 8 8 00 0 च 
ज्ञानयोगेन =ज्ञानयोगसे 


निष्काम ` 
ओर | कर्मयोगेन | 
1 योगिनाम्‌ = योगियोकी ¢) 


न क्मणामनारम्भात्नेष्कम्यं पुरुषोऽश्चते । ! 
1 न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति । | 
न, कर्मणाम्‌, अनारम्भात्‌, नेष्कम्यम्‌, पुरुषः, अदयुते, | 
| न, च, संन्यसनात्‌, एव, सिद्धिम्‌, समधिगच्छति ॥ ४ ॥ ¦ 


परन्तु कसी भी मागके अनुसार कर्गीको खरूपसे व्यागनेकी 
{ आवद्यकता नहीं है; क्योकि 


पुरुषः = मनुष्य अनारम्भात=न करनेसे 
न =न (तो) नैष्कर्म्यम्‌ = निष्कर्मताको 
कमेणाम्‌ = क्मोकि अद्नुते = प्राप्त होत 





1 

\ 

¡ । 

( # मायासे उत्पन्न इए संपूण गुण ही गुणो बतंते है, एसे समश्चकर 

( तथा मन, इन्दिय भीर शरीराय होनेवाटी संपूणे क्रियाओं कर्तापनके 
भमिमानसे रहित होकर सवन्यापी सच्िदानन्दघन परमात्मा एकीमावसे [ 
सित रहनेका नाम श्ञानयोग' है, इको "संन्यासः, “सांल्ययोगः इत्यादि ॥ 
नामोसे कहा है । | 

† फढ ओर आस्तिको स्यागकर मगवत्‌-आज्ञालुसार केवल मगवत्‌- 
अथ समत्वबुद्धिसे कमं करनेका नाम॒ “निष्काम कमयोगः है, इसीको 

'समत्वयोग? श्ुद्धियोगः (कमयीगः, 'तदर्थकर्मः, 'मदर्थकर्मः, (मत्कर्म | 

। 


इत्यादि ना्मसे कहा है | 


{ जिस भवस्थाको प्राप्त हए पुरुषके क्म अकमं हो जाति है अर्थात्‌ 
फर उत्पन्न नही कर सकते, उस अवस्थाका नाम ननिष्करमताः है | | 
पीपी पितौ भि 8 0 9 र र कः कर गारः 9 % 


ध्याय र १२१ 


{ च = ओर | भगवत्‌ 
न - न्न सिद्धिम्‌ =\ साक्षात्कार 


संन्यसनात्‌ 2 .रूपसिदधिको 
एष त्यागनेमात्रसे । समधिगच्छति प्राप्त होता है 
| न हि कथ्चल्षणप्रषप जद तषएत्यकप्रङक्कत्‌ । 
कायत इव॑श्चः कम सर्वः प्रज्तजयणः ॥ 
† नः हि, कथित्‌ क्षणम्‌, अपि, जातु, तिष्ठति, अकमेकृत्‌, 
{ कायते हि, अवशः, कर्म, सवैः, प्रङ्कतिजेः, गुणेः ॥ ५॥ 
तथा सवधा कर्मोका सवरूपसे व्याग हो भी नहीं सकता- 


हि = क्योकि हि =निःसन्देह 
| कथित्‌ = कोई भी (पुष ) | सवैः = सब (ही पुरुष 
अपि =भी गुणेः ` = गुणद्वारा 
| अकमंद्त्‌ = बिना कमं किये |अवदाः = परवशा हूर 
न = नही कमं = कमं 
{ तिष्ठति रहता है कार्यते =करते है 
| कृमान्द्रयाण सयम्य य अस्तमनन्ता स्मरत 
इन्द्रियाथान्विमूटात्मा मथ्याचारः स उच्य 


कमंन्द्रियाणि, संयम्य, यः, आस्ते, मनसा, सरन्‌, 
{ इन्द्रियाथन्‌, विभूटढात्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यते ॥ £ ॥ 


स ~ 8 6 ~ 1 


माक ॥ +~ ~>) 8 ~ 8 ~ 8 ~ 4 0 # ~~ - क क | 0 0 9 - 0 क | 


१३२ भ्रीमह्गवद्रीता 

व 20 2 पा त 
इसण्यि- 

=जो मनसा = मनसे 

/ विमूढात्मा = मूढबुद्धि पुरुष | स्मरन्‌ = चिन्तन करता 

कर्मेन्द्रियाणि = कर्मन्दरर्थोको | आस्ते = रहता है 


(हदमे) |सः = वह्‌ 
† संयम्य = रोककर । मिथ्याचारी 
इन्दरिोकि मिथ्ाचार | थात दम्भी 


इनदियाथान्‌ = | भोगोको ।उच्यते = कहा जाता है 
1 यरिखन्द्रियाणि मनसा नियम्थारमतेऽ खन! 
१ कमेन्दियेः कर्मयोगमक्क्तः स विशिष्यते ॥ 

यः, तु, इन्द्रियाणि, मनप्ता, निप्म्य, भारभते, अजं 
करमन्द्ियेः, कर्मयोगम्‌, असक्तः, सः, विरिष्यते ॥ ७ 





तु =ओर कममन्दरियेः = कर्मन्द 
ए दे अजन कमेयं गम्‌ = कर्मयोगशना 
॥. = जो (रुष ) भाचरण 
| मनसा = मनसे आरभते = ॥ ३ 

इन्द्रियाणि = इन्द्रियको क 
नियम्य = वशम करके |सः = वह्‌ 

अशक्तः = अनासक्त हुआ | विशिष्यते = श्रेष्ठ है 

नयत्‌ कुरू कम त कम ज्याया यकमण 


1-7-17 ~ ~ ¬ ~ ~ ~ ~ 1 0 8 - ~ क ४ ~ क 0 ~ 0 ~ छ _ 0 _ ` | 


{ शरीरयात्रपि च ते न प्रसिदयेद दमः ॥ 


अ दरद. +€ +> १0 0 क | 


४. ~ # 


ध्याय २ 


~+ + 0 # 9 0 0 8 9 0 
¶ नियतम्‌, रु, कर्म, ठ म्‌, कम, यायः, हि, अकर्मणः, 
शरीरयात्रा, अप, च, ते, न, प्रसिदयेत्‌, अकर्मणः ॥८॥ 


नवक 


इसथ्ि- 
1 त्म्‌ न्तू कम॑ कर्मं क्रना 
1 [शाख्रविधेसे ज्यायः = श्रेष्ठ है 
{ नियतम्‌ =नियतक्ि |च तथा 


हृद , 
_ (खधरमरूप 
हि [र 
= कर 
हि = क्योकि 


५ 


` (कीभपेक्षा 


तदथ कृम कन्तेय युक्त्द्गः समाचर्‌ ॥ 


मणः, अन्यत्र, लोकः, अयम्‌, कमबन्धनः 
तदर्थम्‌, कर्म, कोनतेय, य॒क्तसङ्गः, समाचर ॥ ९ ॥ 
र हे अङ्धन ! बन्धनके भयसे मी कर्माका त्याग करना फेम्य नदी 


यन्ञाथोत्‌, 


है, क्योकि-- 
यज्ञ अथात्‌ 


यज्ञाथात्‌ = ¦ विष्णुके निमित्त 


क्रिये दए 


अदयै" ९-4-24 -<> इ < -<र--<-&& ~ न केण न भ व" 9 म" 


कर्म न करने- 
कमणः = 


यज्ञायत्कम्णःऽन्यत स काञ्य कमवन्वनः 





१३३ 


+ 


अकमणः = कमे न करने 
=तेरा 
दारीरयतत्रा= शरीरनिबीह्‌ 
अपि =भी 

न = नहीं 
प्रति येत = सिद. हेगा 


~ 


कर्मणः = कम॑के सिवाय 
अन्यत्र .= अन्य कमे 
(खगा हुआ ही) 


 : ( 0 0 0 0 ~ 0 8 9 0 क छ 9 क ऋ छ 


१३४ श्रीमद्धगवद्रीता 
§ - + 0 0 ०9 = 
अयस्‌ = यह्‌ कः [ आसक्तिसे 


१ लोकः = मलष्य रहित हभ 
सारा - तदर्थम्‌ ~ [> परमेश्वर 
कर्मबन्धनः= ॥ है (के निमित्त 
कमं = कर्मका 
( इसलिये ) भी मकार 


। 

। 

| 

स्तेय = हे अञ्जन "भ | आचरण कर 

| सहयज्ञाः प्रजाः सुषा एरोवाच प्रजापतिः 
अनन प्रषावत्यध्वमषवा५ स्पष्ट कलमडक्‌ ॥ 

सहयज्ञाः, प्रजाः, सष्ा, पुरा, उवाच, प्रजापतिः, 

[ 

( 


धनेन, प्रसविष्यध्वम्‌, एषः, वः, अस्तु, इष्टकामधुक्‌ ॥ १ ०॥ 
तथा कम न करनेसे तं पापको भी प्रा होगा; क्योकि -- 


> 0-0-19 2 9 0 म म ग ग स त णा 


प्रजापति वृद्धिका पराप्त 
भजापतिः = 1 प्रसविष्य॒र | 

( ब्रह्मा) ने िभ्यष्वम्‌ होवो ( ओर 

पुरा = 
पु कृल्पके आदिमे त न 
सहयज्ञाः = यज्ञसहित . 
प्रजाः = प्रजाकों न; = तुमरगोको 
सृष्टा = रचकर [इच्छित 
उवाच = का कि इष्टकामधुक्‌ = कामनाअकि 
अनेन = इस यज्ञदारा (देनेवाला 
( ठमखोग } ।अस्ु = होवे 

1 9 7 र रार 


अर 
याय ३ 
१३ 
प 


#-&-<= 
~< 
"<< 
"<< 
€< 
"€< 
<€ 
# >+ 
+ > # >4 
"र 
-&< <= 
+ 5. 
नै ~ 
+» 
४२॥ 
+~ 
न्ने 
^ 
6 
"न्नः 
2 
नक 
री 


| देवान्भाव 
परस्पर [र 
। ५५५ अविर ध 
क , भावयत ॥ि प 
परम “अ ष = 
¦ , भावय प ~ | 
॑ | न भमवाल्त्य ५ | 
® ५ थ्‌ 
1 देवान्‌ = इस तथः परम्‌ 7 | 
भाव = दवता यज्ञदरा न (न | । 
ध ष | थ ॥११ { 
[8 लक ( | 
। | | | = आपसे | 
आ £ 
| - ८२५ भावयन्त नं । 
३81 < = 1 रय र रं 
[तै न्मोग अ = 
्ानप्दायै वो अ | 
इन्‌ दायः द्वाद) नी र । 
{ ते गान्‌ यों त र 
¦ व हि, त्‌ वा (< क्व यज्ञन १। { 
| 7 छ 
| क = एवः 
( भाविताः | प 
{ देवाः ‡ = 1 9 ण ' 
= - ११६. 
न देवतारो = | 
+ तुम्हारे ग्‌ 7 । 4 त ¦ 
५८७ ` न ह 
(0 | 
रः 


१३६ ध्री५ .गवता 
{त क „1 44 + > 7 चर्च ॥ 0 ^ 0 9 91 


=उनकेद्रारा हि =दही 


| दत्तान्‌ =दिये हुए भोगोको | भुङक्ते = भोगता है 
| य = जो पुरुष सः =वह 
; ए =इनकेल्यि |एव =निश्चय 
{ अप्रदाय =िनादिये ।स्तेनः =चोर दै 
यज्ञशिष्टारिनःसन्तो पच्यन्ते सवदि स्विषे 
भुञ्जत त वधपापा य परचन्त्यात्मकारणत्‌॥ ! 
यज्ञशिष्टाशिनः, सन्तः, मुच्यन्ते, सवेकिंल्विषे । 
मुञ्ते, ते, ठ, अघम्‌, पापाः, ये, पचन्ति, आत्मकारणात्‌ १३ । 
कारण कि-- 
यज्ञसे शेष [पापाः = पापीटोग 
यज्ञरि्टाशिनः = 4 की | भात्म ४ प 
(नगर कारणात्‌ (ये ही 
= श्रेष्ठ पुरुष पचन्ति = पकाते है 


¦ 

सवेकिस्विषेः = सब पार्पसि |ते =वे 
पुव्यन्ते -द्रटतेर्दै |वु =तो 

( ओर ) |अघम्‌ = पापको ही 

ये = जो भुञ्जते . = खाते है 

अन्नाद्ववन्ति मतानि परजन्यादन्नसुम्भवः। 

यज्ञाद्धवति प्जन्यो रज्ञः कम॑मपटवः ॥ 


अ-क-& -9-&१ -द१ -<* --6+ -&र द" -द43--6> - मगो नो भो 99 


अध्याय र १२७ 


व त व 
{ मननात्‌, भवन्ति, भूतानि, पर्जन्यात्‌, अन्नसम्भवः, 
यज्ञात्‌, भवति, पजैन्यः, यज्ञः, कम॑ससुद्धवः ॥१४॥ 
क्योकि- 


¶ भूतानि संपूण प्राणी | पर्जन्यः =वृष्टि 


{ अन्नात्‌ = भन्नसे यज्ञात्‌ = यक्ञसे 
¢ भवन्ति = उत्पन्न होते है |भवति = होती ह 
( ओर ) ( ओर वह्‌ ) 
। भअन्नसम्भवः= अन्नकी उत्पत्ति | यन्ञः = यज्ञ 
पर्जन्यात्‌ = बृष्टिसे होती ह ,_ (कर्मेति उलयन्न 
ं , (ओर) क्सम द्धव | नेवाला है 


कम॑ ब्रद्मोद्धषं विदि. ब्रह्माक्षरसप॒द्धवम्‌ । 
तस्माप्पवंगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


+ > 8 ~ 8 ~ 38 ~ > ~ 0 ~ 30 ~ ~ ~ 8 ~ 0 < ~ < दतो" नोन. नोने तो" को >" -कीकवो"-को" 0 ^ 


कर्म, ब्ह्मोद्धवम्‌, विद्धि, व्रह्म, अक्षरसमुद्भवम्‌, 

तस्मात्‌, सवैगतम्‌, ब्रह्म, नित्यम्‌, यज्ञे, प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 

{ त्या उस 

तू) |तसमात्‌ = इससे 

वेदसे उत्पन्न वि 
द्वम्‌ = दुक्त उत्प वैगतम्‌ = स्ेन्यापी , 
परम अ 

| विदि. न = [कमाता 
ब्रह्न =वेद्‌ 

[ अविनी गि सदा 
त | परमात्मा ) से ।यज्ञे = यज्ञे 
समुद्भवम्‌ |उतपन् हआ है प्रतिष्ठितम्‌ = प्रतिष्ठित है 


१३८ श्रीमद्भगवद्रीता 


अदर .द€<-€< क 


एव प्रवात चक्रं ना्वतयताह यः) 


अधयुरिन्द्रियारामा मोघं पाथं स जीवति। 
एवम्‌, प्रवित्‌, चक्रम्‌, न, अनुवर्तयति, इह, यः 
अघायुः, इन्द्रियारामः, मोघम्‌, पाथं, सः, जीवति ॥१६॥ 





पा = हे पाथं कमेक नही | 
य = जो पुरुष करता है ) 
इह = इस रोके |सः* =वह्‌ 
¢ एवम्‌ = इस प्रकार | इन्द्रियोके 
प्रवर्तितम्‌ = चये हए इन्द्रियारामः =¦ खक 
[ चकम्‌ = सृष्टिचक्रके भोगनेवाला ( 
अनुसार नही | अघायुः = पापआयु ५ 

अनुवतंयति | ( पुरुष ) 
अथात्‌ शाख- | मोघम्‌ = व्यर्थं ही 

अनुसार जीवति =जीता \ 

। पश्त्वात्मरतरव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । { 
आत्मन्यव च सतुष्टसस्य कायं न वियते॥ ! 
यः, तु, आत्मरतिः, एव, स्यात्‌, आत्मवृपतः च. मानवः 
आत्मनि, एव, च, संतुष्टः, तस्य, कार्यम्‌, न, वियते ॥१७ ॥ 
`तु = परन्तु | | यः | { 


+ 4-८4-4 बी मी 0 


अध्याय ३ १३९ 


ठ ++ ०030 ० 00 0 0090 
मानवः मनुष्य [एव = 
आत्मरतिः _ 1 संतुष्टः = संवुष्ट 


एव प्रीतिवार। स्यात्‌ = दहा 
च = ओर तस्य = उसके खयि 
आत्मतृ्तः = आत्माहीमे तृप्त |कार्यम्‌ = कोई कर्तव्य 
च = तथा न = नही 


आत्मनि = आत्मामं विधते =है 


गवि त॑स्य कृरठनाथा नङतनह कश्चन्‌ । 
! न चास्य सु्वभूतेषु कश्चिदुरथव्यपाश्रयः ॥ 
^ न, एव, तस्य, कृतेन, अथः, न, अङ्खतेन, इह, कथन, 


| 
4 
1 
4 
1 
1 
न, च, अस्य, सवभूतेषु, कथित्‌, अथव्यपाश्रयः ॥१ ८॥ | 
¦ 
( 
॑ 
| 


= नन. 


क्याकि- 
= इस संसारं (प्रयोजन ) 
( = उस ( पुरुष )का|न॒ =नही है 
( कृतेन = किये जानेसे |च = तथा 
{ख॒ =भी (कोई अस्य = इसका 
{ अर्थः = प्रयोजन सवभूतेषु = संपूणं भूरतमे 
{न =नहीहै (मौर) |कभित्‌ =ङछ भी 
{ अकृतेन = न किये जानेसे अर 2 
1 (भी) व्यपाश्रप 
{ कश्चन = कोद न 
[ तो भी उसके द्वारा केवल रोकहिताथं कमं किये जाते है । 


0-06-4. 


सस्वन्व 


१४. श्रमद्भगवद्रीता | 
तल्‌ दसक्तः सततं कायं कमं समाक । 
† असत्ता ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पर्षः ॥ 
तसात्‌, असक्तः, सततम्‌, कायम्‌, कमे, समाचर 
¢ भसक्त हि, आचरन्‌, कम, परम्‌, आप्नोति, परुषः ॥१९॥ 
{ तस्मात्‌ = इससे (तं) |दि =वयोकि 


जसतक्तः = अनांसक्त हुभा | असक्तः = अनासक्तं 


ल मि न 





{ सततम्‌ = निरन्तर पूरषः = पुरुष 
। कायम्‌ = कर्तव्य कमं =कर्ं 
{क्म कर्मका माचरन्‌ = करता हभ 
1 | अच्छी प्रकार |परम्‌ = परमात्माको 


{ 

| 

आचरण कर । आप्नोति = प्रात होता है | 

[९ ५५ हि ससि स्थिता जनकादयः । ¦ 
 सकरग्रहमेवापि संपदयन्करुमहंसि ॥ ! 
कमणा, एव, हि; ससिदिम्‌, आध्िता जनकाद्य 
लोकसग्रहम्‌, एव, अपि सपर्यन्‌, कठुंम्‌, अर्हसि ॥२०॥ ५ 
रस प्रकाह- ¦ 
| 1 एव॒ =ही 
सानाजन भी संसिद्धिम्‌ = परमसिदधिको 
| आसक्तिरदित) | आयिता = प्रा हुए ह 


कमणा = कमंहूाग हि = इसलिये ( तथा) | 


~€ ~< -&< < -4<९- 
-&९- -<> .€र-.-€ॐ 4 =€ ५ = क = गो - ये 
५1 [~ 
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कतुम्‌ = कम करनेको { 





लोकसंग्रहम्‌ = खोकसंग्रहको 
{ संपदयन्‌ = देलता हा |एबव नही 
अपि =भी(तृं) ।अर्ह॑सि =योग्यहै 


यद्यदाचरति श्रेष्ठसत्तदेषेतरो जनः 
प यलप्रमाणं क ते ल्योकष्तदण.६त॥२१॥ 


यत्‌, यत्‌, अचति, श्रेडः, तत्‌, तत्‌, ए, इतरः, जनं 

सः, यत्‌, प्रमाणम्‌, कुश्ते, रोकः, तत्‌, अनुपर्तते ॥२.१॥ 1 
यकि 1 

्रष्ठः = श्रेष्ठ पुरुष (अनुसार बर्तते हैँ | 

यत्‌ =जां सः = वह्‌ पुरुष 

यत्‌ =जो यव =जो कुक 


। 
| 
¦ आ चरति = आचरण करता है माणम्‌ = परमाण 
। 





। 
। 
¦ 


{ 
इतरः = भन्य कुरते =करदेता है 
पुरूष (भी) |खोकः =रोग (भी) \ 
= उस तत॒ =उसके । 

= उसके «> _ (अनुक्तार 
[श [मड [कद | 
न मे पार्थास कर्तव्यं त्रिषु रकेषु किचन । ! 
{ नानवाप्तमवाप्रर्व्य वतं एव च कमाण ॥ २९॥ 


# यहां क्रियाम एकवचन है, परतु लक राब्द समुदायवाचक 
होनेसे भषामें बहुवचन शी करिया लिखी गयी है । 


ग "(५ ९4 य > नोनको ये" 


१४१ प्रन॑सद्शवन्त। 
की भी 
न, मे, पाथं, भसति, कर्तव्यम्‌, त्रिषु, रोकेषु, किंचन, 
न; अनवाप्तम्‌, अवाप्तव्यम्‌, वर्ते, एव, च, कर्मणि ॥२२॥ 


रि 


इसव्यि- 
। रौ = ५५ ॥ (यद्यपि) ( भ 
= _ (प्राप्त ह 
१ त्रिषु = तीनां ति योग्य वसु 
( लोकेषु = रोकोमे अनवाप्तम्‌ = अप्राप्त 
{ किचन =ङुकछ भी न = नही है 
{ कर्तव्यम्‌ = कर्तव्य ` (तोभीर्म) 
{न =नही कर्मणि = 
¢ अस्ति =है एव॒ =ही 
1 च न्तथा बतं  =बर्तता हूं 


{ चाद ह्यह न वतय जात॒ कमण्यतान्द्रतः 
{ मम वत्मावुवतंन्ते मदष्याः पाथं स्वश्च ॥ 


॥ यदि, हि, अहम्‌, न, वरतंयम्‌, जातु, कर्मणि अतन्द्रित 
मम, वत्म, अनुवर्वन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सर्वशः ॥२३। 


हि = क्योकि कमणि = कर्मे 





| यदि =यदि न =न 
अहम्‌ = वर्तेयम्‌ = वर्त्‌ ( तो ) 
अतन्द्रितः = सावधान हुआ [पाथ = हे अन 


"ददद ददर 4---<--द<<&+- € > >~ 0 9 2 च 0 उ र रा | नन >" 


¶ जातु = कदाचित्‌ | सर्वशः सव प्रकारसे 


पीपी गि पि 0 9 9 क कारक्र 
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त्र ददद द न नो तेः 


{ मनुष्याः = मनुष्य मलार 
र वतते 
मम॒ = मरे अयुवतन्ते =! च 
| वर्त्म बत्रके ।८ग जायं 
! उत्सीदुरिमे रोका न कया क्म चेदहम्‌) 


{ संकास्य च कतत स्यापुपहन्यामिमाः प्रजा 
उत्सीदेयुः, इमे, खोकाः, न, कुयाम्‌, क्म, चेत्‌, अहम्‌, 
संकरस्य, च, कतो, स्याम्‌, उपहन्याम्‌, इमाः, परजाः॥२४॥ 


{ तथा- 

चेत॒ =यदि संकरस्य = वण॑प्तंकरका 

¢ अहम्‌ = मे कतो ` = करनेवाला 

{ ष ॥ त स्याम्‌ = होऊं ( तथा ) 

ङ्याम्‌ = कर (तो) [इभाः =इस सारी 
इमे = यह सव प्रजाः = प्रजाको 

॥ लोकाः = रोक हनन करू 
उत््ीदेयुः = अ्रष्ट हो जायं उपहन्याम्‌ =, अथात्‌ मारने 

7 च = ओर ( (वाडा बनू 


¦ सक्ताः कमण्यविदर पा यथा कुबेन्ि भारत । 
¦ कुयांदिहांसथासक्तश्चिकीषुखकसग्रहम्‌ ॥ 
\ सक्ताः, कमेणि, अविद्वांसः, यथा, कुवन्ति, भारत, 

, कुर्यात, विद्वान्‌, तथा, असक्तः, चिकीर्षः, टोकसंग्रहम्‌॥ २५॥ ( 


॥ 3 # 9 0 ~ 3 #0 3 3 00 


। + 30 9 9 00 0 4 1 0 त 


१४.४ श्रीम: गवद्रीता 


† भारत =है भारत [असक्तः =८६५. हभ ` 
कमणि = कर्ममे विद्वान्‌ = विद्वान्‌ भी `: 
= आसक्त हए १. 
। मः = अज्ञानीजन । = रोकशिक्षाको 
यथा = क † 
र्वन्ति = कर्म करते है | चिकीषुः = चाहता हआ 
¶ तथा =वेते ही कुयोत्‌ = कर्म करे 
{ न्‌ बुदिमेईं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
{ जाषयत्सवेकमाण विटान्युक्तः समाचर्‌ ॥ 
न, बु डेभेःम्‌, जनयेत्‌, अज्ञानाम्‌, कर्मघङ्धिनाम्‌, 
( जोषयेत्‌, सवेकमोणि, विद्वान्‌, युक्तः, समाचरन्‌ ॥२६॥ 
तथा- 
विद्वान्‌ = ज्ञानी पुरुष ( कितु खयं ) 
(को चाहिये कि) [परमाटभाके 
[कमः _ [कलन ` |युक्तः ={खरूपमे स्थित 
सङ्गिनाम्‌ (आसक्तिवारे (हुमा ( ओर ) 
[ अज्ञानाम्‌ = अज्ञानिर्योकी सवैकमीणि= सब कर्मोको 
(वरिम अम अच्छी प्रकार 
मेद = अमीव कम [पमाचद्‌ = [का मा 
(अश्रा , (उनसे भीवेसेही) 
न जनयेत्‌ = उत्पन्न न करे |जोषयेत्‌ = करावे 


भी भीभीम न्काण्कक्क 


नन द दस," दव - ~ + ~~ „~~. , = . - = == 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि यणः कमांणि सव॑शाः। 


अहकारावग्रूटात्मा करवहमात मन्यत ॥ 
प्रकूतिः, क्रियम।णानि, गुणेः, कमोणि, स्वरा 
अहंकारविमूढात्मा, कती, . अहम्‌, इति, मन्यते ॥२७॥ 
ओर हे अजुन ! वास्तवरमे- 
वैशः = संपूण |हंकारसे 
मणि =कमं अकार _ । मोहित हुए 
बिभूढात्मा |भन्तःकरण 
= परकूतिके (वाला पुरूष 
= गुरणोद्रारा अहम्‌ मे 
=कतीहूं 


{ 
१ 
\ 
¦ 
कतो 
क्रियमाणानि = किये हए हैं इति स्ते | 
( 
( 
। 
। 
( 


(< 
4 


२ ५ 


व "3 0 9 0 


(तोभी) |मन्यते =मानलेताहै 

। तत्चवित्तु महाबाहो गुणकमविमागयोः । 
शुणा णषु इतन्त इत मत्वा न मपजत ॥ 

४ तत्ववित्‌, ठ, महाबाहो, गुणकर्मविभागयो 

\ गुणाः, गुणेषु, वतन्ते, इति, मत्वा, न, सन्ते ॥२८॥ 


४ ठ = गुणकर्म | गुणविभाग 
कमं | 
| कम = ओर कर्म 


{ महाबाहो = हे महाषाहो 


त्रिगुणात्मक मायाके कायरूप पांच महाभूत ओर्‌ मन, बुद्धि, 
+> 8-99-9 0 0 08 7 


१४६ श्रीमद्भगवद्रीतां 
> 3 8-34-8 ` [बनते ` वति ह “~ 
तच्छको वतन्ते = बर्तते है | 
तत्त्‌ = | जाननेवाखा |इति = रेसे 
( ज्ञानी पुरुष ) |मतवा = मानकर 
संपूण गुण ` |न = नही 
गुणेषु = गुणमिं सज्ते = आसक्त होता है 


्रकृतेयंणसेमूढाः परजन्ते गुणकम । 
तानक्त््रविदोमन्दा-ङत्स्दिन्नविचालयेत्‌॥ 
त 


गुणसंमरूढाः, सज्न्ते, गुणकम॑सु, 
तान्‌,अद्रत्लविद्‌ः, मन्दान्‌, कूःखलविव्‌,न, विचाल्येत॥ २९॥ 
भूतेः = परकतिके  |मन्दान्‌ = मूरखोको 
॥ गुर्णोसि मोहित 
णस्षमरूढा ध भच्छप्रकार 
ए ऽरप त्तम्‌ = 
गुणकर्म = राण ओर कमि जाननेवाटा 
सजन्ते = आसक्त होते है 
तान्‌ = उन | 
अद्खत्स्न- ।अच्छी प्रकारन चरखायमान 
विद्‌ समञ्चनेवाङे | न निच रयेत्‌ [= करे 
अहंकार तथा पाच ज्ञानेद्धिर्या,. पाच कर्मेन्धियां ओर शब्दादि पांच विषय 
( रन सबके समुदायका नाम "गुणविभागः है जौर इनकी परस्परकी चेष्टो 
का नाम "कर्मविभागः है | 
{ # उपरोक्त शगुणविमाय ओर कमविभागःसे आत्माकौ पृथक अधात्‌ | 


{ निप जानना ही इनका तत्त जानना है | 
पी मी 0 1 0 क कका करः रक | 


न 


+ क 09 2 9 २ 9 9 क सा अ उ र सा उक्र स र 


न्‌ 
८ 


म 


4 41 


( ज्ञानी पुरुष ) 
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! मयिसर्वाणि कमांणिसंन्यस्याध्यात्मचेतसा। ¦ 

निरङ्षीनि्ममो भूता युध्यस विगतञवरः॥ ¦ 

मयि, सवौणि, कमणि, संन्यस्य, अध्यात्मचेतसा 

निराशीः, निमंमः, भूत्वा, युध्यसख, विगतज्वरः ॥२३०॥ 
इसव्यि हे अजुन ! तं-- 

अध्यालम- [४ ( ओर ) 


ज ~ 3 ~त, 


न ि ५ निर्ममः = ममतारहित 
{ सवे =सं भूवा = 

{ कमणि = कर्मोकों लि 
मयि = म॒द्मे विगतञ्वरः= | सन्तापरहित 
१ संन्यस्य = समर्षण करके ( हुआ ) 


निरारीः = आशारहित । युध्य = युद्ध कर 
! ये म मतमिदं नित्यमवुतिष्ठन्ति मानवाः 
॥ श्र विन्ताऽननूयन्दाप्मच्यन्ततऽपिकमामः 
( ये, मे, मतम्‌, इदम्‌, नित्यम्‌, अनुतिष्ठन्ति, मानवाः, 
४ श्रद्धावन्तः, अनसूयन्तः, स॒च्यन्ते, ते, अपि, कर्मभिः ॥३१॥ 

शीर है अयुन- 
ये = जो कोई ( र ) 
अपि =भी | श्रद्यावन्तः= श्रदासे युक्त हए 
मानवाः = मनुष्य नित्यम्‌ = सद ( हयी ) 
0 दाषबुद्धिसे [मे =मेर 

प $ इदम्‌ =ईइस 


गी > 0004-4 20399 9 9 क प प | क ~ 


"4-4-44 "4 4 44 € "द "८" < 4-८६-9" न 
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१४८ श्रीमद्भगवद्रीता 


1 मतम्‌ = मतके ते = वे पुरुष 

॥ अनुसार | कर्मभिः = संपूरणं कर्मोसे 
+ । वतते है | च्यन्ते =द्रट जाते हँ 
| ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नाचुतिष्न्ति मे मत्‌, 
† पर्वज्नानदिमूटसतान्विडि नष्टानचेतक्ः॥ 
† ये,चु, एतत्‌, अभ्यसूयन्तः, न, अनुतिष्ठन्ति, मे, मतम्‌. 
{ सवेज्(नविमूढान्‌, तान्‌, विद्धि, नष्टान्‌, अचेतसः ॥३२॥ 





ठ = ओर तान्‌ =उन 


ये = जो नमि 
1 नः |[सपूणे ज्ञा 
{ अभ्यसूयन्तः =वोषदटशटिवाले | सान" ~, मोहित 


१ अचेतसः = मूख॑रोग॒ | “मन्‌ [चिन्तवालोको 


+ 

$ एतत्‌ = ङ्स 

१ हि (त्‌) 

{ मतम्‌ >= मतके नष्टान्‌ = | ध 

| नभतिन्ति= अलुसार नह न 
( “~ न= [बर्ततै ह |विदि =जान 

४ 


सटा चत सखस्याः प्रज्तज्ञानवानापि । 
४ प्रकृते यान्त भूतानिनिग्रहः फ करिष्यति। 
सदृशम्‌, चेष्टते, खस्याः, प्रकृतेः, ज्ञानवान्‌ , अपि, 
{ प्रकृतिम्‌, यान्ति, भूतानि, निग्रहः, किम्‌, करिष्यति॥ १ ३॥ 


नैः €< €= €= <<< <<< .<< <<< "< न्न 


+ > 4000-2 क | 0 0 द क 


अध्याय ३. १६९ 
` ॥ ~ + ~: वयि ` 2 292 | 
{ भूतानि = सभी प्राणी | खस्याः = अपनी 
प्रकृतिम्‌ = प्रङ्कतिको प्रकृतेः = पक्र तके 
यान्ति =प्राप्त होते है |सदृशम्‌ = अनुसार 
अथोत्‌ अपने | चेष्टते = चेष्टा करता है 
सख्रभावसे परवा (किर इसर्मे किसीका) 
हुए कमं करते हैँ | निग्रहः = हठ 

ज्ञानवान्‌ = ज्ञानवान्‌ किम्‌ =क्या 

अपि =भी क रिष्यति= करेगा 

¢ २।०्द्वर्यान्द्रयस्याथ राग्दरषाव्यवोस्यता 

१ तयान वश नागच्छत्ता ह्यस्य पएरिगन्थनों 

¢ इन्द्रियस्य, इन्द्रियस्य, अर्थे, रागद्धषौ, व्यवसखितौ, 


तयोःःन, वशम्‌, आगच्छेत्‌ ,तो, हि, अस्य, परिपन्थिनो॥ ३ ४।॥ 
सव्ये मनुष्यको चाहिये कि-- 


५: 


न 


न~ 9 9, 


\/ 


"<< ई "<< 


४ इन्दियस्य = इन्द्रिय वशम्‌ = वरामे 

¢ इन्द्रियस्य = इन्दिथके न = नही 

$ अर्थे =अर्थसे आगच्छेत्‌ = होवे 
१ हि = क्योकि 

{ इन्द्रिथोके अस्य = इप्तके 

( भागोमिं तो = बे दनो (ही ) 
{ भ्यवस्थितौ= खित ( जो ) र |कस्याणमार्गमे 
५ रागटेषो न= राग र दुष हँ + विघ्न करनेवाले 


गी गी भी भी भी भभ भ 9 0 9 म त 


( तयोः = उन दोनोके मन्धो महान्‌ रात्र है 


स ल 44 "4. नो कोक ~ 


१५० श्रीमंडगवद्रौता 


भीम भीमी ््ि ् 
्रेयान्खधर्मो विय॒णः परधर्मात्खवुष्ठितात्‌। 
सधम निधनं श्रेयः परधमो मयावहः ॥ 
% श्रेयान्‌, खधमेः, विगुणः, परधमात्‌, खनुष्टितात , 
खधर्मं, निधनम्‌, श्रेयः, परधर्मः, भयावहः ॥३५॥ 
इसस्यि उन दोनोको जीतकर सावधान इभा खधर्मका आचरण 
करे; क्योकि-- 
[अच्छी प्रकार [श्रेयान्‌ = अति उन्तमहै 
खनुष्ठितात्‌ = | भाचरण किये | खधर्मे = अपने धर्मे 
(हए निधनम्‌= मरना ( भी ) 
परधमात्‌ = दुसके ध्मसे [प्रेयः = कस्याणकारक है 


भ न~ 


~<= "< "दर दर दर "द ~> 0 स म 0 च 


विगुणः = गुणरहित (ओर ) 

(अपि) =भी परधमः = दृरूरेका धर्म 

सखधमेः = अपना धम॑ | भयावहः भयको देनेवाला है 
अजुन उवाच 

0 कन्‌ प्रयुक्ाऽय पाप चराते वर्षः । 

अनच्छन्नाप वाष्णय बलादेव नियोजितः 





› केन, मयुक्तः, अयम्‌, पापम्‌, चरति, पूरुषः, 
निच्छन्‌ , अपि, वार्ष्णेय, बलात्‌, इव, नियोजितः॥२ ६॥ 
इसपर अजुनने पूछा कि- 

¢ वाष्णय = हे कष्ण |अथ = किर 


<+". मी 1 7 र्का 
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मध्याय २. १५१ 


ए 1 1 0 91 0 क त 
यम्‌ = यहं अपि =भी 

{पूरषः पुष _ केन =किससे 
{ बलात्‌ = बलात्कारसे | 
{ नियोजितः = ङगाये हएके 


५ ~ 


प्रयुक्तः न=प्ररा हुआ 


{ इव = सरश पापम्‌ = पापका 
† अनिच्छन्‌ = न चाहता हअ चरति = आचरण करता है 
श्रीभगवायुवाच 


{काम एष कोष एष्‌ रजोगुणसुरखवः । 
† महाग्रामो महापाप्मा विदयेनमिह पेरिणम्‌ ॥ 
{ कामः, एष क्रोध + एषः, रजोग णसमदधव 

| हाशनः, महापाप्मा, विद्धि, एनम्‌, इह, वेरिणम्‌ ॥३७॥ 
५ 

$ 


चै 


इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले, & अजुन-- 


+ 


{ रजोगण रजोगाणसे , ( ओर ) 
समुद्धवः (उत्पन हमा र 
नि > महापाप्मा षड़ा पापी है 
। कामः =काम (ही) इह = इस विषयमे 
५ ई त ^ 
[ कोषः = कोष हे एनम्‌ =इतको (ही) 
{ एषः = यह्‌ (ह) | 
[महाअडन (तू) 


[अथीत्‌ मग्निके |ेरिणम्‌ -तररी 
| हान = सदृश भोगोसे त 
| |न तृप्त होनेवाखा विद्धि = जान 


"वल वयव रवतन नोन" ननन नरो नोन ो"-नेत्ोः 


= # =+ 9 


१५२ श्रीमद्भगवद्रीता 
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धूमेनाव्रियते बहनिर्यथादशो मलेन च। 
ययाटल्बनावरता गमस्तथा दनद माव्रतप्‌ ।॥ 
धूमेन, आत्रियते, वहिः, यथा, आदरः, मलेन, च, 

1 यथा,उस्वेन,आवृतःगभैः, तथा, तेन, इद म्‌, आवृतम्‌॥३ ८॥ 
यथा =जेसे यथा =जेसे 

{ धूमेन = ते उल्वेन = जेरसे 

{ बहविः = अग्नि गभः गर्भ 


¢ च = ओर आवृतः = ठका हआ है 
{ मलेन = मल्से तथा =वक्सही | 
† आदशः = दर्पण तेन॒ =उसकाम्केद्वारा 


 आत्रियते = टका जाता है |इदम्‌ = यह ज्ञान 
५ ( तथा ) आवृतम्‌ = ठका हुआ है 


४ आब्र ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 


६८ 


४ कामरूपेण कान्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ 


‡ आइतम्‌, ज्ञानम्‌, एतेन, ज्ञानिनः, नित्यवैरिणा, 





प ५ 

‡ कामरूपेण, कौन्तेय, दुष्पूरेण, अनटेन, च ॥३९॥ 
| | 
८ क 

ए च वे ओर दुष्पूरेण = न पणं होनेवाङे 

कोन य॒ =हे अन कामरूपेण कामरूप 

{ एतेन = इस र 


अनेन = अग्नि (सदश) ज्ञानिनः = ज्ञानियोके 


"4" "4" ++ "< त निभ 9 7 0 4 = 0 


नैर 


द्व» 


नन, "= 2. ~ = ---- 
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अध्याय र. १५३ 


नित्यवैरिणा = नित्य वैरीसे ` " 
{ ज्ञानम्‌ = ज्ञान आवृतम्‌ =ढका हआ है 
| इन्द्रयाणि मनौ बुदिरस्यापिष्ठानमुच्यते ! 
! एतेविमाह पत्येष ज्ञानमाव्रत्य देहिनम्‌ ॥ 
{ इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, अस्य, अधिष्ठानम्‌, उच्यते, 
† एतैः, विमोहयति, एषः, ज्ञानम्‌, आवृत्य, देहिनम्‌ ॥४.॥ 





१ 

( तथा-- 

( इन्द्रयाणि = इन्द्रियां । (इन (मन, बुद्धि 
\ मनः = मन ( ओर ) एतेः =¦ ओर इन्दि) 
बुद्धिः = बुद्धि द्वारा ही 

$ अस्य =इसके ज्ञानम्‌ = ज्ञानको 

| अधिष्ठानम्‌. = बासखान |आव्रेत्य = | प 
उव्यते =कहे जाते हैं देहिनम्‌ = 

1 म्‌ = जीवात्माकां 
१ विमोहयति माहित 

{ एषः =यह्‌ ( काम) < = [करता है 


 तस्मात्वमिन्द्ियाण्यादो नियम्य मरतर्षभ। 
¦ पाप्मानं प्रजहि दनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 


तसात्‌, त्वम्‌, इन्द्रियाणि, आदो, नियम्य, भरतषभ, 
[ पाप्मानम्‌, प्रजहि, हि, एनम्‌, ज्ञानविक्ञाननाशनस्‌ ॥४१॥ 


नद "दुद 
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११५४ श्रीमद्भगवद्रीता 


क क 21 ~ ४/9 00 09 


{ तसात = इसिये | ज्ञान ओर 

; भ ९ ज्ञानविक्ञान- ।विज्ञानके 

कि दै अजन | नाशनम्‌ नाश करने 
1 तवस्‌ न तू (वारे 


1 आदौ श पहि एनस्‌ = इस (काम) 


पाप्मानम्‌ = पापीको 
? इन्द्रियाणि = इन्दरियोको हि = निश्चयपूैक 


नियम्य = वशम करके | प्रजहि =मार 
£ इद्दरियणि पराण्याहरिनदरयभ्यः परं मन्‌ः 
£ मनसस्तु पर बुदा इद्धः परत्व सः ॥ 


इन्द्रियाणि, पराणि, आहुः, इन्द्रियेभ्यः, परम्‌, मनः 
मनसः, तु, परा, बुद्धिः, यः, बुद्धः, परतः, त॒, सः ॥४२॥ 


~+ ~ 


= 


-&<- <= .&< 


र यदि तु समन्ने कि इद्धियोको रोककर कामरूप वैरीको मारनेकी 
मरी शक्ते नहीं है तो ती यह मूट है; क्योकिं इस्त शरीरसे तो- 


इन्द्रियाणि = इन्द्िर्योको परम्‌ =परे 
८ र्ट [मनः =मनहै 
पराणि =|ब्वान्‌ ओर | =ओर 
(सूष्ष्म ) मनसः = मनसे 
आहुः = कहते हँ परा =परे 
( अर ) बुद्धिः ~ बुडि ह 
इन्द्रियेभ्यः = इन्द्र्यसिे ।तु = ओर 


¢.) 00 0 9 0 7 


व 


0 ८, स= न 


"4 "< < "4 दद <+ "द --द '& <र"र विकि कंच भः 
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अन्याय २ १५१५ 


{यः = जो | परतः = अत्यन्त परेहै †{ 
बुधः =बुद्िसे (भी) ।सः = वह्‌ ( आत्मा है) 

एवं इटः पर इद्ध्वा सलम्यात्मानमात्मना। 
| जहि श्र महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
¢ एवम्‌ , बुः, परम्‌, बद्ध्वा, संस्तभ्य, आत्मानम्‌, आत्मना, 
जहि, श्रम्‌, महाबाहो, कामरूपम्‌, दुरासदम्‌ ॥ ४२३ ॥ 


{ एवम्‌ = इस प्रकार | आत्मानम्‌ = मनकों 

१ `~ दि 

¢ बुद्धः = बुदिसे संस्तभ्य = वेह करके 

{ परम्‌ = परे अथोत्‌ सूक्ष्म | महाबाहो = हे महाबाहो 

( तथा सच प्रकार (अपनी शक्तिको 
वर्वान्‌ ओर शरे समन्नकर इस ) 
५ अपने आत्माको | दुरासदम्‌ = दुजय 

) बुद्ध्वा = जानकर कामरूपम्‌= कामरूप 

। ( ओर ) शनम्‌ = शत्रुको 


/ 


<+ > 444 


आत्मना = बुदिके द्वारा |जहि =मार 





ॐ” तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्यु चह्य- 
विद्यायां योगरास्तरे श्रीकष्णाजैन- 
संवादे कमंयोगो नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


2-93-30 
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श्रीपरमात्मने नमः 


1 
अथ चतुर्थाऽध्यायः 
। 


(+ 


श्रीभगवानुवाच 


१ रम ववत्‌ याग ग्र्तिवानईमव्ययम्‌ । 


१ ववल्ल(न्मनव प्राह मनारक्ष्वाकद+त्रत्‌ ॥ 
{ इमम्‌, विवखते, योगम्‌, पो्तान्‌, अहम्‌, अव्ययम्‌, 
{ विवस्वान्‌, मनवे, प्राह, मयुः, इक्ष्वाकवे, अब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


1 इमकं उपरान्त श्राक्रष्णं महाराज बरोठे, हे अज्न-- 

¢ अहम्‌ मेने ( अपने पत्र ) 
¢ इमम्‌ =इस मनमे = मनुके प्रति 

५ अव्ययम्‌ = अबिनाशी प्राह = कहा ( ओर ) 
# योगम्‌ =योगको मनुः =मनुने 

(कर्पके आदिमे) (अपने पुत्र) 
४ विवखते = सके प्रति | इष््वाकवे =¦ राजा इकष्ाकुके 
4 प्रोक्तवान्‌ = कहा था (ओर) (भति 

विवस्वान्‌ = सूने अव्रवीत्‌ = कहा 


‡ एवं परग्पराप्रा्तमिमं राजपंयो विदुः! 
$ स कटनह्‌ महता यागा नष्ठः परतप ॥ 
एवम्‌, परम्पर प्राप्तम्‌, इमम्‌, राजषयः, विदुः, 
सः; कारेन, इह, महता, योगः, नष्टः, परतप ॥ २ ॥ 


न म 1 क क र 
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अध्याय ४ १५७ 


+ द नै 


† एवम्‌ =इस प्रकार |स = वह्‌ 

¢ परस्परा- _ परम्परासे योगः =योग 

प्राप्तम्‌ (प्राप्त हए |महता = बहुत 

# इमम्‌ = इस (योग ) को | कटेन = कारसे 

॥ राजर्षयः = राजर्षिर्यनि | इस (प्रथ्वी ) 
† विहः =जाना ` (लोकम 

( परु ) ज (प्रायः) 
¢ परंतप =हे अजन | हो गया था 


न्च 


! स एवायं म॒या तेऽ योगः र्तः पुरातनः । 
¦ मक्तोऽपि मे सखा चेति रहस्यं ह्यतदुत्तमम्‌ ॥ 


1 सः, एव, अथम्‌, मया, ते, अद्य, योगः, प्रोक्तः, पुरातनः; 


~> 


२, 


र 
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{ भक्तः,अति,मेःसखाःच,इति,रहस्यम्‌, हि,एतत्‌उत्तमम्‌॥ ९॥ 
सः = वह्‌ हि =कर्योकि (त) 
४ एव = ही मे = मेरा 

| अयम्‌ = यह्‌ भक्तः = भक्त 

४ पुरातनः = पुरातन च = ओर 

( योगः = योग सखा =प्रिय सखा 
अद्य उव असि =है 

{मण = मेने इति = इसल्यि 

{ ते = तेरे लिये ( तथा ) 

। प्रोक्तः < वणेन किया है एतत्‌ .= यह्‌ (योग ) 


>.द-द4.द- ८ €-द८--र €< ददर) च ~~. न नोः 
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जेन 


उत्तमम्‌ = बहुत उन्तम (रहस्य अथात्‌ 
रहस्यम्‌ ={ अति ममेक। 

{ ( ओर ) विषय है 

1 अञ्जन उवाच 

¦ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 


ॐ क 


{ कथमताट्‌ जनया तमद वरा्वानात 
9 अपरम्‌, भवतः, जन्म, परम्‌, जन्म, विवखतः, 

कथम्‌, एतत्‌, विजानीयाम्‌, तम्‌, आदौ,पोक्तवान्‌,इति॥ ४॥ 
द प्रकार मगवान्‌ श्रक्षष्णचन्द्र महाजके वचन सुनवर अघयुनने 
रछा, है मग्वन्‌-- 


भवतः =आपका | एतत्‌ = इस योगको 
जन्म = जन्म (तो) | ( कट्पके ) 
| आधुनिक आदौ = आदिमे 
१ वाह । त्रम्‌ = आपने 
जन्म॒ = जन्म इति = यह (मे) 


परम्‌ = बहत पुराना है कथम्‌ = केसे 

( इसय्यि ) | विजानीयाम्‌ जानूं 
श्रीभगवानुवाच 

वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चारन ` 

{ ताःयहं वेद सर्वाणि न तं वेत्य परतप ॥ 


+ = 0 


8 ~ ~ 8 4 4 00 0 9 ~ 
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अः 


अध्वाव 8 १५९ 


दद 444 न नोः 


1 बहूनि, मे, ्यतीतानि, जन्मानि; तव, च, अजुन; 1 
{ तानि, अहम्‌, वेद, सवीणि, न, तवम्‌, वेत्थ, परंतप ॥ ५ ॥ 
| इसपर श्रीकृष्ण महारज बोरे- 
। अञ्जन =है अजुन परतप = ह परतप 
मे = मेर तानि =उन 
{च = ओर सवौणि = सबको 
तव = तेर त्वम्‌ =तू 
बहूनि = बहूतसे न = नही 
£ जन्मानि = जन्म वेत्य =जानताहै (भोर) 
१ व्यतीतानि =होचकेदै |अहम्‌ = 
( परंतु ) वेद॒ = जानता हूं 


अजोऽपि शन्नव्ययात्मा 
भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति खामधष्ठ 
संमवाम्यात्ममायया  ॥ ६॥ 


जः, अपि,सन्‌, अव्ययात्मा, भूतानाम्‌, ईश्वरः, अपि, सन्‌; 
कृतिम्‌, खाम्‌, अधिष्ठाय, संभवामि, आत्ममायया ॥ ६ ॥ 
तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्येकि सद्र नदीं है- 


(मे) अपि =भी (तथा) 


अविनाश. [स भूत- 
अग्ययात्मा= = 
1 [का धूतप्च, = | ब्राणियोका 
अजः = अजन्मा ईश्वरः = इश्वर 


| - 3 32 0 "€< "<= "€< "<= "€= € "€ "€~ 44 "दल 


सन्‌ ` =होनेपर सन्‌ = होनेपर 


१-7-01 
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१६० श्रीमद्धगवद्ीता 


नै स -दतद म  े-पो- े ने तेः नयः 


१ खाम्‌ = अपनी आत्ममायया = योगमायासे 
१ प्रकृतिम्‌ = प्रकूतिको संभनामि = प्रकटहोताहू 
१ यदा यट्‌( {ह वमस्य ग्खानभबात्‌ मारत | 
$ अभ्दृत्पनक्वमल्यतदत्पानस्रजाम्यहम्‌॥ 
¢ यडा, यद्‌; हि, धमेस्य, ग्टानिः, भवति, भारत, 

£ अभ्युत्थानम्‌,अधमेस्य,नदा, जालमानम्‌, स जामि, भहम्‌॥ ७॥ 





¢ . 
{भारत =हेभारत |भवति =होतो ह 
£ यद्‌ = जब तदा =तब तष 
{ यदा = जव हि = ही 


¶ धर्मस्य = धर्षक अहम्‌ मै वारा 
॥ ग्छानिः = हानि ( ओर ) अत्सानम्‌ = अपन स्प 


[रचता हूं 
५८ = अधर्मकी 
‡ अधसव ष सृजामि ='अथौत्‌ प्रकट 


अभ्युत्थानम्‌ बुद्धि (करता हू 

¦ परत्राणाय साध्रूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
४ धमसंस्थापनाथाय संमवामि युगे युगे ॥ 
¢ परित्राणाय, साधूनम्‌, विनाशय, च, दुष्टताम्‌, 

५ धमेसंस्थापनाथौय, संभवामि, युगे, य॒गे ॥ ८ ॥ 


ककि भि भमी भी भी मि 0 0 1 
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साधूनाम्‌ = साधु पुरुषोका ॥ नाञ्च = 


{` + # +) + 9 30 -- ~ 7 व 1 | 
` क्यकषि- 
उद्धार करनेके 


उष्टा 
परित्राणाय = 1 धमंसश्थाप- | ५५५३ 
क्‌ 


नाथोय 
च॒ = ओर युगे युग 
| द्धित कमं |युगे =युगमें 


| 

| न्म कम चमे दिव्यमेवं योवेतति तत्छतः। 
त्यक्ता देह पनजनम नति मामेति सोऽ्न॥ 
। 

| 
। 


=, 


जन्म, कमे, च, मे, दिव्यम्‌, एवम्‌, यः, वेत्ति, तत्ततः, 
त्यक्तवा, देहम्‌, पुनः,जन्म,न; एति, माम्‌, एति,सः+अजन॥ ९॥ 
इसल्मिये- 


<| 


अजुन = हे अजगन _ (दिव्य अथीत्‌ 
मे = मेरा ( वेह ) क ^ [भली ह 
जन्म॒ = जन्म एवम्‌ = इस प्रकार 

च = ओर यः =जो पुरुष 

कम॑ = कमं तत्वतः = त्से 


भूतोके परम गति तथा प्रम आश्रय हैँ | वे केवल धमको स्थापन करने 


[ ओर संसारा उद्धार कनके व्यि ही अपनी योगमायासे स॒गुणरूप 


# सवं शक्तिमान्‌ सचचिदानन्दधन परमात्मा अज, अविनासी ओर सवं 
। 


१६२ श्रीमद्धगवद्रीता 


{क राक है [न ` =नही 

= वह्‌ एति = प्राप्त होता 
देहम्‌ = शरीरको 
त्यक्त्वा = त्यागकर माम्‌ = मुञ्च 

म=फिर 

= जन्मको एति प्राप्त होता है 
वीतरागमयकोधा मन्मया मापुपाश्रेताः 
बहूव ज्ञनतष्सा प्ता मदावमागताः 


वीतरागभयक्रोधाः, मन्मयाः, माम्‌, उपाश्रिता 


/ 
| ओर हे अजुन ! पिले भी- 
वीतराग- _ (राग भय ओर | दपाध्रिताः = शरण हुए 
भयक्रोधाः ( क्रोधसे रहित |बहवः = बहूत-से पुरूष 
[अनन्यभावसे | ज्ञानतपसा ज्ञानरूप तपसे 
मन्मयाः =,मेर्मे सिति- | पूताः = पवित्र हृ 
(वाटे मद्भावम्‌ = मेरे स्वरूपकों 
माम्‌ =मरे आगताः = प्राप्त हो चके हैँ 
1 


ये यथा मां प्रपयन्ते तांश्ठथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वमांयुवत॑न्ते मदष्याः पाथं सर्वशाः ॥ 


होकर प्रकर होते है शस्य परमेखरके समान सुद्‌, प्रेमी ओर तितपाव्रन दूसरा 

कोई नदीं है ेसा समञ्चकर जो पुरुष परमेसवरका भनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन 
करता इ आस्तिरद्ित संसारम बतंता है, वही उनको तत्वसे जानता है | 

क = 1 ~ 4“ + 2 0 006 


| 
॥ 
बहवः, क्लानतपसा, पूताः, मद्भावम्‌, आगताः ॥१०॥ | 
| 
1 
| 
1 
| 


अध्याय ४ १६३ 


3 ~ 4 ~ +) <+ <+ ~) 7 भौ भौ भीम 0 0 क । | 
ये, यथा माम्‌, प्रप्न्ते, तान्‌, तथा, एव, भजामि, अहम्‌, 


{ मम, बम, अनुवर्तन्ते, मनष्याः, पार्थ सर्वः ॥२१॥ 
क्योक्षि- 


अहम्‌ मे (भी) | सर्वज्ञः = सब प्रकारसे 
तान्‌ = उनको मम॒ =मरे 

तथा = वैसे वत्म॑ = मामके 

= ही अनुक्रत॑न्ते = अनुसार वर्तते ह 


हन्तः कमणां भिदि यजन्त इह देवताः । 
हि मादषे छोढे सिदिर्मवति कम॑जा॥ 


हन्तः, कम॑णाम्‌, िद्िम्‌, यजन्ते, इह, देवता 
क्षपम्‌, हि, मानुषे, रोके, पिद्धिः, भवति, कर्मजा ॥१२॥ 
ओर जो मेरेको तत्वे नह्य जानते है, वे पुरुष- 


| पथं =हे अर्जुन भजामि =भजता हं 
ये =जो ` ( इस रहस्यको 
| माम्‌ = 4 ष ही ) 
यथा नञ १ बुद्धिमान्‌ 
| प्रप्यन्ते = भजते है + | मतुभ्यगण 


8 


इट्‌ = इस देवताः = देवता्ओंको 
मानुषे = मचुल्य यजन्ते = पूजते 

रोके = लोके 1 न । 
कमंणाम्‌ = कमेक ( ॥ 
सिद्धिम्‌ = फङको _ (कर्भोसे 
काङ्कन्तः = चाहते हूए षते [0 हुई 


> 
क । 1 


नीम भी भी 90 कारा 


१६४ श्रीमद्गवद्रीता 


१ सिद्धिः -तिदधि(भी) |हि नही 

क्षिप्रम्‌ = रीघ्र भवति =होती है 
परंतु उनको मेरी प्रापि नहीं होती इसल्यि तू 

मरेको ही सब प्रकारसे भज । 
चातुरद॑ण्यं मया यष्टं रणकमवेभागशाः । 
तस्य कृतारमपि मां विद्धचकतारमव्ययम्‌॥ 
चातु्वण्यम्‌, मया, सखष्टम्‌, गुणकमेविभागक्ञ, 

¶ तस्य कतीरम्‌, अपि,मास्‌ विदि, अकतोरम्‌, अन्ययम्‌॥ १ २॥ 


1 


पिरि मीी गी 


~ ~~ 


तथा हे अज्जुन-- 
{ गुणकर्म यण ओर त्व = उनके 
॥ कर्मोकि कतीरम्‌ = कतोको 
विभागसे |अपि =भी 
1 व्राह्मण माम्‌ =मुञ्च 


"4 दद ददद कन 9 नो नी क 0 ~ ^ 02 


६ चाद्यम्‌ = कष्य वैदय _ अविनाशी 

| (ओर शुद्र क | प्रमेश्वरको (त्‌) 

{मया =मेरे हार अकतौरम्‌ = अकता ( ही ) 
घम्‌ =रचेगयेहै |विद्धि =जान 

{ नमां क्माणिटिम्पन्तिन मकमफटे सहा 

इति मा य।ऽमिजानाते कमाभनं प बध्यः 

न, माम्‌, कर्माणि, छिम्पन्ति, न, मे, कर्म स्रे, सहा, 

इति,माम्‌, यः, अभिजानाति, कम॑भिः, न, सः, बध्यते॥ १ ४॥ 


| 3 0 4॥ 


लसय 
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¢ कर्मफटे = कमोक्रि फलम [इति = इस प्रकार 
£ मे = मेरी यः = जो 
॥ स्पृहा सप्र माम्‌ = मरक 
न = नही _ (तत््वसे 
| ( इसलिये ) निन्त । जान गर 
माम्‌ = मेरेको सः = वह्‌ (भी 
कमणि = कर्म कर्ममिः =-कर्नेपि 
न _ { लिपायमान [न = नहीं 
| टिमभ्पन्ति | नही करते बध्यते बंता है 
१ एष्‌ ज्ञता क्त कम ववर युष्म 


एम्‌, ज्ञाता, कनम्‌, क्म, पूर्वः, अपि, ममुक्षुभि 
कुर, कमं, एव, तस्मात्‌, त्वम्‌, पूतः, पूवेतरम्‌, कतम्‌ ॥१५॥ 


० 


तथा- 


पूर्वैः = पिले हानेषाङे | तक्मात्‌ = इससे 


1 


मुमु पुरुषा- | तम्‌ = तू (भी ) 

भिः 

नै | दारा पूर्वैः =पत्रजेारा 
=भी 1 _ 

एवम्‌ = इस रकार कृतम्‌ † ¬= कथि ए 

ज्ञात्वा = जानकर (ही ) |कर्म =कर्मको 

= कमं एव्र न्ही 

कतम्‌ =कियागयाहै | कुरु =क्र 


नैः <<< €< €<" 4-4०-८ = ~ अ ~~ 
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ॐ 
21 


1 
| 
कुर कमव तस्मात्तं पूरः परेतं कृतम्‌ । 
| 
( 
; 
। 
५ 


ल 4 ल ल स 4-6-64 दका € दरक 
(२.। 


१६६ श्रीमङ्कगवद्रीता 


किं कमं किमकर्मेति 
कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 

1 तत्ते कमं प्रक्ष्यामि 
यञ्ज्ञा। मोक्ष्यसेऽश्चमात्‌ ॥१६॥ 


किम्‌, कमे, किम्‌, अकम, इति, कवयः, अपि, अत्र, मोहिताः, 


तव्‌, ते, कम; परवक्ष्यामि, यत्‌ ज्ञात्वा,मोक््यसे, अशुभात्‌॥ १६॥ 
परतु-- - 


कमं = कमं ९ कमं अथात्‌ | 
किम्‌ =क्याहै (ओर) | -{ ध तच्छ ¦ 
न र म ते त्तेरेख्वि ` 
म्‌ =क्या अण्ड 
इति = ठेते प्रवक्ष्यामि = कषमा (4 
अने = इस विषयमे = < 1 
कवयः = बुद्धिमान्‌ पुरुष |पत्‌. = जिसको , 1 
अपि =भी ज्ञत्वा = जानकर (तृ) † 
मोहिताः = मोहित ह (अ | अशुभ अथौत्‌ । 
( इसलिये मे ) का संसारबन्धनसे ४ 

तव्‌ = वह्‌ मोक्ष्यसे = छट जायगा 


कर्मणो यपि बोदव्यं बोडव्य च रिकर्भणः। 
अकमणश्च बोटव्यं गहना कर्मणो गरि; ॥ 
कमेणः, हिः अपि, वोदव्यम्‌, बोदन्यम्‌, च, विकर्मणः, 

( अकमणः, च, वोदव्यम्‌, गहना, कर्मणः , गतिः॥१७॥ 


0 9 7 क सर्कार 
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अध्याय ४ १६७ 
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= कमेका खरूप विकर्मणः = [1 1 
= भी ` ` (खरूप (भी) 
बोदव्यम्‌ = जानना चाहिये बोद्धव्यम्‌ = जानना चाहिये । 
-भर , हि स्योन 
अकमणः = के कर्मणः = कर्मकी 
सरूप ( भी) 
बोदग्यम्‌ = जानना चाहिये | गतिः = गति 
= तथा गहना = गहन है 
मण्यकरम यः पश्येदकर्मणि च कम यः 1 
प॒ बुटडमान्मवुष्यषु स युक्तः कृत्छकमङ्रत्‌ ॥ 
कमणि, अकम, यः, पयेत्‌, अकमणि, च, कमे, यः, । 
सः, बुदिमान्‌, मनष्येषु, सः, युक्तः, कूत्स्नकमं छत्‌ ॥१ ८॥ 
= जो पुरुष यः = जो पुरुष 
कमे अथीत्‌ अकर्ममं अथोत्‌ 
कर्मणि = अहंकाररहित अज्ञानी पुरुष 
|की हुई संपूर्णं |अकर्मणि {द्वारा क्यिहुए 
चेष्टाओमि संपूणक्रियाओकि { 
(अकर अथीत्‌ त्यागमं । 
अकमं =¦ वास्तवमं उनका (क्मको अथात्‌ ¶ 
|न होनापना |कर्म त्यागरूप 
पयेत्‌ = देखे क्रियाको देखे । 
च = ओर सः वह पुरष 


नवव 4444 44", 


॥ > # 0 ~ 000 


१६८ श्रीसद्भगवद्रीता 





गीष गी मीम भी क कात 
¶ मनुष्येषु = म्यम युक्तः = योगी ॥ 
बुद्धिमान्‌ = बुद्धिमान्‌ है ॥ 
( ओर ) छरत्स्न- संपूण कर्मोका { 
सः =वह्‌ करमङ्ेत्‌ (करनेवाला है 1 
| यस्य सुवे समारम्माः कामसंकट्पवर्जिताः। ! 
। ज्ञानािद्ग्धक्मांणं तमाहः पण्डितं बुधाः॥ ! 
यस्य, सवे, समारम्भाः, कामसंकर्पविता { 


¶ ज्ञानाभिदग्धकमीणम्‌, तम्‌, आहुः, पण्डतम्‌, बुधाः॥१९॥ 
भो हे अ्ुन-- 
यस्य = जिसके ज्ानरूप 
सें = संपूरणं ५ अथचद्राराभ 
{ समारम्भाः = कार्यं हुए कर्त्राटे 
। [कामना ओर |“ ¶१म्‌ |पुरषको 
त सकस्पसे बुधाः = ज्ञानीजन (भी) 
0 रहित हँ (रसे | पण्डितम्‌ = पण्डित 
| तम्‌ = उस आहुः = कहते ह 
त्यक्त्वा कमपल्जन नित्यतृप्तो निराश्रयः 
इृत्ताऽपि नव र्धिचित्करोति स॥ 
त्यक्त्वा, कमंफलासङ्गम्‌, नित्यतृप्तः, निराश्रय 
णिःअभिप्वृत्तः, अपि, न, एव किचित्‌, करोति, सः॥२ .। 
गीर जो पुरुष 
1 2 नित्य ( सद्‌ा परमानन्द 


आश्रयते रहित त॒त परमात्मर्मे तृप्त 


८1 
अ क--< & -<+द-€+-€4--€+ भो मे भव 


<+ €4+-=+ €+ + व ध 4 द द. €+ - >--- नन्मे 


मन्यन 


अच्छी प्रकार 
क व अभिप्रवृत्तः = 


बतता हुआ 





ओरसङ्ग अपि =भी 
किचित्‌ = कुछ 


(अभिमानको |एव = भी 


1 
¦ 
| त्यक्तवा = त्यागकर न = नहा 
| कर्मणि = करे करोति =करताहै † 
। निराश्चीयतवचित्तात्मा ्यक्तसूवपरिग्रहः। ! 
{ शारीरं $ेवलं कम कु्वजनाप्रोति डिस्िषम्‌ ॥ ! 
¢ निराशीः, यतचित्तात्मा, त्यक्छसवेप ररः, । 
शारीरम्‌, केवलम्‌, कम,कुरवैन्‌,न,आसोति, किर्बिषम्‌॥ २ १॥ ! 
ओर- | 

| [जीत खिया है |केवटम्‌ = केवर 
यत | अन्तःकरण | शारीरम्‌ = शरीरसम्बन्धी 
( ( 
( 
{ [ 
। 

( 

{ 

४ 


चित्तात्मा ˆ । ओर शरीर को 
(जिसने (तथा) कमं न्क 


[त्याग दीहै | कुवन्‌ = करता हुभा 


=\ संपूर्णं भोरगोकी भी 
+ परिग्रहः | द (भी) 
। (नन किल्विषम्‌ = पापको 
॥ , _ (आश्ारहित |न = नहीं 
| नराः 1 आप्नोति = प्रा होता है 


# | | 
+> # ~ 3 0 ~ 1 त 00 


१७० श्रीम क । [नदह्ाता 


यरच्छालामवष्टो दन्द्रातीतो विमत्सरः । 
पमः सिदावकषिदो च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 
यदवच्छाखभतवुष्टः, ` इन्द्रातीतः, विमत्सरः, 
समः, सिद्धो, असिद्धो, च, कृत्वा+अपि, न, निबध्यते॥२२॥ 





¦ 
1 नैर- 
। (अपने आप जो [सिद्धो =सिदि । 
| यच्च्छा- |कुच्आम्राप्त |च अर 
लाभः हो उसमे ही |अतिद्धौ = असिरिमे 
संतुष्टः | संतुष्ट रहने न 
(वाला (ओर) _ रमत । 
हशोकादि वाटा पुरुष | 
दन्द्रातीतः ={दन्द्ोसे अतीत (कर्मके) {` 
दुभा (तथा) | ता = करके { 
[मत्सरता  |अपि =भी | 
विमत्सरः = {अथात्‌ न = नहं 
(ईषीसे रहित ¦ निबध्यते = बंधता है 


गतप्ङ्खस्य प॒क्तस्य ज्ञानावस्थितचेत्तः 


यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते ॥ 
| गदद्घः, स॒च्छस्य, ज्ञानावसितचेतसः, 


॥ + #) 


~ ~ ~~~ च विनेकेिषिकेकय 


यज्ञाय, आचरतः, कर्म, समग्रम्‌, भ्रविटटीयते ॥२३॥ 


। + 0 0 


2 ~ 8 8 ~ 6 0 38 ~ 9 ~ 


अध्याय ४ १७१ 
४ ~ 8 0 1 
क्योकि- 
2 (र 
रहित करते हए 
ज्ञानम मुक्तस्य = मुक्त पुरुषके 


त 
र 


व ौ शित हुए |समग्रम्‌ = संपूण 


चेतस |चित्तव्राे |कमं 
यज्ञाय = यज्ञके छ्य | प्रविीयते = नष्ट हो जाते हँ 


1 

। 
ब्रह्मापंणं त्ह्म हवित्रह्यायरो ब्रह्मणा हतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ 
ब्रहम, अर्पणम्‌, बह्य, हतिः, ब्रह्माग्नो, बरह्मणा, हृतम्‌, | 


ब्रहम, एव, तेन, गन्तव्यम्‌, ब्रह्मकमंसमाधिना ॥२४॥ 
उन यक्गके व्व आचरण कनेवाठे पुरुषोमेसे कोई॑तो इस भावसे 
यज्ञ करते है कि- 





॥ - + ~ 2 ० 0 8 9 0 छ उ 9 9 2 क 


९ ` (अपण अथौत्‌ (जो ) 
॥ | स्रवादिक (भी) | हवन किया 
बरह्म = व्ह्महै (ओर) गया है 

हवि भथात्‌ ( वह्‌ भी बरह्म ही 
हृविः =¦ हवन करने है इसखियि ) 

[योग्य द्रव्य (भी) | बह्यकं | ब्रह्मरूप कर्मे 
ब्रहम = ब्रह्महै (ओर) | समाधिना (समाधिख हृष !{ 
ब्रह्माग्नौ = बह्यरूप अभि्मे तेन = उस पुरुषद्वारा 

ब्रह्मरूप ( जो ) 
न कतीके द्वारा । गन्तव्यम्‌ = प्राप्त होने योग्य है 





नि मि 0 9 ~ 0 0 0 0 1 ~ 


१७२. नन्दयन्ती 
( वह्‌ भी) _ ` 
ध ~न _ | = 
! दैवमेवापरे यज्ञं योगिन्‌ः परथपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेयोपजङ्गति ॥२५॥ ्‌ 
देवम्‌, एव, अपर, यज्ञम्‌, योगिनः, पयुपासते, 
बर्माग्नो, अपरे, यज्ञम्‌, यज्ञेन, एव, उपजुहति ॥२५॥ ! 


ओर- ॥ 
अपरे = दसर अपरे =दृसरे | 
। यागिनः = यांगीजन ( ज्ञानीजन ) 
देवता 
{ दैवम्‌ = | त ४ 
ववर ब्रह्माग्नौ = परमत्मारूप 
‡ यज्ञम्‌ = यज्ञको ।अग्निमे 
एव॒ ही = 
यज्ञेन = यज्ञके दारा 
[अच्छी प्रकार त क 


पर्युपासते =¦ उपसतेहै | ट 


\ 
| 
अथं १ 
(अथीत्‌ करते हँ | यज्ञम, ~= यक्लकं। | 
1 
। 
¦ 


"क कीन 


_ ( ओर ) उपजुहूति = हवनश्रकरते है 
 श्रोवादनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाभिषु सहति 
दग्रादीन्विषयानन्य इन्द्रियािषु चज्गति॥ 
श्रत्रादीनि, इन्द्रियाणि, अन्ये, संयमाग्निषु, जुहति, 

राब्दादीन्‌, विषयान्‌, अन्ये, इन्द्रियाग्निषु, जहति ॥२६॥ 
चि # पल्रह्म परमात्मामे ज्ञानद्वारा एछीमावसे खित होना ही ब्र्नरूप 


अग्निम यञ्ञके द्वारा यज्नक्ो हवन करना है | 
+ क 00 9 9 क क क 


॥ 
१ 


[+ 
/ 


| 


अन्याय 8 , १७२ 





8 ॥ : 0 कमी गीं ` 9 
अन्ये =अन्य योगीजन (ओर दसरे 
श्रोत्रादीनि = श्रोत्रादिकं यागीरोग 
न्द्रियाणि = सब इन्द्र्याको | शब्दादीन्‌ = शब्दादिक † 
[संयम अथोत्‌ | विषयान्‌ = विषर्योको 
संयमाग्निषु ={खाधीनतारूप |इन्दरिया- ( इन्द्रियरूप { 
(अग्निम ग्निषु | अग्निर्मे । 
[हवन करते है [हुवन करते हैँ 1 
| ।अथोत्‌  अथोत्रागद्भेष 1 
[ (इद्दि्योको रहित इन्द्र्यो 1 
{ ज॒ =] विषर्योसे रोक- | जहृति = द्वारा विषर्योको 1 
{ |क्र अपने ग्रहण करतेहृए 
| | 1 कर भी भस्मरूप [ 
| (करते ह 
{ सवाणीन्द्रियकमाणि प्राणकमाणि चाप्र 
! आत्मसंयमयोगाभ्र सङ्गति ज्ञानदीपिते ॥ ! 
| सवीणि, इन्द्रियकमोणि, प्राणकमीणि, च, अपरे [ 
अत्मसंयमयोगाग्नौ, जहति, ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
| । = दुसरे योगीजन | प्राण (ण । 
सवोणि = संपूणं कमणि व्यापारको १ 
{ इन्द्रिय इन्दर्योकी 
{ कमोणि चेष्टा्ओंको | ज्ञान [जन 


गा दीपिते प्रकाशित हुई 


0 0 10 


१७४ श्रीमद्नगवद्रीता 





न व द ५-4-56 4 ो-तरो-ो"े-केते 
(न [परमात्मामे 
ोगागनौ ` = सितिरूप | जति = हवन करत ह 
(योगाग्निमे 


दव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे 
सखाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः सरितत्रताः । 


द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, यीगयज्ञाः+ तथा, अपर; 
खाध्यायज्ञानयज्ञाः, च, यतयः, सशितत्रताः ॥२८॥ 


ओर-- 
कपरे = दसरे (कटं पुरुष | शित. | अहिंसादि 
ईेश्वर-अपण बुद्धिसे ={ तीक्ष्ण त्रतोसे 
, ={रोकसेवामें द्व्य | 
यज्ञाः | 
(लुगानेवाठे हँ ¦ यतयः = यतनीर पुरूष 
तथा = वते ही (कः पुरुष) (भगवान्‌ 
तपो- धर्मपाटन रूप । नासक। जप 
यज्ञाः = त्यजो करने- |तथा भगवत्‌- 
(वारे ह | खाध्याय- _|प्रातिविषयक 
( ओर कई ) ज्ञानयज्ञाः | शाखरोका 
योग- [क |अध्ययनरूप 
यज्ञाः (-यज्ञको करनेवाले हैँ | ज्ञानयज्ञके 
च॒ = ओर ( दसरे) [करनेवाले है 


# सुःचद्‌ानन्दघन परमात्माके स्षिवाय अन्य किंसीका भी न चिन्तन 
करना ही उन सवका हवन करना है | 
~ 9 ~ 9 ~ 0 


--~ ~~~. 


ति ~ # 9 ~ 9 ~~ ~ 09 7 क - 0 0 0 1 11 


भध्याय 8 १७१५ 
न्नी तकतकन्को 
¡ अपाने चदृति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती स्द्ष्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
अपाने, जहति, प्राणम्‌, प्राणे, अपानम्‌, तथा, अप 
प्राणापानगती, रुद्ध्वा, प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ 


ओर दूसरे योगीजन-- 
अपाने = अपानवायुमं | भपरे = अन्य योगीजन 
प्राणम्‌ = भ्राणवायुको प्राण ओर 
प्राणापान 





जहति = हवन कते हें 
तथा =वैेही षि (गतिको 
(अन्य योगीजन) ना नी 
प्राणे = प्राणवायुमे 
अपानम्‌ = अपानवायुको | पायन | प्राणयामङे 
(जहति) = हवन करते है | परायणाः (परायण 
( तथा ) 


अपरं नियताहारः प्राणान्प्राणेषु जहति ! 


पर्बऽप्यत यज्ञबदा यन्ञक्चपतकटमषाः ॥ 
अपरे, नियताहाराः, प्राणान्‌, प्राणेषु, जुहति, 
सर्वे, अपि, एते, यज्ञविदः, यज्क्षपितकस्मषाः ॥३ °॥ 





ओर- 
(नियमित 
अपरे = दसरे नियताहाराः, आदहारश्करने 
| ` (वारे योगीजन 


नि किताकानिककयित ॥ 2 0 0 9 0 8 9 च 8. छ 


= - द -द न 0. 0 


# गीता अध्याय & श्छोक १७ मं देखना चाहिये । 
140 ~ 89 00 न 


१७६ श्रीमद्भगवद्रीता 
40 0 9 १ 0 कण्छा 

प्राणान्‌ =प्रार्णोको एते च्यह्‌ 

प्राणेषु = प्राणमिं ही सवं = सब 
¶ जुहति = हवन करते ह पिं ही 

( इस परकर ) 
) ध अ यज्ञोद्ारानारा ( पुरुष ) 
=+ हो गया है पाप जिवः = 7 जानने- 
= [जिनका (रेसे ) “` (वाख है 


| यज्ञ रिष्टाम्रतभ्ुजा यान्ति ब्रह्म सन।तन> । 
नाय खका.स्त्ययन्ञस्य कुताऽन्यः < -र्सत्तम 
¶ यज्ञरिष्टामृतसुजः, यान्ति, व्रह्म, सनातनम्‌, 
न;अयम्‌, लाकः, अस्ति, अयज्ञस्य, कुतः, अन्यः, कुरुसत्तम ३ श 
भओर-- 
हे कुरुश्रेष्ठ ओर 
अयज्ञस्य = यज्ञरहित पुर्षको 
[यज्ञोके अयम्‌ = यह्‌ 
य | परिणामरूप | खकः = मनुष्यरोकं 
शिष्टा मरत- =. ज्ञानासृतको (भी सुखदायक ) 
भु भोगनेवाङे |न =नही 
।योगीजन अस्ति =है 





सन =| 


| 
¦ 
| 


सनातनम्‌ = सनातन ( फिर } 
परब्रह्म अन्यः = परटोक 
परमात्माको |कुतः = कैसे 
यान्ति = प्रप्त होते ह (उखदायक होगा) 


णी म्न्य 


अध्यय 8 २७७ 


एवं बहषिधा यज्ञा वितता बहणे युखे । 
->र्न्विटि तान्पवनिवं ज्ञाता विमोक्ष्यसे ॥ 


वम्‌, बहुविधाः, यज्ञाः, वितताः, ब्रह्मणः, सुखे? 
£ विरि ¢ = ६ 
कर्मजान्‌, विदि, तान्‌, सवान्‌, एवम्‌ .ज्ञात्वाःविमोक्ष्यसे ॥३२॥ 


एवम्‌ = एसे (नज 
बहुविधाः = बहुत प्रकारके |कमंजान्‌ 0 ी 
{ यज्ञाः =यज् [उत्पन्न होनेवाटे 
{ „ विहि = जान 
हणः वेदकं 0 
मुखे = वाणीमं ( तत्वे ) 
॥ ततार करिये |ज्ञाला = जानक 
वितताः = नि ट (निष्काम 
कमयोगद्वारा ) 
क यर | संसार-बन्धनसे 
सवोन्‌ = सबको | ^^. = = (सुक्तहो जायगा 


भ्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 


७ 


सवं कर्माखिटं पाथं ज्ञाने पर्सिमाप्यते ॥ 
श्रेयान्‌ , द्रव्यमयात्‌, यज्ञात, ज्ञानयज्ञः, परतप, 
सर्व॑म्‌, कम॑, अखिलम्‌ , पाथं, ज्ञाने, परिसमाप्यते ॥२२॥ 


~ 0 


००। 


4 ल क्र च ~ 1 0 0 क 
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१७८ श्रीमद्धगवद्रीता 
ऋ सीसी का 
अर 


परतप =हे अञ्जन पार्थं = हे पार्थं 
| (सांसारिकं |सर्वम्‌ = संपूर्ण 
द्रव्यमयात्‌, वस्तुपसि अखिलम्‌ = यावन्मात्र 
सिद्ध हनेवारे | कर्म = कर्म॑ 
यज्ञात्‌ = यज्ञसे ज्ञाने = ज्ञानमे 
¢ 


न= धि न ि 
छ क, 9 ५ न्वं ककं =^ ५ [9 


[ # ५9. ॥ 


ज्ञानयज्ञः = ज्ञानरूप यज्ञ | रोष होते है ; 

( सब भरकार ) | ~ (अथात्‌ ज्ञान 

श्रेयान्‌ श्रेष्ठ है | उनकी 

{ ( क्योकि ) (पराकाष्ठा है 1 

१ तद्विदि प्रणिपातेन पापमिदनेन सेवया । 1 

{ उपदश्यनिः ते ज्ञान ज्ञाति तवदशिनः ॥ 1 

¢ तत्‌, विद्धि, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया [ 

{ उपदंक्ष्न्ति, ते, ज्ञानम्‌, ज्ञानिनः, तत्छदरदिनः ॥२३ ४।॥ ( 

दसकं तको जाननेषारे ज्ञानी पुरषेसे- | 

भटी प्रकार |ते = घे | | 

परणिपातेन =] दण्डवत्‌ भ मम॑को 
। प्रणाम ( तथा) |^ “अयनः जाननेवाे 

सेवया = ॥ि ( ओर ) लानिनः = ज्ञानीजन | 

|निष्कपर श 

परिपररनेन =¦ भावसे किये ( ठच्च उस) 

हए प्ररनद्रारा चानम्‌ = ज्ञानका [ 

तत्‌ =उस ज्ञानको उपदेशा 

वि = जान वपन्ति | | 

पीपी गी भीभीम 22 ० 9 0 0 कण्कार कर्करा 5 


अध्याय 8 १७९ 


+ल 6 नो म 


! यज्ज्ञात्वा न एन्मोहमेवं यास्यसि पाण्टव । 
¦ येन भूतान्यर्‌ षेण ्५२। तमन्यथो मयि ॥ 


यत्‌ ; ज्ञात्वा; न, पुनः, माहम्‌, एवम्‌ , यास्यसि, पाण्डव, 
यन, भूतान, अरोषण, द्रक्ष्यसि, आत्मनि, अथो.मयि॥३१५॥ 


कि-- 
यत्‌ = जिसको [अपने अन्तर्गत 
ज्ञात्वा = जानकर (तू) आत्मनि = | समष्टि सुदिके 
पन --- फिर (आवर्‌ 
एवम्‌ = इस प्रकार अरोषेण = संपूणं 


मोहम्‌ = मोहको 
हम्‌ = मोह भूतानि =भूतोको 


१ 
% 
| 
। 
॥ 


यास्यसि प्राप्त होगा |द्रक््सि = देखेगा* ( ओर) 
( ओर ॥ अथो = उसके उपरान्त 
पाण्डव = हे अजुन निरे अयौत्‌ 
मेरेमें अ 
चेन जिस कज्ञानके ध 
¦ यन < दारा ' साचद्‌ानन्द्‌- 
॥ ह मयि । स्वरूपम एकौ. 
| ( ये भाव हज ` 
अनन्त चेतन | सचचिदानन्द्मय 
रूप हआ ) (ही देखेगा 


# गीता अध्याय ६ इटोक २९ मे देखना चाहिये । 


{ गीता अध्याय ६ श्लोक ३० मे देखना चाहिये । 
7 भिम) सी 8 0 0 0 का 


१ 
4 
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की 00 9 0 क 9 क 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः 
© ऊ अ _ (@ # 9_ ® _ _ क 

{ सवे ज्ञानपुवेनेव चलद सतरष्यरि ॥ 
अपि, चेत्‌, असि, पपेम्यः, सर्वेभ्यः, पापकृत्तमः, 

‰ सवम्‌, ज्ञानेन, एव, वृजिनम्‌, संतरिष्यसि ॥२६॥ 


{ ओर-- | 

¢चेत्‌॒ =यदि (तू) _ (ज्ञानरूप 

1 सर्वेभ्यः = सब + | नोकाद्रारा 

पपेभ्यः = पापियोँसे एव = निःसन्देह 

१अपि मी सवेम्‌ = संपूणं 

अधिक पाप | वृजिनम्‌ = पापोँको 

{ पापकृत्तमः = | 1 

ध करनेवाला | . रिष्यसि न प्रकार 

। अति =है (तोभी) "तर ल= [तर जायगा 
अ, धामि (न @ £ ऽप्निर्मस्मसात र ऽख॑न ८ 

| यथ धापि समिद त्कुरुतेऽर्ज॑न । 

| सनकः स्वकर्माणि मस्मसाट्‌ रुते तथा ॥ 


| यथा, एधांसि, समिद्धः, अर्चिः, भस्मसात्‌, कुरुते, अर्जन, 
¢ ज्ञानाभिः, सवेकमोणि, भससात , कुरुते, तथा ॥३७॥ 


क्योकि-- 

अयुन = द अजुन एधांसि = इन्धनको 
यथा = जंसे भस्मसात्‌ = भस्ममय 
समिद; = प्रज्वलित कुरते =करदेताहै 
अग्निः = अग्नि तथा ` =वेसेही 


2 ~ < भी भी सी 2 9 9 9 0 9 र भाक 


०0०4-0 70 


अध्याय 8 १८१ 
0. + ># ~ 8 का छ नो ववो 
1 ज्ञानाग्निः = ज्ञानरूप अग्नि भससात्‌ = भस्ममय 
सवेकमोणि = सपूणे कमक | कुरुते = कर दैता हे 


न॒हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह किते । 


† तत्खयं यागसंसिदटः कटेनात्मनि विन्दति ॥ 
हे, ज्ञानन; सदराम्‌, पवित्रम्‌, इह, विद्यते 
1 तत्‌; खयम्‌ + यागस सिः, काटेन,आत्मनि, विन्दति ॥३८॥ 


इसब्यि-- 
† इद = इस संसारमं कठेन = कितनेक कार्ते 
{ ज्ञानेन = ज्ञानके स्यम्‌ = अपने आप 
॥ सदराम्‌ = समान 
१ पवित्रम्‌ = पवित्र करनेवराा - क 
| हि = निःसन्देह ` ३ ि ॥ नी 7 
| ( कुक भी ) [शुद्धान्तःकरण 
[ न = नही | ज पुरुष 
¦ विद्यते =दै आत्मनि = आत्मामं 
\ तत्‌ =उस ज्ञानको | विन्दति = अनुभव करता है 
श्रदागल्लमते ज्ञानं 





तत्परः संयतेन्दरिवः । 
ज्ञानं छग्ध्वा परां रासि 
मचिरेणाधिगच्छति ॥२९॥ 


"4 र< 4८, -इ# ,€र र ॥ > 6 ० मी मी 
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१८२ श्रीमद्धगवद्रीता 

"वमी भीमश भी र न 
श्रदावान्‌, खमते, ज्ञानम्‌, तत्परः, संयतेन्द्रियः 
नम्‌ -खन्ध्वाःपराम्‌ ;रा।न्तस्‌,आ्वरण+अधिगच्छति ॥३ ९॥ 

ओर हे अज्न-- 

{ संयतेन्द्रियः जितेन्द्रिय |अचिरेण = तरक्षण 

¶ तत्परः = तत्पर हआ ( भगवत्‌- 

1 श्रदडावान्‌ = श्रद्धावान्‌ पुरूष प्राप्िरूप ) 
जानम्‌ = ज्ञानको पराम्‌ = परम 
लभते =प्राप्त होता है | शान्तिम्‌ = शान्तिको 
ज्ञानम्‌ = ज्ञानको ~ __ (प्रप्तहो 

† र्ना =परात + हे 

+ अन्ञश्चा्रहधानश्च सुशयात्मा विनयति । 


। 
| 
| 
{ नायं लोकोऽसि न परो न सुखं संरायात्मनः। । 
अज्ञः; च, अश्रदधानः, च, संशयात्मा, विनदयति | 
| 

| 

| 


| नःजयम्‌*र।कः+अस्ति,न,परः,न;सुखम्‌, संदायात्मनः ॥४ ०॥ 


। ओर हे अजन-- 
भगवत्‌. 
| [भगः ।परमाथंसे 
अक्ञः = विषयको न॒ | विनयति ={अष्ट हो 
| जाननेवाखा जाता है 
४ च = तथा । 
$ अश्रदधानः = श्रद्धारहित भ 


{ च = ओर [संशययुक्त 


[अ 7 ररमालन पुरुषके 
पुरुष ख्यिताो 


४ की 8 । र म 8 


ई ८ 
+ ॥1 


+र 
। - ++ > 
"कद्र 
# > # 2) 2 
"€> 
"< 
र 
॥ < + > 
#2# 
नै6-भ-येतोः 
नोन 
। - 0 
नयने" 
नेकः 
करोः 


| 
| र न 
- सह 
। । म पर्‌ः 
{यो = रोक ह ~ | 
1 त | ध 
॥ योगसंन्यस्त 0 ण ईः ॑ 
. ; ध परलोकं 
८ वन्तम्‌ मोण णि 41 £ 
अ 9 २ न ^ 
य॒ = कमाण ५५०५५ ष ध | 
क , नि र | 
॑ | क = नसरायस्‌ भ ॑ 
| सन्यस्त | न ्टिरूप सान र | 
कमाणम्‌ | 
‹ लः ~ ०५५ < 
| दिये अर्षण £ 
( स ू म्‌ | १ | 
। सने आत्मव म | 
(ततं ओर काप न्तम्‌=| व | 
` परायण ¦ 
7 १ ई 
यं ग 6 ॥ 
॥ = धन्ति ४ 
> न्‌ 
तिषा ५ 
5. | 
म १. 
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1 ~ ~: + ~ 0 2 0 0 ~ 


{ तस्मात „ अनज्ञानसंभूतम्‌ , हत्यम्‌, ज्ञानासिना, आत्मन 
छि्वा.एनम्‌ ,संरायम्‌.योगम्‌.आतिष्ठ, उत्तिष्ठभारत ॥४२। 





तस्मात्‌ = इससे हृत्थम्‌ = हृदयमें यित | 

४ ह भ्रतवशी एनम्‌ =इस | 

अजुन ( तू) [आत्मनः = अपने 

चोगम्‌ = | समत्वबुद्धरूप संरायम्‌ = सायक ॥ 

योगम र ज्षानरूप † 

आतिष्ठ = सित हो ५ | तरबारदवारा | 

( ओर ) छित्वा =छेदन करके 

अज्ञान- _ | अज्ञानमे ख्ये ) 
संभूतम्‌ (उत्पन्न हृए । उक्तिष्ठ = खड़ा हां 


ॐ तत्सदिति श्रीमद गवद्रीतासूपनिषत्स 
ह्यविद्यायां योगशास्त्रं श्रीकरष्णाजन- 
सवादे ज्ञानकम॑सन्यासयीगो नाम 


। 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ॑ 
। 





इति श्रीमद्भगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविचा तथा 
योगदाञ्चविषयक श्रीकृष्ण ओर अजुनके 
संवादम “श्ञानकमस्तन्यासयोगः 
नामक चौथा अध्याय | 9 ॥ 





हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


0) 8 ~ 001 0 0 7 छ । वनी, 


ध , वनित .. १. क , -" दि - = मी मी मीम 2 9 7 छ द 
# 


कर 
ॐ 
श्रीपह्माप्मने नमः 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
॥ अजुनं उवाच यिं वः 
सन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च रोससि ¦ 
9. = (> 
यच््वेय एतयोरेकं तनमे बरहि सुनिधितम्‌ ॥ 
संन्यासम्‌, कर्मणाम्‌, दृष्ण, पुनः, योगम्‌, च, शंससि, 
यत्‌, श्रेयः, एतयोः, एकम्‌, तत, मे, ब्रूहि, निश्चितम्‌ ॥१॥ 
उसके उपरान्त अजुनने पृला- 


ज 


न 


,इ<-< 4" 4 < "€ < "4 "दर ध न ज 


<<< <<< "€.€ € ८ ~ अ = = न न य =" क = ~" यो ~क को न न 


कुष्ण ~ हे कृष्ण एतयोः = इन दानमे 
(आप) [एकम्‌ = एकं 

कर्मणाम्‌ = कमकि यत्‌ =जाी 

संन्यासम्‌ = संन्यासकी |सुनिधितम्‌- | निश्चय 

च = ओर _ किया हूभा 

पुनः =क्र शरेयः =कल्याणकारक 

। निष्काम (हवे) 

0 [कमवोगको तत्‌ =उसको ५ 
¢ रंसि = प्ररंसाकरतेहो|मे मेरे = 
(इसय्यि) वृहि = कदिये ५ 
श्रीमगवा नुवाच ५ 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःशरेयसकराुमो । ` 
! तयोस्तु कर्मसंन्यासातक्मयोगो विशिष्यते॥ ¦ 


111 90 0000-0 
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01 0 9 का 
उभयोः = दोनोके 
_ (फलरूप 
1 ककः 0 | परमात्माको 


¡ यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तयोगेरपि गम्यते 
‡ एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥ 
यत्‌ , सांख्यः, मराप्यते, खानम्‌, तत्‌, योगेः, अपि, गम्यते. 


एकम्‌, सांख्यम्‌, च, योगम्‌, च, यः, प्यति, सः-पदयति॥१॥ 
तथा- 


विन्दते = प्राप्त होता है 





{ सांख्येः = ज्ञानयोगियोारा | यः = जो ( पुरुष ) 
{यत॒ =जो सांख्यम्‌ = ज्ञानयोग 
‰ खानम्‌ = परमधाम च = ओर 
८ प्राप्तकिया |~ [ निष्काम 
‡ प्राप्यते = योगम्‌ ={ «~ ~ 
जाता है | कर्मयोगको 
इ ( निष्काम ( फलटरूपसे ) 
{ स्म $ नः -3 © > ~ ४ 
। कमेयोगियोद्रारा| एकम्‌ = एक 
जप =भी प्रयति =देखतादहै ¦ 
त्व्‌ = वह सः = वह्‌ । 
( प्राप्त कया = ही | 
*[रयत्‌ = । हे + ट € | 
। जाता ह ( यथाथं ) | 


( इसलिये ) |प््यति =देखता है 
संन्यासस्तु महाबाहो दःखमाप्वमयोगतः । 
योगयुक्तो य॒निग्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ 


1 नी गी भि भविक गि भिम पी 209 00 
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अध्याय ५ १८९ 
कि 1 0000 
संन्यासः, तु, महाबाहो, दुःखम्‌, आप्तुम्‌, अयोगतः, 
योगयुक्तः, मुनिः, ब्रह्म, नचिरेण, अधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


ग 


त॒ = परन्तु दुःखम्‌ = कठिन है (भोर) 
महाबाहो = ह अजन |भगवत्‌- 
( निष्काम कर्म मुनिः =! सखरूपकोमनन 

४ | योगके बिना ।करनेवारा 
संन्यास अथात्‌ योगयुक्तः =. कः 
। ५ इन्द्रिय | [र | 

। | ओर शरीरद्वारा _ 

+ होनेवाठे संपूण स ¬] परमात्माको 
| कर्मोमं कतो- [नचिरेण =शीघही 
(पनका त्याग॒|अधि- _ "प्राप्त हो जाता 

आप्तुम्‌ = प्रात होना । गच्छति 1 है 


योगयुक्तो विद्युरात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 
पर्वभूतात्मभरतात्मा कुर्वन्नपि न ॒टिप्यते ॥ 
योगयुक्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रियः, 
सवेभूतात्मभूतात्मा, ङवैन्‌, अपि, न, लिप्यते ॥ ७ ॥ 
तथा- 
जितेन्द्रियः जितेन्द्रिय 
(वरामं किया ( ओर ) 

विजितात्मा = हुआ है शारीर ( विशद्ध अन्तः 


| (~ __ = = विशुखात्मा त्मा 4 
[जिसके ठेसा॒ |= <+ = कृरणवाटा 


4" दल द द कनो" म को 


॥ ~+ ~ 9 ~ 9099. 1 1 0 8 ~ 


की ०-1-99 7 = = न "न ~क नोन भयो को" त-न न्य वी" को "ननः 


१९० श्रीमद्धगवद्रीता 


४ ० ० 3 0 0 9 ~+ 


( एवं ) यो कि निष्काम 
{ ` ~ = कर्मयोगी 
। ॥॥ संपूण प्राणियोकि | कुवेन्‌ = कमं करता हुआ. 
1 _ |आत्मरूप |अपि =भी 
{ र  |परमात्मामे |न ( लिपायमान 
1 त (एकीभाव हृभा । प्यते ¬ नही होता 


नेव पिंहित्करोमीति 

युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 

पररयञ्न्ण्वन्र णद्ध 

नश्चन्गच्छन्सखपञ्शधसन्‌ ॥८॥ 
प्रलपन्विसृजन्श्रहनन्युन्मिषन्निमिषन्नपि । 
द्रयाणीन्द्र गर्थषु वतंन्त इति धारयन्‌ ॥९॥ 
एव, किचित्‌, करामि, इति, युक्तः, मन्येत, तत्ववित्‌, 
परयन्‌, श्वण्वन्‌ , स्पररान्‌, जिघ्रन्‌, अदनन्‌, गच्छन्‌, खपन्‌, 
सन्‌, प्ररुपन्‌ , विजन्‌, गृह्णन्‌ ,उन्मिषन्‌, निमिषन्‌, अपि, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियाथेषु, वतन्ते, इति, धारयन्‌ ॥ ८-९ ॥ 


| = 


41 “ ‰ 


"4" "< "<< <=€< €< "द न "€< 44 ~ ~ नन ~न य की 


ओर है अजुन-- 
( तत्वको = सुनता 
तत्ववित्‌ ₹ शृण्वन्‌ = सुनता हुआ 
~ ०. |रप्शान्‌ = सय करता हआ 
युक्तः = सांख्ययोगी तो 


{ पयन्‌ = देखता हुआ । जिघ्रन्‌ = सघता हआ 


॥ 


न ~~ भ न ~ न मो भ न - -- - -- %-म -क- 


णि 


। 


च्य 
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| ` (नतं "€ न क्ष 


_ [भोजन करता अपि =भी 

{ भस ~] हमा इन्द्रियाणि = सब इन्द्रियां 
॥ = (गमन करता [इन्धा { अपन अपने 
[ गछ हभ | अथमिं 

† खपन्‌ = सोता हुआ वतन्ते = बरत रही है 

† श्वसन्‌ = श्वास रेता हभ |इति = इस प्रकार 
प्रलपन्‌ = बोकता हुमा | धारयन्‌ = समक्ता हआ 
विजन्‌ = त्यागता हज | एव = निःसन्देह्‌ 

# [ग्रहण करता |इति = एसे 

¢ गृह्णन्‌ ~ ने 
॥ | हआ (तथा ) मन्येत = मानेकि (मे) 
{ उन्मिषन्‌ [आंखोको । किंचित्‌ = कुछ भी 

{ उनन्‌ =1 खोकता (अर) = नहीं 


४ निमिषन्‌ = मीचताहूजा करामि =करताहं 


ष्टा घाय कमांणि सङ्खं त्यक्तवा करोति यः। 
! छिप्यते न स पापेन प्डुचत्रमिवाम्भसा ॥ 
४ ब्रह्मणि, आधाय, कमोणि, सङ्गम्‌ ; त्यक्तवा, करोति, यः, 


{ रिष्यते, न, सः, पापेन, पद्मपत्रम्‌, इव, अम्भसा ॥१०॥ 
पल्तु है अर्जन ! देहामिमानियोद्रारा यह साधन होना कठिन है 

ओर निष्काम कमयोग छुगम है; क्योकि-- 

य = जो पुरुष आधाय = अर्पण करके (ओर) 

कमोणि = सब कर्मोको 

बरह्मणि = परमात्मामं । सङ्गम्‌ = आसक्तिको 


कस "4444 € <€ 


"न~ = "द दरद €< € "द्द 


। 





१९२ श्रीमद्धगवद्ीता 


भ भभम भी १ 20 22 ि 


त्यक्ता =त्यागकर इव = सदृशा । 
करोति = कृमं करता है पापेन = पापसे 

¢ सः = वह पुरूष 

{ अम्भसा = जले न॒ _ [र्पायमान 


^ पद्मपत्रम्‌ = कमक पत्तेकी । लिप्यते | नहीं होता 


¦ कृयेन मनसा बुदा केवटेरद्धरपि । 
{ योगिनः कमं कुर्वन्ति सङ्खं त्यक्तवात्मश्च टे 


‰ कायेन, मनसा, बुद्या, केवरः, इन्द्रियः, अपि, 
योगिनः, कमं, कुवन्ति, सङम्‌, त्यक्तवा, आत्मशुद्धये ॥१ १॥ 


र ~ 

¶ इसल्यि- 

योगिनः = निष्काम कमंयोगी [अपि =भी 

¢ (ममतुदधिरहित) |सङ़म्‌ = आसक्तिको 
केवलः = केवर त्यक्ता = त्यागकर 

इन्द्रिये : = इन्टिय आत्म- ( अन्तःकरणक | 
¢ मनसा =मन श्ये | शुदिके लि | 
४ बुद्ध्या = बुद्धि ( ओर कमं = कमं । 
४ कायन = राररद्रारा ' कुवैन्त =करतंदहं 


{ युक्तःकमफटं त्यक्ला शान्तिमाप्रोति नेष्ठिकीम्‌ 
४ अयुक्तः कामकारेण फटे सक्तो निबध्यते ॥ 

युक्तः, कमेफटम्‌, त्यक्ता, शान्तिम्‌, आप्नोति, नेटिकीम्‌. \ 
५ अयुक्तः, कामकारेण, फर, सक्तः, निबध्यते ॥१२॥ । 


09 > 01 


त 
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| 1 0 0099 9 7. 9 क 7 करकः कार्णः 


। { इसीसे- ¶ 

| क निष्कम | आपोति = प्रात होत्रा है ? 

क द | 
क नि अयुक्तः = सकामी पुरुष 

| त्यक्ला = | अर्षग करके फटे ~ फलम | 





सक्त; =आसक्त हआ 

 ने्िकीम्‌ = | र कामकरेण~ पी दारा 
शान्तिम्‌ = शान्तिको । निबध्यते =बंधता है 

इसलिये निष्कामकर्मयोग उत्तम है । 

सवंकमाणि मनसा संन्यस्यासते युखं शी ! 
नवट्रारे पुरे दही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ ` 

\ सवकमोणि, मनसा, संन्यस्य, आस्ते, सुखम्‌, वी, 

[ नवद्वार, पुर, देही, न, एव, कुवन्‌, न, कारयन्‌ ॥ १३॥ 





ओर हे अजुन- 
(वकमे है अन्तःकरण | कुर्वन्‌ = करता हआ 
 ।जिक्षके एसा ( ओर ) 

वशी = 

सांस्ययोगका |न -न 

[साचरण करनेवाला कारयन्‌ = करवाता हआ 

| देही = पुरुष ( तो ) नवद्वारे = नवद्रारोषारे 

व॒ = निःसन्देह पुरे = शरीररूप घरमे 
न॒ च=्न सवेैकमोणि= सब कर्मोंको 


# "® "क द (दज कनो नो नोक" वनो" तो" वयिः 


१.९ 9 श्रीद गन्ता 


+ - + ~ 39 ~ 0 - 9 2 384 2 2249 | 


मनसा = मनसे सुखम्‌ = आनन्दपूर्वैक 
संन्यस्य = त्यागकर अथोव्‌ ( सच्चिदानन्दघन 

1 इन्द्रियां इन्दरियोकि परमात्मके ` 

अथमिं बतंतीहै |  खरूपमें ) 


रसा मानता हभा ।अरस्ते = सित रहता है 
१ न कतुंतवं न कमांणिलोकस्य सजति प्रमुः \ 


न्‌ कर्मफलसंयोगं स्वमावस्वु प्रवतंते ॥ 
¶ न, कवैललम्‌, न, कमणि, टोकस्य, ख जति, प्रभुः, 
१ न, कमफलसंयोगम्‌, ४५ तु, प्रबतेते ॥ १४॥ 


। भु = परमेश्वर (भी) ( वास्तवर्मे ) 
। लोकस्य = भूतप्राणिर्योके |सृनति =र्वताहै 
न न=्नं तु = किन्तु 

¶ कर्त॑लम्‌ = कतोपनको(ओर ( पमात्माके 

{न =न सकारासे ) 

॥ कमोणि = कर्मकरो (तथा) |खभवः = प्रकृति ( ही ) 
न =न प्तंते = बतंती है अथौत्‌ 
( कर्मफट | कमेकि फलके गुण ही गरणे 
( संयोगम्‌ ` (संयोगको बतं रहे हैँ 


{ नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं वियः । 
{ अज्ञाननाव्रत्‌ ज्ञानं तेन मदयन्ति जन्तवः ॥ 

न, आदत्त, कस्यचित्‌, पपम्‌, न, च, एव, खकृतम्‌, विभुः, 
[ सज्ञानेन, अ'दृतम्‌, ज्ञानम्‌, तेन; सुद्यन्ति, जन्तवः ॥ १ ५॥ 


+ मकि कि 00 -69 _ 9 | 


 लघ्याय ५ १९१ 
नन्वि" वोः वि 
[ सर्वव्यापी एव =भी 

परमात्मा |भादत्ते = ग्रहण करता है १ 


| 





कस्यचित्‌ = किक अन्ञानेन = मायाके दारा १ 
पापम्‌ =पापकम॑को |ज्ञानम्‌ =ज्ञान 
च = ओर आवृतम्‌ = ठका हुआ है 
न =न तेन = इससे 
( किसीके ) | जन्तवः = सब जीव 
1 सुकृतम्‌ = शुभकृमको | मुद्यन्ति = मोहित हो रहे हँ । 
ज्ञानेन त॒ तदज्ञानं येवां नाशितमामनः। 1! 
। 
। 


तेषामारित्यवज्ज्ञान प्रकारायति तल्पः ॥ 
ज्ञनेन, तु, तत्‌, अज्ञानम्‌, येषाम्‌, नाशितम्‌, आत्मनः 
तेषाम्‌, आदित्यवत, ज्ञानम्‌, प्रकाशयति, तत्परम्‌ ॥१६॥ 

= परन्तु ( वहू 
= जिनका लनम्‌ न= ्लान 1 





८१ | 


= वह आदित्यवत्‌ सूयके सदञ्च 
मात्मनः = अन्तःकरणका |उस् 

अज्ञानम्‌ = अक्ञान | (सच्चिदानन्द्‌ । 

तदर्म्‌ =| 

जञानेन = आत्मक्ञनदवारा घन ‹ 
नारितम्‌ = नार हो गया है | परमात्माको । 
तेषाम्‌ = उनका प्रकारायति= प्रकाराता है 
# अर्थात्‌ परमातमाके खरूपक्य साक्षात्‌ कराता है । 


"द "५-44-9 द "4-9-44 -द १९2 -इव- "~ -यद--द-जः न-कनो> 
~ 
^ न 


|| 


२९६ भ्राभ - गवद्रीतां 
{न ४ 1 1 0 
तदूबुडयसदात्मानलखश्षास्त्यरायणाः । 
गच्छन यः नरवरा ज्ञ(ननिधूतकल्मषाः ॥ 
तदबुदयः, तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः, 
गच्छन्ति, शपुनरादृक्तिम्‌, क्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७॥ 

ओर & अ्युन-- 

तद्रूप है बहि तः 

तद्बुदयः = पः ष ततरायणाः= 1 ह 


। _ [तदप है मन | 
¶ तकात्मानः = | जिनका (भौर) 





नि न निः 


जञाननिधूत- | ज्ञानके द्वारा ' 





(उस सचचिदा- | कर्मषाः -1 पापरहित हए ` 

नन्द्घन [अपुनररत्तः ` 
तिः = प्रमातामही व =।को अथीत्‌ 

ट $ <~ (परमगतिको 

भा 


। + # 


[जिनकी रेस गच्छन्ति =प्रा् हेते है 
विदयाविनय पनन ब्राहमण गवि हसिनि । १ 
१ शनि चव श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥ ! 
। विद्याविनयसंपन्ने, ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि, 


। 

¶ शनि, च, एव, श्वपाके, च, पण्डिताः, समदरिनः ॥१८॥ | 
रते 

| विद्याविनर- _ { विया ओर ! 


‡ = ~ 
पण्डिताः = ज्ञानीजन 7 विनवयु 


ऋ अणी फी भीरि 0 05 9 
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[1 0 00 1 9 0 सका का ष्का स्क का 
| ्रह्मणे = बाह्मण श्वपाके = चाण्डाले 

च = ष च न=भी 

गवि =ग ,  (समभावसे 
हस्तिनि = हाथी = |समद्रिनः= [ देखनेवाे 


शुनि = फुत्ते (भर) |एव = दही ( होति ह) 
इदेव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः! । 
निदाषहि सम्‌ ब्रह्म तस्माद्रह्णि ते स्थिताः॥ 
इह, एव; तेः, जितः, सगं, येषाम्‌, साम्ये, सितम्‌, । 
| निदषिम्‌, हि, समम्‌, ऋय, तस्मात, बह्मणि,ते,खिताः॥ १ ९॥ 
+ | 
येषाम्‌ = जिनका हि = क्योकि | 
मन = मन सच्चिदानन्दघन 
साम्ये = समलत्भावमे परमात्मा 
शितम्‌ =श्थित है निदोषम्‌= निर्दोष (ओर ) 
ते = उनके द्वारा |समम्‌ = सम है १ 
ध जीवित | तस्मात्‌ =इससे १ 
अवसाम |ते 
= ही ॥ सच्चिदानन्दघन 
= संपूर्णं संसार परमात्मामं ही 
= जीतङियागया†| सिताः = सित ईँ [ 


># इसका विस्तार गीता अ ० ६ ईोक २२ की रिप्पणीमे देखना चाहिये । 
{ अर्थात्‌ वे जीते हए ही संसाए्से मुक्त है । 


> 8 8 < # म 800 नअ नशि व 


“29 
11 । 


~ ° 
4 3.3 


य-द क "क =" - व दत "इतथ" दक ~~ न 8 1. 


प न _ वि 
२९८ श्वणतद्तत। 
नि 01 1 -9 कार रत 
च, 


न प्रहष्येलियं प्राप्य नोद्ठिजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ 
| स्थिरुदिरसमृदो ब्रह्मविहृह्मणि स्थितः ॥ ` 
' न, भ्रहष्येत्‌, प्रियम्‌, पराप्य, न, उद्विजेत्‌, प्राप्य, च, अप्रियम्‌, : 
स्थिरबुद्धिः, असंमूढः, ऋह्यवित्‌, ब्रह्मणि, स्थितः ॥२०॥ : 
ओर जो पुरुष-- 
| प्रियको अथोत्‌ ग्राप्य ध्=्म्ाप | हकर | 
पिम्‌ = ५ न उद्विजेत्‌ = दग न्‌नहो | 
[सको ( एता ) | 

ह श्िरबुद्िः = शिर्ुहि 


प्राप्य =प्राप्त होकर भसंमूढः = संशयरहित 
न प्रहुष्येत्‌ = हवित नही हो | 2० = सशय हत 


। च्‌ = ओर ब्रह्मवित्‌ = बह्यवेत्ता पुरुष 








[अप्रियको |सचिद्‌ानन्द्‌- 
` | अर्थात्‌ जिसको |बह्मणि = घन परब्रह्म | 
{ भप्रियम्‌ =(लोग स (परमात्मामे | 
सम्चते लित; = { एकीमावसे 
(उत्को भ 1 निलय स्थित है | 
नाल्प व्वस॒क्तात्मा | 
विन्दत्यात्मनि यत्युलम्‌ । । 
त ब्रह्मयागदुक्तात्मा ( 
. सुखमक्षयम रवते ॥२१॥ ! 


बाद्यसर घु, असक्तात्मा, विन्दति, आटमनि, यत, सुखम्‌, , † 
सः, बह्मयोगयुत्तात्मा, घ्ुखम्‌, अक्षयम्‌, अरनुते ॥२१॥ ५ 


॥) गि सि 3 9 0 पारस न 9 व 4 


अध्याय ५ १२९ 


~ 029 2 09 क आ, उर श) 


जर-- 

[बाहरके विन्दति = प्राप्त होता है 
बाह्य-  [दिषयेमिं अथात्‌ ( ओर ) 
रपशेषु |सांनारिक सः = वहू पुरुष 

(भोगोमे ।सच्चदानन्द्‌- 

[अ'सक्तिरहित [घन पःब्रह्म 


असक्तात्मा = | अन्तःकरण- | ब्रह्मयोग- (परमात्मारूप ` 
वाटा पुरष | युक्तात्मा योगम एकी 


आमनि = अन्तःकरणमे |भाऽ्से सित 

यत्‌ =जो (हुआ 
[भगवत्‌-ध्यान- | अक्षयम्‌ = अक्षय 

पुखम्‌ = जनित सुखम्‌ = आनन्दको 
|आनन्द्‌ ~ _ [अनुभव 

( तत्‌ ) = उसको उत = करता हे 

ये हि संस्पराजा मोगा दुःखयोनय ए ते 

आद्यन्तदन्त, कन्तयन तषु रमत बुधः ॥ 


ये, हि, संरपराजःः, भोगाः, दुःखयोनयः, एव, ते, 
आयन्तदन्तः, कोरतेय, न, तेषु, रमते, बुधः ॥ २२ ॥ 


"~€ "4 + € द - €<" € €< € € € €+ भ< ~~~ कोक ~यो -- 


ओर-- 
य क्व [ इन्द्रिय तथा 
संस्पशजाः = विषयकि संयोगे 
( यह्‌ ) तन्न होनेषाछे 


4 4 "4044 ०-4-64 4 4-4-44 -€ = -4~ -€<- ^ ~ -ल9- ~~ ~ 9-2-94 4-9-99 कक + क-- 9 - -क ++ -~--- 


(क्षि अ क अ 


४५ 
धः 


ह श्रीमद्भगवद्रीता 


8 +) 8 ह गिरी ती 0 0 0 9 करः 9 नवी 


भोगाः = सव भोग है [भादि अन्त 
= वे आयन्तवन्तः= {वले अथात्‌ 
( यद्यपि विषयी (अनित्य है 
पररषोको खुख- ( इसख्यि ) † 
रूप भासते है |कोन्तेय = हे अर्जुन 
तो भी) | [बुदिमा 
हि =निःसन्देह |< [विवेकी ४ | 
खयोनय ॥ दु+खके ही | तेषु = उनमें 
एव हेतुहै |न = नही | 
ओर ) रमते = रमता 
शक्रोतीहेव यः सोढं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌। ! 


कामक्राधाद्धवं षेगं स युक्तः सस्री नरः ॥ 
शक्रोति, इह, एव, यः, सदम्‌, प्राक रारीरविमाक्षणात्‌, 


¦ 
कामक्रोधोद्धवम्‌, वेगम्‌, सः, युक्तः, सः, घुखी, नरः ॥२३॥ 
=जो मनुष्य [वेगम्‌ =वेगको 

सदम्‌ = सहन करने | 

। 

। 


शरीर दारीरके नाश 

विमोक्षणात्‌ 4 शक्रोति = समर्थ है अर्थात्‌ 
क काम-कोधको 

अ 8 जिसने सदाके 

षत करोधपे स्यिजीतटिाहे ॥ 
(उत्पन्न हए ।सः = वह्‌ | 


॥ + > 09 000: 9 7 मी 9 रकरण 


अध्याय ५ २ 

{नस ` ` मदपय (ओर) 
इह  =इसरोकमं |सः = वही 
युः = योगी दै सुखी = घुखी है 
योऽन्तःघखोऽन्तरारामस्थान्तज्यातिरेवयः 
प योगी ब्रह्मनिवांणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति) 
यः, अन्तःखः, अन्तरारामः, तथा, अन्तर्ज्योतिः, एव, वः, 
१ सः, योगी, ब्रह्मनित्रौणम्‌, बह्मभूतः, अधिगच्छति ॥२४॥ 

= जो पुर्ष र [ आत्मार्मेही 
एव निश्चय करके 


1 

। 

९६.८२.५९८) । 

[अन्तर ( एसा ) | 

अन्तश्खः=\ आत्मामं ही |°" क 

( 

¦ 

{ 

{ 





। 
( 
¦ | [सच्चिदानन्द्‌- 
| (खवा है ना 
( (ओर)  |बह्मूतः = परमात्मा 
| आत्मामं ही साथ एकी- 
[ अ न्त्राराप्रः=,जररमकवहडा (भाव हुआ 
[ है योगी = सांख्ययोगी 
[ तथा = तथा ब्रह्मनिवोणम्‌ = शान्त बह्मको 
| = जो अधिगच्छति = प्राप्त होता है 
। 
{ 


य्‌ 
लभन्त्‌ व्रह्निवाणम्ृषयः. क्षीणकल्मषाः 
नहेषा यतात्मानः सवभूतहिते रताः ॥ 


रभन्ते, वब्ह्मनिवोणम्‌, ऋषयः, क्षीणकस्मषाः, 
चिन्नदवेधाः, यतात्मानः, सवैमूतहिते, रताः ॥२५॥ 


~ 0 24 00 0. 


(रते) 


| रान्त 


[एकाग्र हुमा 
है भगवान्‌के 
ध्याने चित्त 
(जिनका . 


= ब्रह्मवेत्ता पुरुष 


२०२ श्रीम: गन्ता 
1 
मौर - 

¶ क्षीण 1 हो गये है 

। कट्मषा सब पाप जिनके 7 

| ( तथा) 

| | जान करके 

| ति निवृत्त हो गया 

। जिद्यट्रधः ट संहाय 

( ( ओर ) । 

र ग ब्रह्य- 
सवेभूत- प्राणि निर्वाणम्‌ 7 
हिते रताः हिते है रति 0 

( (जिनकी लभन्ते 


=प्राप्त होते हँ 


कामकोधविस्क्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
[ अमिता ब्रह्मनिर्वाणं वतते पिदेतात्मनाम्‌ ॥ 


कामकरोधवियुक्तानाम्‌, यतीनाम्‌, 


यतचेतसःम्‌, 


अभिरः, व्रह्मनिवोणम्‌, वर्त॑ते, विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


( 
| 
1 
| 
। 
परब्रह्यको 
¦ 
। 
{ 
। 
| 


ओर- 
[ कमक्रोध | काम-कोधसे (परब्रह्म 
[ वियुक्तनाम्‌ (रहित विदितात्मनाम्‌ परमात्माका 
( यतचेतसाम्‌ | ६. 11 
चित्तत्राछे (करिये हए । 





। 2 मि कि 36030 2 शा न न अ -व- > 


ध्याय. ५ २०२ 


ह ॥  # + ~ + 13 (1 0. 0 0 न 
[` _ (० पुरुषकि | बह्य | शान्त परह्य { 
(खि निबीणम्‌ (परमात्मा ही 


्‌ हरभितः = सव ओरसे वर्तते नप्रातत है 
पपरशान्ङृतवा बहिगादयंश्ध्ुश्चवान्तरे रव 
प्राणापानो समो कता नाष्ठाम्यन्तरचारणा ! 





निक कः 





शान्‌, डूत्वा, बहिः, बाह्यान्‌, च्चः, च, एव, अन्तरे, भुवो ‹ 
| प्राणापानौ, समो, त्वा, नासाम्यन्तरचारिणौ ॥२७॥ 
नर है भवुंन-- ` | 
( बाह्यान्‌ = बाहरके (सित करके 
[ सन्‌ =विषयमोगोको तौ 
(नचिन्तन करता „ ९ 
हमा नासाभ्यन्तर ~ ५ कमे 1 
वहिः = बाहर चारणो विचरनेवाले 
एव॒ = ही प्राण ओर । 
करत्वा = त्यागकृर प्रणापानो =, अपान 
[ च्‌ = ओर वायुका 
=नेत्रोको दशको वौ 
। भ्रवोः = भुकुरीके प # व 
अन्तरे = बीच करत्वा  =करके 


यतेन्द्रियमनोबुदिपनिमक्षपरायणः । 
विगतच्छाभयकोधो यः सदा पक्त एव सः॥ 


8 च क क: 0 0: 0.) 0 क - 8 = 8 0 का । 


|. 4. ~ 0 0) 


२०४ श्रीम : गवहोता 
वणीीगीीीीीीगीगीी नीय 


¶ यदेष नोच. मुनिः, मोक्षपरायणः 
विगतेच्छाभयक्रोधः, यः, सदा, मुक्तः, एव, सः ॥२८॥ 


[जीती हृदं हँ [इच्छा, भय 
† यतेन्द्रिय- । इन्द्रियां मन ०८७६ =¦ ओर कोधसे 


1 मनोबुदिः 
जिसकी ता |सः वह 


यः न= जो 
पदा =सदा 
१ मोक्ष 


| 
| 
| 
१ ` 
परायणः |= पषा |खक्तः =स॒कत 
मुनिः = मुनि+ एव॒ हीह 

मोक्तारं यज्ञतपसां सर्वखोकम .धरम्‌ । ! 

[ छष्ट्द सवभ्रूतानाञ्चलता मा यानन्तद्च्छत ॥ 
भोक्तारम्‌, यज्ञतप्ाम्‌,  सवलोकमहैशवरम्‌, । 
| घुहदम्‌ सर्वभूतानाम्‌, ्ात्वा, माम्‌, शान्तिम्‌, ऋच्छति॥ २ ९॥ { 
ओर हे अगुन ! मेरा भक्त- [ 

‡ माम्‌ = मेको (ओर | 
। 

( 


{व्च ओर |. [संपूर्ण रोकोक 
( यज्ञतपसाम्‌ | नं ५५ = कवरोका मी 


| # परमेश्वरके खरूपका निरन्तर मनन करनेवात्म | 
1 + 4009 | 


भोक्तारम्‌ = भोगनेवारा (ङरवर 


ध्याय ५ २०५ 


9  , ^ कि मे "इ वपवः स-ो -नेकन ते व ियकिनः 
| ( तथा ) ( एसा ) 
| र न (आणिका ज्ञात्वा = तत्वसे जानकर 


गिन्नी 


(द्द्‌ मयोत | शान्तिम्‌ = शान्तिको 
हदम्‌ ={खार्थरदित 
तरेमी ऋच्छति = प्राप्त होता है 
| ओर सच्चिदानन्दघन परिपूणं शान्त ब्रह्मके सिवाय उसका 
दृष्टम ओर कुक भी नहीं रहता, केवर वादेव ही 
वासुदेव रह जाता है । 
| ै" तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिषत्यु 
ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाजुन- 


संवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 





इति श्रीमद्भगद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रहमिद्या तथा 
पः ॥सलविनन, श्रीकृष्ण ओर अजुनके 
पबादमे ““कमसंन्यासयोगःः 
नामक पाचवां अध्याय | ५॥ 





हरिः ४ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


गि" षि ति त ष , ति वा "(व "क 


0 ` 8 1 0 1 
ग "अर अ-- --9-9 क-5 -5र +) व क-कै" वद" कोन-येी "वो =" "4" "वनिः 





श्रीपरमात्मने नमः 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
श्रीमगवालुवाच | 
अनाश्रितः क भफलं कायं क मृ कृरोति यः। 
स सन्यासी च यागी चन निरमिनं चाक्रियः॥ 
अनाधितः, कम॑फर्म्‌, कायम्‌, कम, करोति, यः, 
¶ सः, संन्यासी, च, योगी, च, न, निरग्निः, न, च, अक्रियः॥ १॥ 
उसके उपरान्त श्रीक्रष्ण महाराज बो, है अर्जन 


यः = जो पुष  _ (अग्निको 
¶ कर्मरुलम्‌ = कर्मके फरक 1 ~ ¦ ्वागनवाद्या 
अनाश्रितः न चाहता हूअ। (संन्यासी योगी) 
कायम्‌ =करनेयोग्य |न नही है 
कमं = कमं ५ 
करोति =करताहै ह नेल 
पि , _ (किया 
व ॥ि कक त 
सन्यासी = सन्यासी 7 
च न भौर ( भी सन्यासी 
योगी च=योगीहै योगी ) 





च = ओर (केवल) |न॒ = नहह । 


। 1 निवहः ~= = ~> - न् 





मध्याय. २०४ 





॥ 


क ९ < 6 - 
यं संन्यासमिति प्राहर्योगं तं विदि पाण्डव । 
न्‌ ह्यकषन्यस्तसंकल्यो योगी मवति कश्चन ॥ 

1 यम्‌, संन्यासम्‌, इति, प्राहुः योगम्‌, तम्‌, विधि, पाण्डव 
न, हि, असंन्यस्तसंकल्पः, योगी, भवति, कश्चन ॥ २ ॥ 


इसलिये 1 


[ण 


इ 
{ पण्डव =है अर्जुन हि = रक्योकि 
{यम्‌  =जिसको असंन्यस्त- | 1 न 





1 सन्याक्षम्‌ = सन्यास संकल्पः ` ( त्यागनेवाडा 
{इति =ेता कश्चन = कोड भी पुष 
[हः -~क्हतेदं _, [योगी योगी ` 
तम्‌ = उसीको (तूं) हि 
योगम्‌ =यग = नही 
विद्धि =जान भवति न्होता 
| आषकषुनेर्योगं क्म कारणमुच्यते । 
| यागारूदस्य तस्यव शमः रणप्ुच्यते ॥ 
आव्वक्षोः, स॒नेः, योगम्‌, कमे, कारणम्‌, उब्यते 
\ योगारूढस्य, तस्य, एव, शमः, कारणम्‌, उच्यते ॥ ३ ॥ 
| ओर र [ 
५ _ (स्मतबुद्धिरूप | ~. _ (मननश्चीर पु 
; भरि # [भ + [हव 
| , _ (आरूढ होनेकी 
| पं ५ (योगकौ पराधिमे ) ! 





> गीता अध्याय ३ शोक ३ की रिग्यणीर्मेरपका खुला अथं टिखा है | 
मी म्न 
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| 
< 


नेष्के द-भावसे 
कमे = | क योगारूढस्य = | ध 


१ कमं करना ही हषके छिये 
(९५. = देतु सवैसंकस्पो 
उच्यते = कहा है क | का अभाव 


हो जनेपर ) कारणम्‌ = हेतु 
तस्यं = उस उच्यते = कषा है 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म॑स्त॒षञ 


ससकं न्यक्षन्याप्षी योगारूटसदोच्यते ॥ 
यदा, हि, न, इन्द्रियार्थेषु, न, कर्मघु, अनुष्ते 
सवैस्ंकल्पसंन्याक्ती २ , तदा, उच्यते ॥ ४॥ 


यदा =जिसकार्मे |हि = ही 
न =न (तो) आसक्त 
इन्द्रियार्थेषु | अनन प | होता है 
न तदा = डस काले 
(अनुषल्ते)= | ताह सवेसंकसव्प- ( सर्वसंकर्स्पोका 
( तथा ) सन्यासी त्यागी पुरुष 
न न=न यागारूढः = योगारूढ 
कमसु = करमेमिं उष्यते = कहा जाता है 
उदरदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 
| 9 3 0 


गीर 9 क का कः कर त५ 


( कश्रौर योगादूद |ए = ही (कल्याणे | 
1 
| 
¦ 


अध्याय & 





12 + . + 
1 उद्टरेव्‌, आत्मना, आत्मानम्‌, न, आत्मान , अव्ोद्य 5 1 
भाता-एव,हि,आत्मनः,बन्धुः,आत्मा+एव,रिपुः.आत्मनः॥ ५॥ 
्ीरयह योगाषूढता कव्याणमं हेतु कदी है इसब्े मनुष्यको चाहिये कि- 

आतमना = अपनेद्धारा |हि = क्योकि ( यह ) 
। आत्मानम्‌ = आपका आत्मा = जीवात्मा आप 
(संसार समुद्रसे) | एव न्ही (तो) 
उद्धरेत्‌ = उद्धार करे . | आत्मनः = अपना 
( ओर ) बन्धुः =मित्रहै (ओर) 
अपने आत्मा = अप | 
, 


+ 4 | आत्माको | एव 
_ (अधोगतिमें | आत्मनः = अपना 


अवसादयेत्‌ । नपटुचावे रिपुः =रात्रुहै 

अर्थात्‌ ओर कोई दसरा रात्र या मित्र नही है । 
बन्धुरातमारेमनस्तस्य यनात्मवात्मना 
अनात्मनस्तु शत्रुख वतंतात्मेव रघ्रुवत्‌ ॥ 
बन्धुः, आत्मा, आत्मनः, तस्य, येन, आत्मा, एव, भत्मना, 
जितः, अनात्मनः, तु, शान्ते, वतत, आत्मा, एव, शतरुवत्‌ ॥६॥ 


< ~ 


॥ +) +) 8) 9) 8 ~ 8 1 0 








तस्य = उस ( वह ) 
आत्मा = आप 
[ बालनः "जयतव = जीवात्माकातो | एव॒ दही 


४. १४ 
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| १ -र द दर द -उ-र--रर सीन सीीी गिरि रप्जल 
बन्धुः =मित्रहै (कि) [जिसके हारा 

ए मन ओर | 
१ अनात्मनः = इन्दरयातदित । 
अत्मना = जीवात्माद्रारा वा 

| | जीता गया है ' 

1 ४ ओर [उसका (वह्‌) ! 
{ भला = इन्दिथोसदित | भात्मा = आप | 
(शरीर एव ~ ही । 


जित रातरुष्व्‌॒ = शातरुके सदश 
= शनुतामे 

क ओं वतं 

व॒ = ओर त॒ =वर्तनाहै 


: = जीता हआ है | 
जतात्मनः प्रशान्त परमात्मासमाहितः | 
| 


00 | 


1 
राताष्णघुलदुःखपु तथा मानापमानयोः। 


जितात्मनः, भरशान्तस्य; परमात्मा, समाहितः, 
शीताष्णष्ठखदुःखेषु, तथा, मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


णी भी 0 0 9 










ओर हे अजुन 

शीतोष्ण. [सदी गमीं [जिक्षके अन्त 
न ओर सुख करणकी | 

[ (दुःखादिकोमिं दृत्तियां अच्छी 
रान्तस्य = इततियां अच्छी | 

| = तथा + 

प्रकार शान्त है 
५०८ _ [ मान ओर (अर्थात्‌ विकार. {| 
: (अअष्मानमें ।. {रहित ह(रेसे) | 
>-@4 9 = भ 4-5०4-99" क. न - | 
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लन | [रमे 
1 [खाघीन [सम्यक्‌ प्रकारसे 
| जितात्मनः ={आत्मावाटे सित है अथौत्‌ 1 
|पुरुषके उसके ज्ञानमं 
{ (ज्ञानम ) | समाहित प्रमात्माके 
(0 - । सिवाय अन्य 
घन परमात्मा कुछ हे ही नही 


ज्ञानविज्ञानतप्रात्माकूटस्थोविजितेद्ध्ियः 


! युक्त इत्यच्यते योगी समलोष्टारभकाञ्चनः॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कूटः, विजितेन्द्रियः, 

युक्तः, इति, उच्यते, योगी व ॥ ८ ॥ 
{ ओर- 

{ ज्ञान- ज्ञान-वि्ञानसे ( तथा ) 
{ विकञन- =| तृप्ते अन्तः- [समान है 
{ वृपतात्मा (करण जिसका |समटोष्टा्म- | मिद पत्थर 
( 
| 
( 
( 
{ 
( 
1... 


४ है (जिसके (वह्‌ 
र खिति जिसकी |योगी = यागी 

( आर युक्त अथोत्‌ 
={भगवत्‌कं 


अच्छी पकार | ऽक्तः 
(पराप्तिवाला है 








विजितेन्द्रिय | इन्द्रियं इति 


(जिसकी । उच्यते =क्ाजताहै 


नी भि 3 0627 


1 
1 
| 
1 
1 
1 
| 
( तथा ) काञ्चनः ओर सुरण ॥ 
| 
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॥ =+ > 094 00 0 


मरहन्मित्रायुदाक्षीनमध्यस्थटरेष्यबन्धुषु । 


साधुष्वपि च पापेषु समबुद्िविंशिष्यते ॥ 
पहम्मित्रा्यदाक्षीनमध्यखदेष्यवन्धुषु, 
साधुषु, अपि, च, पापेषु, समलरुद्धिः, विरिष्यते ॥ ९ ॥ 








ओर जो पुरुष 

सुद्‌ = पुदद्‌# साधुषु =धमोत्माभंमिं 

= मित्र च =ओर 
| अरि =वेैरी पापेषु = पापियोे 
{उदाप्ीन = उदसीन† [अपि =भी 
मध्य = मध्यख समान भाव- ` 
्रे्य॒नद्ेषी ( ओर ) | समः = {वाला है 1 
बन्धुषु = बन्धुगणोमं ( वह्‌ ) 


। 
( तथा ) विशिष्यते = अति श्रेष्ठ है 
{ योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 


{ एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ 
¶ युञ्जीत, सततम्‌, आत्मानम्‌, रहसि, यितः, 
$ एकाकां, यतचित्तात्मा, निराशीः, अपरिग्रहः ॥१०॥ | 


उत्व १३४ 









# खाथरहित सवका हित करनेवा्र । [ 
¶ प्षपातरहित । ॥ 
¶ दोनों ओरी भवार चाहनेवाल | । 

, 


अध्याय ६ २१ 
क: 0 


इसय्यि उचित है कि-- 
जिसका मन॒ | एकाकी =अकेाही 
ओर इन्द्र्यो ति एकान्त 
सहेत दारं ॥ स्थानमं 
[जीता हुभा थितः = सित हुमा 
(है एसा सततम्‌ = निरन्तर 
‡ = वासनारहित  । आत्मानम्‌ = अ!त्माको 
( ओर ) [( परमेश्वरके 
अपरिग्रहः = संग्रहुरहित | युञ्लीत =. ध्यानर्मे ) 


। 


योगी योगी | [लगावै 
शुच दश ब्रातद्प्य स्विरमास्नमात्मन्‌ः 
त्‌लयुद्भत नातिनच चलछाजनङ्शात्तरम्‌ । 
शुचो, देशे, प्रतिष्ठाप्य, ध्रम्‌, आसनम्‌, आत्मन 


| 
‡ 
4 
५ 
{ 
1 
१ 
{ 
न्‌ अध्युच्छितम्‌, ण्‌+अ ४९५ › चला जिनकुश त्तरम्‌ १ १। | 
ं 


गर 


तात्मा 


3) 
५ 
य, 
--> 


गी 


आसनम्‌ = आसनको 
न 
अत्युच्छि तम्‌ = अति उचछ 


> 
4 


---- मुद्ध 

= भूमिमें 
[कुरा 
| मृगङछाङा 
ओर वख दहै |न 

त्तरम्‌ | उपरोपरि अतिनीचम्‌ = अति निक 

[जिस्केषेसे |यिरम्‌ च्यिर 
¶ भात्मनः = अपने . । प्रतिष्ठाप्य ~=स्थापन कर्के 


|) ~ 9 ~ 00 8 


०८ 
(^-4 11 





< 4 
4 4 


। + 8 +) 1) + 9 8 + 8 8 -  - 0 9 9 8 7 क _ ऋ क 2 का 0 0 क 0 0 


२१४ छमल्णप न्त) 


तत्रैकाग्रं मनः कतवा यतचिततन्द्रियक्रेयः। 
उपविश्यासने युञ्ज्यायोगमात्मविद्च्ये ॥ 
तत्र, एकाग्रम्‌, मनः, कत्वा, यतचित्तेन्द्रियक्रिय 

1 खपविदय, आसने, युञ्ज्यात्‌, योगम्‌, आत्मदिशुदधये॥१२॥ 


। 1 


| तत्र॒ =उस ७५ ओर 


_ यत- इन्द्रर्योकी 

। भासने = ध वित्तेन्द्रिय- = क्रियाभि 
उपविश्य = बैठकर क्रियः | वहम किया 

( तथा ) (हंजा 

मनः = मनको क | अन्तः करणकी 

1 विशुद्धये (शुदिके लिये 
{ एकाग्रम्‌ = एकाग्र योगम्‌ = योगका 

¶ कुत्वा =करके युञ्ज्यात्‌ = अभ्यास करे 


समं कायशिरोग्रीवं धारयत्नचरं सिर । 
सप्रक्ष्य नासिकाग्रं खं दिङश्चानवल्ोकयन्‌॥ 
समम्‌, कायदिराग्रीवम्‌, धारयन्‌, अचलम्‌, सिरः, 
( समेकषय, नासिकाग्रम्‌, खम्‌, दिशः, च, अनवलोकयन्‌ १ ६॥ । 
उसके विधि इस प्रकार है क्ि-- | 
कृयरिरो [ कायाशिर |समम्‌ =समान 
[भम्‌ ओर ग्रीवाकों == ओर ५ 


मीन ण्काष्काष्काण्काव्कात 





अध्याय ६ 


२१९५ 


| + द दो" तोतो" तोतो" नतो" नतो की 


¦ अचरम्‌ = भचर नाधिकम्‌ नासिकाके 


| १ धारयन्‌ = धारण किय हए । अम । 
|! धिरः =द्द्‌ 1 
दिशाओंको 
रै अनवलोकयन्‌ हि दैखता 
खम्‌ = अपने हआ 


प्रशान्तात्मा विगतमीत्रह्यचाखििते स्थितः 
मनः संयम्य मचित्तो युक्त आ्तीत मत्परः ॥ 


प्रशान्तात्मा, विगतभीः, ब्रह्मचारि्रते, खितः, 
मनः, संयम्य, मच्चित्तः, युक्तः, आसीत, मत्परः ॥१४॥ 


¶ 
॥ ओर-- 
' 
। 





ब्रह्मचारि 0 युक्तः = सावधान 
व्रतम ( होकर ) 
> 1 रहता |मनः = मनको 
क संयम्य = वर्मे करके 
विगतभीः = भयरहित | मेरो हुए १ 
( तथा) मच | [चंपनां श्नं | 
अच्छी प्रकार ओर | 
। परशान्तात्मा! शान्त अन्तः- (अपर ) । 
(करणवाला | मत्र = मेरेपरायण हभ | 
(ओर ) आसीत =चितहोवे $ 





श्रीमद्गवद्रीता 





नेः "विकि चिकेत तयो अवतः कु 


न्नव सदात्मानं योगी नियतमानसः 
शान्त निव।णपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। 
युज्ञन्‌, एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌, यागी, नियतमानस 
शान्तिम्‌, निबोणपरमाम्‌, मत्संखथाम्‌, अधिगच्छति ॥१५॥ 





आत्मानम्‌ = आत्माको मेरेमे सिति 
= निरन्तर 
परमेश्वरके | निवोण- | ५. 


मतसस्ाम्‌ | (५ 





| 

| 

| 
यञ्च =¦ खरूपमं) परमा | $ 
~ ` ` [हगाताहमा | [बली 
खाधीन मन- | शान्तिम्‌ = शान्तिको | 

( 

। 

( 


वाला अधिगच्छति = प्रपत होता 


नात्यश्रतस्त॒ योगोऽसि नचेकान्तमनश्चतः 
न चाति खम्रश्ीटस्य जाग्रतो नेव चाद्धन्‌॥ 
न, शति,अश्चतः,तुः्योगः,अस्ति,न,च, एकान्तम्‌,अनश्चतः, 
न्‌, च, अति, स्श्स्य, जाग्रतः, न, एव, च, अ्जुन॥ १ ६॥ 
ष्ठत - 


शजंन =हेअ्जुन [योगः =यहयोग 


। ॐ + ~ 8 + 1 नी 00 0 8 आ च र ५ 


| 
एवम्‌ =इसप्रकार योगी योगी 
| 


न्बहूुत | खप्न- _ {शयन करनेके 


अश्चतः = खानेवारेका | शीलस्य ` (खभाव्वाठेका 
=सिदहोताहै |च =ओर 


= जर न न्न 

=न , _ [अत्यन्तजागने 
एकान्तस्‌ = बिरुर व ।वेका 
अनश्चतः = न खानेवाटेका | एव॒ = 

= तथा (सिद्ध होत! है) 


ती “4 ५” 


यक्ताहारविहारस्य युक्तचष्टस्य कमस । 


\ 
| 
1 
\ 
। 
५९१८ प्रावबोधस्य योगो मवति दुःखहा ॥ ! 
सगह्‌।रविहारस्य, युक्तचेष्टस्य, कम॑मु, 


युक्तखप्नावबोधस्य, योगः, भवति, दुःखहा ॥ १७ ॥ 





दुःखोकानाश |, _ यथायोग्य 
| &'जहा “= | < =, चेष्टा करने 














करनेवाला 
योगः =योग( तो ) चष््य = [वाका (ओर) 
। वा युक्तखम्राव- |शयन करने 
यु-ः। ९। ने 
विहरस्य | विहार करने भि वलेन ( ही, 
|वाङेका (तथा) (दिद) 
= कमेमि भवति =होनाहै 


च "क क हइ + ६4 तमेन -को-नन्र.-- 4 -को--व -ः 
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2 + ~ 4 8-8-20 - 0 + 02900 


। यदा विनियतं चित्तमालन्येवावतिष्ठते ! 
निःस्पृहः स्वंकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
यदा, विनियतम्‌, चित्तम्‌, आत्मनि, एव, अवतिष्ठते 
निःस्पृहः, सर्वकामेभ्यः, युक्तः, इति, उच्यते, तदा ॥ १८॥ 

इस प्रकार १ अम्यासमे- . 
अत्यन्त वामे, तदा = उस काटमे 
नियतम्‌ ञिया हभ ॥ [ संपू 


चित्तम्‌ = चित्त कामेभ्यः (कामनाभसे 
यदा =जिस कामें 


। _ _  _ (रषृहारहित 
| ध नै निःसपहः = हुमा पुष 
( भली प्रकार युक्तः = यागयु् 

। अवतिष्ठते =सितदहो |इति =एेसा 

( (जाता है [उच्यते =कहाजाता है 
यथा दपा नवातस्यनङ्खत सपमास्यता। 
यागनायताचत्तस्व बुञ्जता याममात्मनः॥ 
यथा, दीपः, निवातखः, न, इङ्ते, सा, उपमा, स्मता 
योगिनः, यतचित्तस्य, युञ्जतः, योगम्‌, आत्मनः ॥ १९॥ 
( 


"द, "+ दक" "दस, ०७०८-० +~. -=+- ~~ ~~ `~ ` = 





जओर- 
था =जिस प्रकार |दीपः =दीपक 
„ =, _ (वायुरहित 
श 1 खित ।न  =नही 


न नेन" 


3 
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10 
चायमान |योगम्‌ _ ध्यानम लगे { 

। होता है |युज्दः 

वसी ही योगिन योगीके 


| पमा = उपमा यतचित्तस्य =| जीते हूए 


= 


¦ 

१ 
आत्मनः = परमात्मके |स्मृता कही गयी है ¦ 
यत्राषरमत चित्त नरद याग्सवया 
यत्र चेवात्मनप््मानं पयज्नातमनि तुष्यति॥ 
| 

¦ 

( 


| । यत्र, उपरमते, चित्तष, निरदम्‌, यांगसेवया, यत्र, 
| च,एव,जात्मना+आात्मानम्‌,पदयन्‌, आत्मनि, दुष्यति ॥ २ *॥ 


1 ओर हे अज्गुन- 
& यत्र = जिस अवस्ार्मे 
गक आत्मना = ५ ईं य्न 
[ योगसेवया = 1 बुद्ारा 
अभ्याससे 


आत्मानस्‌ "५121६ 
निरूढम्‌ = निरुद्धः हुआ = 





{ चित्तम्‌ = वित्त ति श्न | 
उपरमते = { उपराम हो ~ एना | 

॥ जाता है + हन 

{च = ओर <. > [वनपष्टातये | 

{यत्र॒ =जिस अवस्थामे 

[ (परमेश्वरे |एव = 


ध्यानसे) | तुष्यति = संतुष्ट होता है 


ष 090 


२२० श्रीमद्भगवद्रीता | 
अ तजन न ने ---कत 
सृखमत्यन्तिकृयत्तद्‌ बुटि ग्राह्यं न्द्रियम्‌' 
१्ति यत्र न चवायं स्थितश्चलति तक्ततः॥ 
खम्‌, मत्यन्तिकम्‌, यत्‌, तत्‌, बुदिभाह्यम्‌, अर्तीन्द्ियम्‌, 
¶ वेत्ति, यत्र, न, च, एव जयम्‌, सितः, चति, तक्छतः॥२ १॥ 


तथा- | 

न्द्र्योसे [यत्र =जिस अवस्थामे 
न्दियम्‌ = ! ई: 

{ ¢ तत | वेत्ति = अनुभवे करताह 

{ केवल र |च्‌ ~= ओर ॥ 

। | हदं स्म ( यत्र ) = जिस अ्रयामे 

{ इुद्देभालम्‌ ४ बुदिद्धारा खितः = खित हमः 

( ग्रहण करने 

( (योग्य अयस्‌ = यह्‌ योगी 

यत्‌ = = भगवत्छरूपते 


। भात्यन्तिकम्‌= अनन्त न एव =नही | 
छलम्‌ = आनन्द है चायमान 

तत्‌ = उसको | चरति [क हे | 
1 छन्ध्वा चापरं लाम मन्यते नाधिकं ततः। { 

तीनटुःखेनरुणापिकिचाटथते। 

१ब्‌* खुन्ध्वा, च, भपरम्‌, लाभम्‌, मन्यते, न भधिकम्‌,ततः, । 

यसिन्‌, खितः, न, दुःखेन गुरुणा, अपि, विचाल्यते ॥२२॥ \ 


। + 0 00 9 9 स्क 
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 - + 8 ~> नैर ि 
॥ [(करमेश्वरकी च  =शौर 

यम्‌ = प्रा्तिरूप) जिस | भगवतापि 

यसिन्‌ =\ रूप ) जिस 

† रभ्वा = भात हकर | अवस्थां 
{त्तः = उससे स्थितः = {खित हुभा 
अधिकम्‌ = अधिक | योगी 
अपरम्‌ = दसरा गुरुणा = बड़े भारी 
( कुछ भी }) | दुःखेन = दुःखसे 

छभम्‌ =छाभ अपि. =भी 
न = नहं न चलायमान 
मन्यते = मानता है | विचाल्यते | 
। तं विद्यहुःखक्षयोगवियोगे योगसेक्ितम्‌ । 


{ सनिश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिरधण्णचेतसा॥ 
तम्‌, वियत्‌, दुःखसंयःगवियीगम्‌, योगसंज्ञितम्‌, 
सः, निश्चयेन, योक्तग्यः, योगः, अनिर्विण्णचेतस ॥२३॥ 

ओर जो- 


"वै 


1 
1 
| 
नही होता है ¦ 
( 
+ 
| 


॥ „0 3 3 # ~^ 8 <. 30 





दुःखः (दुःखरूपं तम्‌ = उसका 
संयोग- = संसारके 
वियोगम्‌ (संयोगे रहित द वि्यात्‌ = जानना चाद्ये 
( तथा ) _ 
{ योग॑ जिसका नाम |` | 
{ सितम्‌ (योग है |योगः =योम 


श्रीमद्धगवदीता 





१ रो" नोयो" त-क ने 
भनि्रिण्ण- | चित्ते निश्चयेन = निश्वयपूवेक | 
| ४ न्मु योक्तव्यः = करना करत॑व्य है 
। 


कल्प प्रभवान्कामांस्त्यक्ला सवानरोषतः 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 


संकल्पप्रभवान्‌, कामान्‌, व्यक्ता, सवीन्‌, भरोषतः, 
मनसा, एव, इन्द्रिय प्रामम्‌, तिनियम्य, समन्ततः ॥२४६॥ 
सव्ये मनुष्यको चाहिये कि- 


[ संकल्प [स उत्पन्न ( ओर 
प्रभवान्‌ (होनेवारी मनसा = मनके द्वारा 
सवोन्‌ = संपूर्ण _ | इन्द्रियोके 
{ कामान्‌ = कामनाओंको इन्द्यमरामम्‌ 
रोषतासे | समन्ततः = सब आगसे 
त भथोत्‌ वासना |एष = ही 
| शोर आसक्ति [अच्छी 
| (सहित विनिथम्धरं =. श्रकार वरम 
त्यक्त्वा = त्यागकर (करके 


शनैः शनेस्परमेहदया धृतिग्रहीतया 
¢ आत्मष्ठस्थं मनःकतान किचिटदपिचिन्तयत्‌ 


{ शनः, शनेः, उपरमेत्‌, बुधा, धृतिगृहीतया, `. 
¢ आत्मससखयम्‌ःमनः, कत्वा त्ःकि चित्‌, अपि, चिन्तयेत्‌॥ २ ५॥ 


+ 0 0 क 0 1 


| 
। 
सखुदायकतो ! 
( 
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(8. 0 0 00 
। वनैः |कम कमसे |मनः =मनको 
नैः =|( भभ्यास  |आत्म- _ [ परमात्मामें 
(करता हुआ ) |संखम्‌ स्थित 


0 उपरामताको कुत्वा = करके | 
1 ् [र होवे ( परमात्माके 
1 ( तथा ) सिवाय ओर ) 


1 धृति- } ॐ ९ किचित्‌ = कुछ 

{ 0 अपि =्भी 

{ बडा = बुदधिद्वारा  ।नचिन्तयेत्‌= चिन्तन न कर 
| यतो य॒तो निश्चरति मनशवश्ललमस्थरम्‌ । 
॥ ततस्ततो नेयम्यतदात्मन्यव वश्च नयत्‌ ॥ 
# यतः, यतः, निश्चरति, मनः, चञ्चरम्‌+ अधरम्‌, 
ततःततः, नियम्य, एतत्‌+आत्मनि, एवःवराम्‌.नयेत्‌॥ २६॥ 


~ # 24 


| परतु जिसका मन वदाम नदीं हआ हो उसको चाद्ये कि- 

| एतत्‌ = यह्‌ सासः रिक 

| अश्रम्‌ = यखिरन रहने- निश्चरति = | पदार्थं 

| बाला (ओर)| (विचरता है 
चञखरम्र्‌ = चञ्चल ततः =उस 
मनः =मन ततः = उसमे 
यतः ` (जिस जितस नियम्य = रोककर 

| यतः. ॥ [ते  -::; ," :. ( बारम्बार .. 

ऋ अ 3 4-55-2 चतो. ने त जोव वजि 


२२४ श्री ६५०९८ 
न अ न = 


्रात्मनि = परमात्मामे | वशम्‌ = निरोध 
एव॒ न्ही नयेत्‌ = करे 


प्ररान्तमनसं हनं योगिनं सखपूत्तमम्‌ । 

† उपेति शान्तरजसं ऋ्मभूतमकस्मषम्‌ ॥ 
प्ररान्तमनसम्‌, हि, एनम्‌, योगिनम्‌, सुखम्‌, उत्तमम्‌, 
उपेति, शान्तरजसम्‌, ब्रह्मभूतम्‌, अकट्मषम्‌ ॥ २७॥ 











= क्योकि एनम्‌ = इस 





[जिसका मन सचिदानन्द्‌- 
सान्तः = अच्छी प्रकार | 2 
"नत |्ान्त है (ओर) | बहत = व 

| जो पापसे 

रहित है (ओर) |योगिनम्‌ = योगीको 


[जिसका रजो- | उत्तमम्‌ = अति उत्तम 
गुण शान्त हो | सुखम्‌ = आनन्द 
(गया है रसे | उपैति = प्राप्त होता है 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगवकल्मप्‌ः । 

सेन ब्रह्मसंस्थः ।भत्यन्तं सुखमश्च॒ते ॥ 

( एवम्‌, सदा, आत्मान, योगी, विगतकट्मष 
मुखेन, ऋह्यसंस्परंम्‌, अल्यन्तम्‌, भुखम्‌, अशयुते ॥२८॥ 


क 


8 0 ~ ~ + 0 ~+ 8 + क ~ 1 + 






॥ + 0) 8 +) 
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भर वह- 
विगतकस्मष = पापरहित सुखेन = ८६५६६ 
योगी = योगी न परबरह् 
एवम्‌ = इस प्रकार [-स्पर्ीय =. परमात्माकौ 
सस्पशम्‌ | 
सदा = निरन्तर प्रा्षिरूप 
आत्मानम्‌ = आत्माको रः८्द६ = अनन्त 
_ [(परमात्मामं) |खखम्‌ = आनन्दको 
(रगाता हभ ।अद्ुते = अवुमव करता है 


पर्वभूतस्थमात्मानं स्व॑भूतानि चात्मनि । 
क्षते योगजत्डा सवत्र समद दः ॥ 


सर्वमूतखम्‌, आत्मानम्‌, सवेभूतानि, च, आत्मनि 
ईक्षते, योगयुक्तात्मा, सर्वत्र, समदनः ॥२९॥ 


>) 


ओर हे अजुन-- 
सवैव्यापी अनन्त अत्मानम्‌ = आत्माको 
ने , चेतनमं एकी | संपूण भूतम 
(रौ न भावसे शितिरूप | सवभूतखम्‌=! बम जर्के 
योगसे युक्त हुए [सदृशा व्यापक 
(आत्मावारा  ( देखता है ) 
( तथा ) च = ओर 
सर्वत्र =सबमे . सर्वभूतानि = संपूणे भूर्तोको 
न समभावते देखने-| आत्मनि = आत्मामं 
वाखा योगी [ईक्षते =देखता है 


भा 1 + + ^ 40 1 00 00 


3 - >) 
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२२६ 
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अर्थात्‌ जेस खसे जगा हुआ पुरुष, खभरके संसारक 


अपने अन्तगंत संकल्यके आधार देखता है वेसे ही कह 


पुरुष संपूणं भूर्तोको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तर्गत संकस्पके आधार देखता है । 


यो मां पड 9 स्व॑त्र सवं च मयि परयति 
दहन प्रणयामि स च मेन प्रणयति ॥ 


माम्‌, प्यति, सवत्र, सवम्‌, च, मयि, प्यति, 


अहम्‌, न, प्रणदयामि, सः, च, मे, न, प्रणयति ॥२०॥ 


। 
। 
| 
(न 
। 
। 
। 





यः =जो पुरुष परयति = देखता है 
सर्वत्र =संपूणे भूतोमे |तस्य = उसके (ल्यि 
॥ | सबके आत्मरूप | अहम्‌ = मेँ 
मुञ्च वासुदवकां ह्‌। नैति अद्य नहां 
( व्यापक हाता हू 
परयति = देखता है | = ओर 
= ओर सः = वह्‌ 
सवम्‌ = संपूण भूतोको |मे = मेरे ( ल्य ) 
मुञ्च वासदेवके _ [अदृश्य नही 
मयि |अन्तर्गत# + | ता है | 
क्योकि वह मरमं एकीभावसे धित है । 


1. # गीता अध्याय ९, ररोक ६ देखना चाहिये | 


0 00 9 0 9 1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ससन 


† सर्वभूतस्थितं यो मां श्लद्रेदःाश्यितः। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ 


सर्वभूतथितम्‌, यः, माम्‌ , भजति, एकत्वम्‌, आसितः 
सर्वथा, वर्तमानः, अपि, सः, योगी, मयि, वतेते ॥२१॥ 


| इस प्रकार 
यः = जो पुरुष भजति = भजता 
एकत्वम्‌ = एकीभावमे |सः = वह्‌ 
आचितः = स योगी =योगी 
|संपणं ९ 
सर्वभूत- तद भूतान | सर्वथा = सब प्रकारसे 
~ =+आत्मरूपसे 
सुश्च अपि =भी 
साम्‌ | ^~ व भि श्ल मरम 
=! सचचदानन्द्‌- मध्य मरम ही 


।घन वासुदेवको 'वर्तते = बर्तता है 
क्योकि उसके अनुभवमें मेरे सिवाय अन्य कुछ हे ही नहीं | 


{ आत्मोपम्येन स्व॑र समं परयति योऽजंन । 

¦ सुखं वा यटि वादुःखं स योगी परमो मतः॥ 

आत्मोपम्येन, सर्वत्र, समम्‌, परयति, यः, अजन 

सुखम्‌, बा, यदि, वा, दुःखम्‌, सः, योगी, परमः, मतः॥३२॥ 
ओर-- 

नहे अजुन |यः -=जो योगी | 


> <<<“ €< दल <<<" ८-- न - 


"दल < दइ रकल रद 4 > क न ~ ~ कनो 
0, 


¦ 
¦ 
सितम्‌ | लित कतमानः = वतेता हभा 
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२२८ प्रीसद्भगवद्भौता 

विकी न न 
[अपनी यदि वा = अथवा 

। मात्य सादृद्यतासे#* | दुःखम्‌ = दुःखको (भी) 

{ सर्वर = संपूर्ण भूमि ( सबमें सम 

तम देखता है ) 


1 सः =वह्‌ 
परयति =देखता है वणी योगी 


{ 

| = ओर परमः = परम श्र 

{ छलम्‌ = सल मतः =मानागयाहै 
| जुन उवाच 

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः 
साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न प्रयामि 
चञ्चलत्वास्स्थतिं स्थिराम्‌ ॥६३॥ 
यः, अयम्‌, योगः, त्वया, प्रोक्तः, साम्येन, मधुसूदन, 
{ एतस्य, हम्‌, न, पदयामि, चञ्चरुत्वात, स्थितिम्‌ , सिराम्‌ ॥ 
{ इस प्रकार भगवानूके वाक्योको इुनकर अजुन बोला-- 
मधुसूदन = ह मयुसद्न | यः = जो 


# जेसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर ओर गुदारिके साथ ब्राह्मण, 
= गद ओर म्ठेच्छादिकोका-सा वर्तव करता हआ भी उनम आत्मभाव 
अर्थात्‌ अपनापन समान होनेसे, सुख ओर दुःखो समान ही देखता है 
वैसे ही सब मूतोम देखना “अपनी साद्स्यतासे,? सम देखना है । 

0 0 8 9 9 9 0 क ॐ 
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अध्याय ६ २९९ 


अन नन" न नेः 


अयम्‌ = यह चञ्चलत्वात्‌ चञ्चल हानेसे 
¢ योगः = ध्यानयोग [बहुत काट- 
त्या =आपने स्थिराम्‌ = तक ठहरने- 
साम्येन = समत्वभावसे [वाटी 

प्रोक्तः = कहा है स्थितिम्‌ = सितिको 
एतस्य = इसकां न = नह 


अहम्‌ म (मनके) पत्यामि =देखता ह 
चच्चटं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदश्टम्‌ 
तस्यदं निग्रह मन्ये वायोधि युदुष्करम्‌ ॥ 
चञखटम्‌, हि, मनः, कृष्ण, प्रमाथि, बलवत्‌ ट्टम्‌ , 
तस्य, अहम्‌ निग्रहम्‌, मन्ये, वायोः+इव, सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 


= कयोवि बरवत्‌ = बटवान्‌ है 
छरष्ण॒ = हे कष्ण ( यह्‌ ) | (अतः) = इसष्छेये 
तस्य॒ = उसका 


चलम्‌ = बड़ा चञ्चल निग्रहम्‌ = वरामं करना 
( ओर ) अहम्‌ = मे 


नाधि = प्रमथन्‌ खभाव- बय = वायुको 
|वाटा है इव॒  =भति 
(तथा) ` |सुदुष्करम्‌ =अति दुष्कर 


"४-९4-4 €+€ € "€+ । ` त्य ~न वक व ~ क 9-- -ो- -यतो- -को---कि 
"द € द दल दर < 4 € ~< ० न न न न न न ननः 


४ दृढम्‌ = बड़ा टद्‌ (ओर ) मन्ये = मानता हं 
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२३० श्रीमद्धगवद्रीता 
=" "<< €< << <<< <<< "< न न 
श्रीभगवायुवाचं 


असंशयं महाबाहो मनो निग्रहं चट्‌ । 
अम्मा तु -4न्तेय "्टेण च गह्यते ॥ 
असंखायम्‌', महाबाहो, मनः, दुनिग्रहम्‌, चलम्‌, . ` 
अभ्यासेन, ठ, कौन्तेय, वेराग्येण, च, गद्यते ॥६३५॥ 
इस प्रार्‌ अजुनके पूनेपर श्री्ष्ण भगवान्‌ बेले-- 
महावाहो = हे महाबाहः न्त दे इन्तीपुतर 


| 

असंरायम्‌ = निःसन्देह (अजुन 

मनः =मन अभ्यास 

1 चटम्‌ = चञ्ट अभ्यासेन अथोत्‌ सितिके 
¢ ( ओर | व्यं बारम्बार 
|कठिनतासे 0 
दुर्निग्रहम्‌ =! वरामं होने- |च = ओर 

[वाखा है वैराग्येण = वैराग्ये 
तु =परतु गृह्यते = वरामें होता है 


| इसरिये इसको अक्छ्य वरामं करना चाहिये । 
[ अर शतमयदा योगो इष्प्रा इति मे मतिः, 
| व्रेयत्वनात्‌ यतता ३ कयाऽवाप्तुमुपायतः ॥ 
| असंयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, इति, मे, मति 

वरयात्मना, तु, यतता, शक्यः, अवाप्तुम्‌ , उपायतः ॥३६॥ 
।  ऋमीताअ० १२स्वेक ९ कीटिपर्मग्का विस्तार देखना चाहिये। 
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अध्याय ६: २२१ 


[ न ि 


कयोकि-- 
| मनक बरथात्मना भ्न मन- 
असंयतात्मना 1 बा ह 
। करनेवाछे 0 [भल्ल 
।पुरुषहमरा पुरुषटहरा 
योगः = योग उपायतः = साधन करनेसे 
दुष्पराप्य है | अवाप्तुम्‌ = पराप्त होना 
(अथात्‌ | शाक्यः = सहज है 
दुष्प्रापः 
प्राप्त हाना |इति = यह्‌ 
(कठिन है |मे =मेरा 
त =ओर |मतिः =मतहै 
अञ्चुन उवाच 


यतिः श्रदयीरेतो योगाचलितमानसः । 

प्राप्य योगसंसिदि कां गतिं कृष्ण गच्छति॥ 

यतिः, श्रदया, उपेतः, योगात्‌, चङ्तिमानसः 

प्राप्य, योगसंसिदिम्‌, काम्‌ ,गतिम्‌ ष्ण, गच्छति॥ २ ७॥ 
इसपर अजन बोल-- 

कुष्ण चे कृष्ण अयतिः = हिथि यत्नवाखा 

योगात्‌ = योगसे 

[चरायमान ही 


2 = गया है मन॒ [श्रद्धया 
् (जिसका ेसा ।उपेतः 


1-01-00 0 9 00 


५5] 


| श्रदायुक्त पुरुष 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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२३२ श्रीमद्भगवद्रीता 


[> योगकी सिदिको | काम्‌ =किस 
=(अथोत्‌ भगवत्‌- _ 
ससिद्िम्‌ | साक्षाल्फ्र्द्ते गतिम्‌ = गतिक 
अप्राप्य =न प्राप्त होकर । गच्छति = प्राप्त होता है 
व्नामयविश्रघधिल्न्नाभमिव नदयति । 
अप्रतिष्ठे महाबाहो विमूटो ब्रह्मणः पथि ॥ 
कच्चित्‌, न, उभयविभ्रष्टः, छिन्नाभरम्‌, इव, नरयति 
अप्रतिष्ठः, महाबाहा, कमूढः, ब्रह्मणः, पथि ॥३८॥ 
1 ओर-- 
॥ महाबाहो = हे महाबाहो |इव =भांति 
कच्चित्‌ =क्या( वह्‌) 


व्रहयणः ~ भगवत्ाधिके । दना अर्स 


पथि = मार्गमे उभय- । की 
विमूढः = मोहित हुमा | विभ्रष्टः | 
सांसारिक भोगोे 
अप्रतिष्ठः = | आश्रयरहित ष्ट हआ 
पुरूष >~ & 
री क न _ [" तो नहींहो 
बादटकी नयति (जाता है 
तन्म संद्र कृष्ण कछेत्तमर्हस्यरोषतः । 
त्वधः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यपपद्यते ॥ 
एतत्‌, मे, संरायम्‌, कृष्ण, छेत्तुम्‌, अहि, अरोषतः, 
त्वदन्यः, संवर्य, अस्य, छेत्ता, न, हि, उपपयते॥३९॥ 
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| अध्याय ६ २३३ 
। ५८ = => = => -स च र € द 6 ~ को ~ ~ 
कष्ण हि = क्योकि 

न अपके सिवाय 
। इस: | दुसरा 
| { संशयम्‌ =संशयको अस्य =इस 
। { अशेषतः = संपूणैतासे | संशयस्य = संरायका 





ठेदन करने- |~ छेदन करने- 


ञतुम्‌ = 19 स्यि च्व ~= [न 
(अपदही) [न _ [कना सभव 
नहीं है 


अहंसि 


{ 
{ 
¦ | 
{ 
$ 
¦ | 
{ 
[ अहंति = योग्य हँ उपपद्यते ` 1 
॥ नव श्रीभगवानुवाच 1 
पार्थं नेवेह नाघुत्र विनारास्स्य विदयते । ! 
{ नहि कट्याणक्ृत्कशिहुगतिं तात गच्छ॑८ ॥ † 
( पार्थ, न, एव, इह, न, अमुत्र, विनाशः, तस्य, वियते, । 
| न, हि, कल्याणदत्‌, कथित्‌, दुर्गतिम्‌, तात, गच्छति ॥४ ०॥ { 
इत प्रकार अज्गुनके पूनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोठे-- 
( = हे पार्थं एव॒ = ही | 
| = उस पुरुषका | विनाराः = नारा 

=नतो विद्यते =होता है । 
। = इस रोकमें (ओर) | हि = क्योकि । 
| =न तात =दहेप्यारे ` 1 
| अमुत्र = परलोके कथित्‌ = कोद भी 
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२३४. श्रीमद्कगवद्रीतां 


[` ए 1 ~ 1 9 0 प 


[शभ कम॑ | दुगंतिम्‌ = दुरगतिको 


„ 
= 
-21 
| 
= 


(कर्मं करनेवाखा । गच्छति = प्राप्त होता है 
पराप्य पुण्य लोका- 
विदा शाश्वतीः समाः । 
रुचीनां श्रीमतां गेहे 
योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥४१॥ 
प्राप्य, पुण्यकृताम्‌, लोकान्‌ उषिता, शाश्वतीः, समाः 
¢ शुचीनाम्‌, श्रीमताम्‌, गेहे, योगभ्रष्टः, अभिजायते ॥४१॥ 
| किन्तु वह- 
¢ योगभ्रष्टः = योगभ्रष्ट पुरुष |समाः =वरपतक 


न न ~ भ न = न 9 


"ल < क 


पुण्य ख (क 
। नः | पुण्यवानेकि पित्वा = वास करके 
शुध 
| | खकाका जयात्‌ शुचानाम्‌ | र्ट भचरणः 
{ खकान्‌ = + खगादिक 
उत्तम लकोको [श्रीमताम्‌ | श्रीमान्‌ 
प्राप्य प्राप्त हाकर पुरुषोकि 
उनम गेहे = घरमे 
{ राशवती अभिजायते जन्म ङेता है 


<<< भीगी भी भी अ. 0 9 (^ 


¦ 
। 
| 
५ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय & २२ 











। 1 योगिनामेव कुरे भवति धीमताम्‌ । 
| एतटि इटंमतरं टोके जन्म यदीदरार ॥ 
| अथवा, यांगेनाम्‌, एव, कुर, भवात, धीमताम्‌ , 1 
एतत्‌ , हि, दुरुभतरम्‌ , रोके, जन्म, यत्‌ , ईटसम्‌ ॥४२॥ 1 
1 अथवा = अथवा | ( परतु ) 1 
(ैराग्यवान्‌ पुरुष | ईटराम्‌ = इस प्रकारका ` { 
{ उन लकोमें न यत्‌ =जो { 
जाकर ) | एतत्‌ = यह { 
धीमताम्‌ जानवान्‌ ऋ अक { 
{ योगिनाम्‌ =योगियेकि ¦ ~~ , { 
[व रके संसारम 
{ कुखे = करम | हि = निःसन्देह्‌ ॥ 
¢ भवति = जन्म ठेता है ` दुङंभतरम्‌ = अति दुकंम है ¶ 
| तत तं बुदिसंयोगं लमते पवदेहिकर । ! 
‡ यतते च ततो भूयः संभेदो कुरुनन्दन ॥ 
तत्र, तम्‌, बुद्िसंयोगम्‌, रभते, पे्वेदेहिकम्‌ , { 
{ यतते, च, ततः, भूय संसिद्धो, कुरुनन्दन ॥४३॥ | 
। आर वह पुर- । 
{तत्र॒ = वहां पोरव- पहिरे शारीरमें [ 
{तम्‌ =उस देहिकम्‌ ( साधन कियेहुए { 


नकल“ द < द 4 न म 


२२६ श्रीमद्भगवद्रीता 


निमी मी गी गभी भीभी भीभीम 
बुडिके संयोगको | कुरुनन्दन = हे कुरुनन्दन 
बुहि- र अथौत्‌ समत्व- |ततः = उसके प्रभावसे 
संयोगम्‌ , ुद्धियोगके भूयः =पिर 
1 संस्कारको (अच्छी प्रकार ) 
1 | (अनायास ही तसै | भगवत्परापतिके 
( ख्भते = प्राप्त हो जाता है ++  ( निमित्त 
च यतते = यतन करताहै 


{ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव दियते ह्यवरोऽपि सः, 
1 जज्ञि योगस्य राब्दन्रह्मातिवतते ॥ 
| पू्ोम्यासेन, तेन, ए, हियते, हि, अवराः, अपि, स ल 
जिक्ञासुः, अपि, योगस्य, रब्द्ब्ह्म, अतिवर्तते ॥४४।॥ 
ओर- 

= वहु % एव॒ =ही 

विषयोके ४ 
| त | वामं हुमा 7 ति 
$४अपे =्भी 
। तेन = उस 


|भगवतकी आर 
हियते = आकषित किया 
(जाता है 


८21 


पटिरेके 


पूवोभ्यासेन | 
र अभ्याससे ( तथा ) 

# यहां “हः शब्दसे श्रीमानोके धरम जन्म ठेनेवाद योगश 
। पुरुष समश्चना चाहिये । | 


ओ -&> -<> <> ~€ €< € -<4 ८५ -<< .€ "= क न ~ ~ न 


| 
अध्याय £ २३७ 
| <" (कन्त ` मनन । 
0 (न दमे कटे हुए 
मका राब्दव्रह्म =! सकाम कमेकि 
। १ जिज्ञास॒ः = जिज्ञास 
उर्टंघन कर 


_ अतिवतंते 
अपि =भी १ = [जाता है 


्रयज्ञायतमानस्तु योगी जल कल्पः । 
उ नैकजन्भयद्वि्टस्ततो याति परां मात्‌ ॥ 
परयल्ञात्‌, यतमानः, ठ; योगी, संशु किल्बिष 

अनेकजन्मसंसिद्धः, ततः, याति, पराम्‌ , गतिम्‌ ॥४१५॥ 


जव कि इस प्रकार मन्द प्रयलन करनेवाठा येगी भी परमगतिको प्राप्त 
हो जाता है तब क्या कहना है कि-- 


{ 
| । 
| { 
| { 
| { 
| 1 
| [अनेक जन्मोसे [संपूण पार्पोसे । 
¦ । 
¦ { 
| ्‌ 
¦ । 
1 ( 


ह अन्तःकरणकी स = 
कि अच्छी प्रकार 


तिद्ध | शुद्धिरूप सिद्धि शुद्ध होकर 
(को प्राप्त हुमा | ततः [सल साघनके 
_ अर प्रभावसे 
पराम्‌ = परम 
प्रयत्नात्‌ = अति प्रयत्नसे गतिम्‌ = गतिक 
0 ~क प्राप्त 
॥ | यास कर | होता 
वाखा याति = अथो 
| 
# +^ | परमात्माको 
न प्राप्त होता 
'द-दल द दद ट न नन न न - ~ 


२३८ श्रीमदुगवद्रीता 


तपसिभ्योऽधिको योगी 
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिभ्यश्चाधिको योगी 
तस्मायोगी मवाज्जैन ॥५६॥ 


तपसखभ्यः, अधकः, यागा, ज्ञानभ्यः.ञ।प,+ मतः, अ।धकः 


पे 


21 


कर्मिभ्यः+च, अधिकः .यागी,तस्मात्‌ ,योगी, भव, अजन ६॥ 
क्योक्षि-- 
योगी =योगी सकाम कम॑ 
१९ र क सभ्यः = | ऋत 
तपखिभ्यः = तपश्चियों वासे 
अधिकः श्रे (भी) 
~ ओं योगी = योगी 


शाखके ज्ञान- अधिकः ग्र है 
वालेसे | तस्मात्‌ =इससे 
पि भी अजन =है अजन 
श्र (त्‌) 
मतः =मानागयाहै |योगी =योगी 


& 
त 

% 

॥ 


° ~व 
| 
~~3 


< 
1 
॥ 


| 
‡ 
| 
१ 
६ ध 
¦ 
१ 
¦ 


( तथा ) भव न्ह 


= 


"~ 


्‌ योगे- मपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
| श्ररकान्मजत या मास मयुक्ततमा मतः॥ 
| योगिनाम्‌, अपे, सर्वेषाम्‌, मद्रतेन, अन्तरात्मना 

1 श्रदावान्‌, भजते, यः, माम्‌ , सः, मे "युक्ततमः, मतः॥४७॥ 


# ~ 9 


2 
"<<< -<4- 4-44-4 द" €< "4 "44 ~ - -मेन-क-कन*  - -“ 


+ 


अध्याय £ २३९ 
च < 34 | ~ < # ~ म 1 1 
ओर हे प्यरे- 1 


१ 


स्वेषाम्‌ = संपूणे अन्तरात्मना अन्तरात्मासे 
¦ योगिनाम्‌ = योगि्ोमि [माम्‌ मेको 
५ निरन्तर 
। < 7 भजत = 
भपि + [मजा ह 
यः ~ जो सः --- वह्‌ योगी 
~ मश्च 


~. ^ मं 
श्रद्धावान्‌ = श्रद्धावान्‌ योगी 
+ युक्ततमः = परमश्रेष्ठ 


मद्रतेन =मेरेमं ल्गेहृए ।मतः =मान्यहै 


4 





ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्स 
ब्रह्मविद्यायां योगराखे श्रीकृष्णाजेन- 
संवादे आत्मसंयमयोगो नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ £ ॥ 





इति श्रीपद्वगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगराखविषयक्ष श्रीकृष्ण ओर अजुनके 
संवादम “आतमसंयमयोगः) नामक 
छठा अध्याय ॥ ६ ॥ 


3 4-0-17 9 क च ~" ज $ ये" क+म 





। 
| 
। 
। 
| 
| 
्‌ 
। 
्‌ 
| 
। 
्‌ 
। 
। 
| 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


1-1-11 0 0020 ॥ 


+ €< "<== < -&< 


{9 


&८ ¢ 
नवति 


` अथ सप्तमोऽध्यायः 


0 श्रीप्मात्मने नमः 
1 
६ श्रीमगवानुवाच 


| मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्मदाश्रयः 
! असंशय समग्रं मां यथाज्ञस्यि पच ॥ 
1 मयि, आसक्तमनाः, पाथ, योगम्‌, युञ्जन्‌, मदाश्रयः, 
{ असंशायम्‌ › समग्रम्‌ , माम्‌, यथा, ज्ञास्यसि, तत्‌, शृणु ॥ १॥ 





उसके उपरान्त श्रीकृष्णमगवान्‌ बोले-- 
पाथं =हे पार्थ (तु) [संपूणं विभूति 
मयि = मेमं (वर, एेश्वयोदि 
[अनन्य प्रेमे | समग्रम्‌ = गुणोसे युक्त 
 " = आसक्त ए सबका आत्म 
` (मनवाला (ओर) रूप 


(अनन्यभावे) |यथा = जिस प्रकार 
श्रयः =सेरे परायण असंशयम्‌ = संरयरहित 
योगम्‌ = योगमें ज्ञास्यसि = जनेगा 
युञ्जन्‌ न ख्गाहूभा |तत्‌ = उसको 
माम्‌ = मञ्चक श्रणु = सन 


> 0 1 


~ 
म 
५ 
= 


१... "कद 4 4-4-44 द 4 4-44-4 4 ~ क वो - न - न - -- -े--नी्ि 


"4 4 €+ + + 4 4 व >+ 
| 
= 


अध्यय ७ २४१ 


१. ~ + ~ ~ 0 0 9 


तानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यरोषतः 


| यज्ज्ालानह शयाजन्यच्ज्ञात व्यमवशिष्यते ॥ 1 
| ज्ञानम्‌, ते, अहम्‌, सविज्ञानम्‌, इदम्‌, वक्ष्यामि, अरोषतः, 
यत्‌, ्तात्वा, न, इह्‌,भूषः,अन्यत्‌, ज्ञातग्यम्‌, अवशिष्यते॥ २॥ ) 


† अहम्‌ = मँ जात्वा = जानकर 
{ते =तेरलियि इह = संसारमे 
{इदम्‌ = इस अ 

¢ सकरज्ञानम्‌ = रहस्यसदित ५" 

नम्‌ -तसानो अन्यद्‌ = मोः ङढ भ 
^ अरोषतः = संपूणतासे ज्ञातव्यम्‌ = जाननेयोग्य 
| वक्ष्यामि = कटूगा (कि) |न ४ नहीं 
{यत्‌ = जिप्तको अव्िष्यते (रहता है 


! मवुष्याणां सदसेषु कथिदयतति तिदय 

¦ यततामपि क्षिरानां कथिन्मां वेत्ति तच्च तः 
मनुष्याणाम्‌, सहस्ेषु, कथित्‌, यतति, सिद्ये 
यतताम्‌, अपि, सिद्धानाम्‌, कथित्‌, माम्‌, वेत्ति, तत्छतः॥ ३॥ 

| परतु- 

¦ सहसेषु = हजारो सिद्धये = मेरी ्राप्तिके छिये 

` मनुष्याणाम्‌ = मलुष्योमि 

` कथित्‌ = को$ ही मनुष्य | यतति. = यत्न करता है 


४ +) ~ 038 ~ 9 2 2 3 930 020 + । 


0 8-34-9 ~ + 36 ~+ 3036200 0 0 ~ 0 9 


२४२ श्रीमद्धगवद्रीता 


| ( ओर ) माम्‌ =मेरेको । 
{ यतताम्‌ = [नण 
¶ सिद्धानाम्‌ = योगम तच्छतः = तत्स 





/ 








{अपि =भी | 
[कों ही पुरुष [जानता हे अथौत्‌ ¦ 

। कथित्‌ =,मेरे परायण [वेत्ति =यथा्थं मर्मसे | 
[ „क 1 
१ भूमिरापोऽनलो गयुः सं मनो बुद्धिरेव च । 
५ अहंकार इतीय मे मिन्ना प्रकृतिश््टधा ॥ ! 
भूमिः, आपः, अनः, वायुः, खम्‌, मनः, बुद्धिः, एव, च, । 

¶ अहंकार इति, इयम्‌, मे, भिन्ना, प्रकृतिः, अष्टधा ॥ ४ ॥ ॥ 
जर हे अज्ुन- ( 

{ भूमिः = परथिवी अहंकारः = अहंकार ¢ 
आपः = जल एव =भी [ 

{ अनलः = अग्नि इति =रेसे [ 
{वायुः =वायु (ओर) |ईइथम्‌ = यह्‌ ॥ 
( खम्‌ = आकाश (तथ) | अश्वा = आढ प्रकारसे ॥ 
मनः =मन भिन्ना = विभक्त हुं 
बुद्धिः = बुद्धि मे = मेरी ( 
{ च = ओर प्रकृतिः = प्रकृति है 
( अपस्यामतस्त्वन्या प्रज्ृात बड मपरप्‌। ॥ 
{ जीवभूतां महाबाह ययेदं धायते जगत्‌ ॥ 


अध्याय ७ 
1 ~ + 3 0 8 8 0 
अपरा,इयम्‌,इतः, तु,अन्याम्‌.पङ्तिम्‌,विदि,मे, पराम्‌, 
जीवभूताम्‌, महाबाहो, यया, इदम्‌, धार्यते, जगत्‌ ॥५॥ 
यह्‌ (आट प्रकारके] जीभूत .म्‌= जीवरूप 
दवा परा अथोत्‌ 
( व | चेतन 


५५ 
प 
॥ 
^ ॥ +~ 


(अपरा है अथौत्‌ | प्रकृतिम्‌ = प्रकृति 
| मे विद्धि =जान (कि) 
|है ( ओर यया =जिससे 


५ 


। 
1 
हाबा ह = हे महाबाही इदम्‌ = यह ( संपूणे ) | 
| 
्‌ 
{ 
( 
( 
{ 
{ 
; 
: 
१ 


५ 
2 
4: ~ 
„, 4] 
न 
441 
` 
ॐ 


41 


इतः = इससे जगत्‌ = जगत्‌ 
~? श रण किया 
न्याम्‌ = दृसरीको 1 [अ य 
= मेरी जाता है 


योनीनि भूतानि सवाणालुश्धार्य ! 
अह्‌ कूः्स्नस्य जगतः प्रमवः प्रख्यस्तथा॥ 


एतद्योनीनि, भूतानि, सवोणि, इति, उपधारय, 

अहम्‌, कःस्नस्य, जगतः, प्रभवः, प्रख्यः, तथा ॥ £ ॥ 
ओर हे अजुन ! त॑-- 

= एसा [इन दोना 

उपधारय = समञ्च ( कि ) | एतद्योनीनि, प्रकृ तियोसे 

४ सवीणि = संपूणं (उतपत्तिवारे हँ 

{ भूतानि =भूत ( ओर ) 


श वा 1 0 


+ 


५) | 
112 


+ ० > 3 ~> 2 38 > 430 = 0000000 
| 


२४४ श्रीम ्रगवद्रीता 


वकद € ~< न~ ज क 


अहम्‌ र्म प्रभवः = उत्पत्ति 
कृत्स्नस्य = संपृणं तथा =तथा 
¦ जगतः = जगत्‌का प्रख्यः = प्रख्यरूप हू- 
{ अथात्‌ संपूण जगव्का मूलकारण हूं । 


† मत्तः परतरं नान्यत्किचिदेि धनंजय 
१ मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
मत्तः, परतरम्‌, न, अन्यत्‌, किचित्‌, अस्ति, धनंजय, 
{ मयि, स्म्‌, इदम्‌, प्रोतम्‌, सूत्र, मणिगणाः, इतर ॥७॥ 


इसव्यि-- 
1 धनंजय = हे धनंजय इदम्‌ = यह्‌ 
| सवम्‌ = संपूणं (जगत्‌) 
$ परतरम्‌ = सिवाय सूत = सूत्रे 
किंचित्‌ = किंचित्मात्र भी |मणिगणाः = | (सूतके) 
मणियकि 
{ अन्यत्‌ = सर वस्तु (त आ 
{> ए, मयि =मेरेमे 
{ अस्ति = ह प्रोतम्‌ = गुथ हभ ह 


रसोऽ्मप्ुकोन्तेय प्रमास्मशुरिसू्ययो 
रणवः स्ववद्षु शब्दः ख पष चषु॥ 
रसः, अहम्‌, अप्सु, कोन्तेय, प्रभा, असि, शशिसूर्ययोः. 
{ भणवः सबेवेदेषु, शब्द्‌ः, खे, पौरषम्‌, घृषु ॥ ८ ॥ 


= + 00 3 0 1 अ क 0 0 8 


॥ - + 28 _ + ~ ~ 8 ~ # ~ 29 क ~ 8 ~ 4 ~ 4 ~ 2 0 0 0 ~ 0 8 9 का 9 9 9 क 


अन्याय ७ ४. 
80 9 9 9 ता कः करक 3 


कसे कि- 
{ कौन्तेय =है अजुन [सर्ववेदेषु = संपूण बेदोमे 
 अप्षु =जलमे प्रणवः =्ओंकारह 


† 


अहम्‌ मं ( तथा) | 

रसः न्रसहं(तथा) |खे =आकारमँ : 
† शि. चन्द्रमा ओ | राब्दः =राब्द्‌ 

सूः र ~ सूः € ५ 

योः यमं (ओर ) 

प्रभा = प्रकाश चृषु = पुर्षे 


असि न=द्रं( ओ) |णौरुषम्‌ = पुरुषत्वं 

प्योगन्धःप्रथिव्यां चतेजश्चास्मि विमावसो 
जविनं क्षवबूतष्च तपन्ास्सय त्पाद्लष्ु ॥ 
पुण्यः, गन्धः, पृथन्याम्‌, च, तेजः, च, अस्मि, विभावसो, 


जीवनम्‌, सर्वभूतेषु, तपः, च, असि, तपल्लिषघु ॥ ९ ॥ 
तचा- 


पृथिव्याम्‌ = प्रथमं तेजः = तेज 
पुण्यः = पवित्र# असि = 
गन्धः = गन्ध च = ओर 


[च = ओर सर्वभूतेषु = संपूण भूमे 

{ विभावसौ = अग्निमे (उनका } 

( # शाब्द, स्परा, खूप, रस) गन्धसे इस प्रसङ्गमे इनके कारणरूप 
[ तन्मात्रा्ोँका ग्रहण है-- इस बातको स्पष्ट करनेके टिये उनके साथ पवित्र 


र्द जोड़ा गया है । 
<< €< €= <न €= €#-<र इर < €< + 9 ~ ~ ~ न 


॥ 008 - 0. ग 1 म न 


२४६ श्रीमद्गवद्धीता 


भी मन 
जीवन हू च = आर 
| अथोत्‌ जिसते | तपखिषु = तपल्ियोमे 
) भवनेस्‌ [वे जीते हैँ वह |तप = तप 
रमूं अस्मि = 
१ सा मदभताना वाद पाथ नलम्‌ । 
घुर घ(ट~ताप्रास्म तजसजास्चनार्महम्‌॥ 
त्रीजम्‌, माम्‌, सवेभूतानाम्‌, विद्ध, पार्थ, सनातनम्‌, 
बुः, बुद्धमटाम्‌, अस्मि, तेजः, तेजखिनाम्‌,अहम्‌॥ १०॥ ` 


म्‌ ~= 
= संपूण भूलोका | इद्धम बुदहिमार्नोकी 


तथा- 
पाथं = हे भजन (तू) {अहम्‌ मै 
सर्वै- 
श्रूतानां म्‌ , वुद्धि. ध वुद्धि 





सनातनम्‌ = सनातन ( ओर ) 
चीजम्‌ = कारण | तेजशिनाम्‌- तेजखिर्योका 
माम्‌ =मेरेकोही तेजः = तेज 

विद्धि = जान असि न्ह 

बट वटरता चह कामरमावबाजतम्‌ 


चलम्‌, बलवताम्‌, च, अहम्‌, कामरागविवजितम्‌, 
धमाव्रिरुडः, भूतेषु, कामः, अस्मि, भरतर्षभ ॥११॥ 


अवर <<< €+ मी सभी 9 क कार 8 ॥ ~ 0 


0 "कन वद 44८4-८ €+ 44-44-44 €+ ~न; ~+ ` = 


| वमावस्य मूतघ्रु कामऽ स्म मरतषंम ॥ 


अध्याय ७ २९४७ 


<स "द 4द4भ - नोनको" कनो नोती ~ 


)  ओद-- 

{ भतर्षम =हे भतश्े्ठ॒ |च ` =ओर 

{ अहम्‌ =मै | भूतेषु = सब भूर्तोमे 
| बलवताम्‌ = बख्वार्नोका (धमेके अनु- 
† कामराग- त ओर धमीविरुदधः=\ २ अथात्‌ 
ध कामनाओं | शाके 

| (रहित (अनुकूल 


बर अथात्‌ |कामः =काम 

सामथ्यं ह्व ।असि = 

ये चेव साच्विकामावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एषेति ताचिटि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ 
ये, च, एव, साच्िकाः, भावाः, राजसाः, तामसाः, च, ये, 
मत्तः, एव,इति,तान्‌ + विद्धि, न, तु, अहम्‌, तेषु, ते, मयि॥ १ २॥ 


ऋ 


व = भी ये = जो 

ये = जो राजसाः = रजोगुणसे 

(सन्लगुणसे ( तथा ) 

साल्िकाः =, उत्पन्न होने- [तमोगणसे 
(वाख तामसाः ={दोनेवाे 

भावाः =भावहै (भाव है 


८-१5-८ र ः-ो-ो-+ो-भे -ो-तो-े-के =े-गत त-प 


¦ 
| च = ओर |च = ओर 
। ए 
¦ 
| 


1 


२४८ श्रीमद्धगवद्वीता 


क 


तान्‌ = उन सबको ( तुं ) ( वास्तवमें )* 
मत्तः = मेरेसे ॥ तेषु = उनमें 
व 9 व > मेँ ( ओर ) । 
५ = एसा ते = वे 
॥ द्धि = जान मयि = मेरे 1 
ठ = परन्तु न = नही है 
 तिभगमवेमिेभः सिद जगत्‌ । 
१ मोहितनामिजानातिमामेभ्यः परमव्ययम्‌॥ । 


त्रिभिः, गुणमयेः, भावेः, एभिः, सवम्‌, इदम्‌, ॐ गत्‌, 
माहितम्‌,न,अभिजानाति,माम्‌ एभ्यः परम्‌, अव्ययम्‌॥ १३॥ 


(न 

युणमयेः = गुणोकि कार्यरूप [इदम्‌ = यह्‌ 

[ ( साच्िकः राजस | सर्वम्‌ = सब 

एभिः =इन मोहितम्‌= मोहित हो रहा है 
त्रिभिः = तीनों प्रकारके ( इसलिये ) 


॥। 
भावेः = भवेस ए९्यः =इन तीनों गुणोंसे 
# गीता अध्याय ९ रोक ४-५ मे देवना चाषे । 
{ भयात्‌ रागदेपादि विकारोसे ओर संर विषयत । 


नी 9 9" ठ ककर्ककातर 
कोतीः 


\ 
| 
| 
ओर तामस ) जगत्‌ = संसार | 
| 
| 
{ 
¦ 


अध्याय्‌ ७ 


२४९ 


0 009 9 0 र 


परम्‌ = परे 
माम्‌ = मुञ्च 
† अव्ययम्‌ = अविनाशीको 


न तच्छे न ! 
_ | से नही 


अभिजानाति (जानता 1 


| देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 1 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 





4 देवी, हि, एषा, गुणमयी, मम, माया, दुरत्यया, 
। मास, एव, ये, प्रपद्यन्ते, मायाम्‌, एताम्‌, तरन्ति, ते ॥१४॥ † 
| हि न क्योकि माम्‌ = मेरेको 
एषा = यह्‌ एव <= ही 
॥ [लोकिकं | भपचन्ते = निरन्तर भजते है | 
देवी = अथात्‌ अति |~ 
{ (अद्भुत च भ । 
गुणमयी = त्रिरुणमयी | एताम्‌ = इस { 
॥ ` मायाम्‌ =मायाको { 
| माया = योगमाया उर्टंघन कर 
लमा ¬ इ दै |तरन्ति = क ' 
| ये = जो पुरष |जाते हँ [ 
¡ न माष्कृतिनो भूदा परपचन्ते नराधमाः । 
{ माययाप्डलज्ञाना आसुरं मावमाश्रताः ॥ 1 


ॐ "०-4-९9 <> 4 <= 49 €> ~ न न - न -क-- -9--9त >~ -क- 6 -ने- भैर. 


२५० श्रीमद्धगवद्रीता 


2 +) 8 ~ + ~ ~ 6 की 0  -  ऋ  ॥ 
¶ न, माम्‌, दुष्छतिनः, मूढाः, प्रपयन्ते, नराधमाः, 
मायया, अपहतन्ञानाः, आपुरम्‌, भावम्‌, आश्रिताः ॥११५॥ 


~ ड 


ठेसा सुगम उपाय होनेपर भी-- 
मायया =मःयाद्ुःरा भौर ) 
१ अपहत हरे हए ज्ञान- 
द्षित कमं 
|: 
1 षा 
भावम्‌ ` =खभावको |चनः = रोग (तो) 


आधिताः = धारणक्िये हृष्‌ |म'न = मरको 

( तथा ) न =नहीं 
नराधमाः = मन्यो नीच | प्रपयन्ते = भजते हँ 
चतुरिधा मङनते मां जनाः ुङपिनाऽरखुन । 
आता जज्ञाशरथथा सना च मस्तषम ॥ 
चतुर्विधाः, भजन्ते, माम्‌, जनाः, सुकृतिनः, अर्जन, 
आर्तः, जिज्ञाघुः, अथार्थी, ज्ञानी, च, भरतर्षम ॥१६॥ 

ओर- 


"६-44-4 "4 द भ~ नो क को 
"द वक 4" 4 अ न - ० --न -~--~-+- -- ~~- ~~ --- ~ -- 


९ _ (हे भरत- |अथार्थी =अथाोर्थीर 
क यन श्रेष्ठ |आर्तः = आर्त 
अजन = अजन जिज्ञाघुः = जिज्लाज्ठ] 
( सुकृतिनः = उत्तम कमेवाडे । च = ओर 
# सांसाकि पदाथेकि श्ये भजनेबाला | ( 
{ पङ्कट-निवारणके स्यि मजनेवाल | ॥ 
† मेरेको यथारूपसे जाननेकी इच्छसे मजनेवाखा [ 
| 1 ~ + ~ 39 ~ 0 ~ # 2 06 


अध्याय ७ २५१ 
9. 000 
1 ज्ञानी अथात्‌ | जनाः = भक्तजन 
सान न [नक क । 
ब निष्कामी (एसे), माम्‌ = मेरेको 


चुरधिधाः . = चार प्रकारके | भजन्ते = भजते हैँ 
र म 


तेषां ज्ञानी नित्युक्त एकमक्ति विशिष्यते! 
प्रियो हि ज्ञानिनःऽत्यथमह स च मम प्रियः॥ 
| तेषाम्‌, ज्ञानी, नित्ययुक्तः, एकभक्तिः, विह्िष्यते, 


0 








† परिवभहिशज्ञानिनः „अत्यर्थम्‌, अहम्‌, सः+च, मम्‌, परियः॥ १७॥ 
तेषाम्‌ = उनम (भी) (मेरेको त॑त्त्वसे 
[निलय र्रेमे | ज्ञानिनः ~ र 
१ नित्ययुक्तः = एकीभावसे "जान 
{ [खित हुभा | = मे 
{ ॥ अनन्यप्रेभ- 7 ~ 0 
{ ^“ ~ (भक्तिवाला |^ ~^ 
। ज्ञानी = ज्ञानी ` 

ट सः = वह्‌ ज्ञानी | 
{ विशिष्यते =अति उत्तम है |मम = मेरको (अयन्त ) 


हि = क्योकि प्रियः =गप्रियहै 
प 


| उदाराः सबं एवैते 
| शना त्वात्म्व्‌ म मतम्‌ । 

( आस्यदः स्‌ (€ युक्तात्मा 

{ ममेबाठत्तमां गिम्‌ ५१८॥ 


मौ भिभि क्िी) # -#। 


द "4 4 "4-८-44 द 4 4 न  -4  न" --ो-4 - न~त 


1 
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"वमी भी भीभीम भी भीभीम 
उदाराः, सर्वे, एव, एते, ज्ञानी, तु, आत्मा, एव, मे? मतम्‌, 
आलितः,सः,हिःयुक्तात्मा,माम्‌,एव,अनुत्तमाम्‌,गतिम्‌। १ <। 


यद्यपि- 
¶ स्वे =सव मतम्‌ =मतहै 

एव ~ दो हि = क्योकि 
| उदार हँ अथोत्‌ सः = वहु 
्रद।सदित मे सिर.बुदि 

उदाराः = [भजनके लिये | युक्तात्मा = [ (ज्ञानी भक्त) 
| समय टगानेवारे माम्‌ अतिउन्त 
(होनेसे उत्तम है | जतम 


= परन्तु गतिम्‌ = गतिखेरूप 

्ञानी = ज्ञानी (तो) [माम्‌ = मरे 
(सक्षात्‌) |एव न्ही | 
आमा = मेश सरूप ० | अच्छी प्रकार ` 
एव॒ = हीहै(ठेसा) ।- ~ ~ (खितदहै ` 
बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपते । ` 
¶ बाच्ल्वः सवामात घ महात्मा खदुख्मः ॥ ` 
{ बह्वनाम्‌, जन्मनाम्‌, अन्ते, ज्ञानवान्‌, माम्‌, प्रपयते, 
वाघुदेवः, सवम्‌, इति, सः, महात्मा, सुदुरकभः ॥१९॥ 
ओर जो- ॥ 
बट्ूनाम्‌ न= बर्हत | जन्मनाम्‌ = जन्मोके | 


। - + पीपी गिरि भि अ 8 ` करक च ॥ - 8 98 0 ~ 0 9. 


4 (> 


किणौ गिरी 0.3 क ऋ छ 9 नी-+- नि.-िनोनते ननीि्‌ 


अध्याय ७ र्र्‌ 
{अन्ते = अन्तके जन्ममं | इति = इस प्रकार 
(तसन्ञानको | माम्‌ =मेरेको 
प्रात हभ ज्ञानी पथते न द 
सवम्‌ = सब ऊख महात्मा = महात्मा 
वापुदेवः = वादेव ही है# | सुदुर्लभः = अति दुर्टभ है 
कृमस्क्नहतज्ञानाः प्रपयन्तऽन्यदवताः ॥ 
त तनयमप्रास्याय प्रकृत्या नियताः खया 
कामेः, तः, तेः, हतन्ञानाः, प्रपयन्ते, अन्यदेवताः, 


| 
1 
1 
1 
। 
† 
1 
तम्‌,तम्‌,नियमम्‌, आस्थाय, प्रकृत्या, नियताः.खया ॥२०॥ 
। 
[ 
। 
। 
{ 
{ 
। 
1 


खया = अपने तम्‌ = उस 

प्रकृत्या = खभावसे नियमम्‌ = नियमको 

यताः = प्ररे हुए (तथा) 
=उन 


आस्थाय = घारणकरकें 


न्म्‌ स्य॒ $ 
> भोगगोकी अन्यदेबता | देवता्ओकों 


१ 

( 

ओर ह अजुन | जो पियासक्त पुरुष ह बे तो-- 
| कामनाद्रारा [भजते है 
हतज्ञानाः = ज्ञानसे ष्ट हुए | प्रपद्यन्ते =¦ अशोत्‌ पूजते 
तम्‌ = उस 

( # ` र्यात्‌ बसुरेक्रे साय अन्य ङ्ह दीन्दी। वासुदेवके सिवाय अन्य कुछ है ही नही । 

[ † अथीत्‌ जिस देवताकी पूजाके च्य जो-जो नियम व्यक प्रतिद्ध 
[ है उस-उस निथमको धारण करके | 


२५४ श्रमद्धगवद्रीता 


(दि 8 00 गवव 


{ यो यो यां यां तवं मक्तःश्रदयारच॑त॒मिच्छति 
{ तस्य तस्याचलं श्रां तामेव विदधाम्यहम्‌ 

'यः+बाम्‌,गाम्‌, तनुम्‌,भक्तः;श्रदया,अचितुम्‌, इच्छति, 
। तस्य,तस्व,भचलाम्‌श्रद्धाम्‌, ताम्‌, एव, विद्धामि,अहम्‌। २ । 








यः नजो इच्छति = चाहतः है 

यः = जां तस्य = उस 

। भक्त = सकामी भक्त [तस्य = उस भक्तकी 
याम्‌ = जिस अहम्‌ =मं 

1 याम्‌ =जिप्न ताम्‌ | उस ही देवता 

दवताके | एव के प्रति 

= ~ [ खरूपको | श्रद्धाम्‌ =श्रदाकेो 
श्रदया =श्रदटासे । अचलाम्‌ = स्थिर 
अर्चितुम्‌ = पूजन | विदधामि =करता हं 


[स तया श्ररया टुक्तसतस्याराधनमीहते । 
{ लभते च ठतःकामार्‌ मयेवदिहितार्हि काद्‌॥ 


सः, तया, श्रद्धया, युक्तः, तस्य, आराधनम्‌, ईहते, 
खमते, च, ततः, कामान्‌, मया, एव, विहितान्‌, हि, तान्‌॥ २ २॥ 
तया- 

१ श्रद्धया = श्रद्धासे 

{तया युक्तः = युक्त हुआ 


| ॥ + 0 0 9 0 7 9 पक ए 





{.. अकि गि गिम 8 ~ 39 8 0 ~ 02 0 ~ 0 १ 0 0 0 9 9 क _ 


अध्याय ७ ` ५१ 


तस्य॒ =उस देवताके |एव =दी 

आराधनम्‌ = पूजनकी विहितान्‌ = विधान किये हृष । 
ईहते =वेष्टाकरताहै |तान्‌ =उन 

च्‌ = ओर कामान्‌ = इच्छित भार्गोको 
तः = उस देवतासे |हि = निःपन्देह्‌ 

मया =मेरेदरारा रभते =प्राप्तहेताहै 


अन्तकतु एलं तेषां तद्धवत्यल्पमधसाम्‌ । ! 
देवान्दवयजी यान्ति मद्धक्तायान्तिमामपि॥ | 
४ 


नरी~-नको 


+ ~ 


न्तवत्‌, तु, फलम्‌, तेषाम्‌, तत्‌, भव्रति, अस्पमेधसाम्‌, 
कन्‌, देवयजः, यान्ति, मद्क्ताः, यान्ति, माम्‌, अपि॥२३॥ 





"इ €+€ € € "4444 -€<--€4 -<~-<4 €~ €< -€4 -€<~--€< 644 9 = न जो नी क नी, ~ 


तु = परत दवान्‌ = देवतार्जकि 
तेषाम्‌ =उन यान्ति प्राक्त होतेह 
अद | अद बुदि- | ( ओर ) 
मेधसाम्‌ (वारछोका |अदक्ताः = रे भ 
नः चाह जेसेही १ 
फटम्‌ = फुछ ४ 
भजरोधर्मे वे) ४ 
अन्तवत्‌ = नाशवान्‌ रको 
भवति = है(तथावे) | क { 
7 दे्तार्ओंको |अपि = दही [ 
\ क पूजनेवारे । यान्ति = प्रात्त होतेह { 


। < # = 8 ~ 48 ~ 1 + 0 0 20926 


५ 
२५६ ` श्रीमद्धगबदःता 


7 (<<< €< €< €+€ <<< 
"€< <= <<< ~+ > 
7 रप 
नो ~~त 


अव्यक्त व्यक्िमापन्न मन्यन्ते मामब्ुरयः। 

1 मवमजनन्ता ममात्ययमवत्तम्‌ः ॥ 

। नभो › आपन्नम्‌, मन्यन्ते, माम्‌, अबुद्धयः, | 
, अजानन्तः, मम, अव्ययम्‌,अवुत्तमम्‌॥ २ 

। दसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते, इसका कारणयह १५ 

बुद्धयः = बुद्धि 

। । ॥ हीन पुरुष १ तच्वसे न { 

| [अनुत्तम अर्थात्‌ थः । 

मन इन्द्रियों † 

6 जिससे उत्तम |आशक्तम्‌ | रे 

| ओर कुक भी 

(नही एसे मा | ष 

| व्ययम्‌ = अविनाशी 6 ०००५ 

| [र |परमात्माको ॥ 

| |भावको अथात्‌ तो 1 

| अजन्मा अवि- भां ति अन्पक्छर्‌ ) | 

नारी हुभा भी |उगरक्तिम्‌ =3 

| ‡ अपनी माथासे भीम 

(कर होता पन्नम्‌ =प्र्तहमा 

(एसे प्रभावको |मन्पन्ते =मनते है 

नाह्‌ प्रकाशः सर्व॑स्य योगमायाषमाघ्रतः 


+ 3५ 


 मृदोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ! 


नदर 4444-4 
# > 2 9 8 
नो" 4" को नः 
कन्नो 


१.4 
~ ॥॥ 
| ~ + =+ ~ 6 
| 1 ५७ 
ॐ. 8 
~ 
0. , - “ति ] ॥ = 
= नयोन्िः 
ॐ 


न्‌; अह्य्‌ 
, प्रकाश 
सवे 
स्य, योगमायासमावृत 
तः, मू 
टः 
, { 





अयम्‌, 
। न, अभिजानाति, खोक 
+रोकःमाम्‌ 
। ४४ अजस्‌, जन्यम्‌ 
॥२१५॥ { 
1 छ गमाथासे मन | 
। अहम्‌ = कपा हुमा ह ५ | 
1 | ॥ि = मनुष्य { 
। प्रकाशः र 1 न | 
| न | = जन्मरहि 
अ र हाता ह । स 
ि म परमात्नाको 
| ४ । ( तत्समे ) 
| ू 1 अभिजानाति ह र | 
| र 7 मरनेवाला समञ्च त । 
सणचन्रू ५ ¢ ९ । 
॥॥ अहम्‌, समती 7 1. । 
| तिष्याणि, च न्‌ म । 
| + , भूतानि, माम्‌ ५५ [ व | 
{ अजुन = असु नी र । 
। समतीतानि छ । ू । 
| रनि= [त हुए वतेमा तर भौर 4 
नानि | वतेमानमें 





२५८ श्रीमह्रगवद्रीता 


बीपी गकि भिम भौ गिम > 8000 


च = तथा त॒ =परतु 

 _ _ (अगे होने- [माम्‌ = मेरेको 
¶ भविष्याणि = [च ॥ कोड भी (श्रद्ा- 
¶ भूतानि = सब भूर्तोको  (भक्तिरहित पुरूष ) 
¶ अहम्‌ में न = नही 


{वेद॒ =जानता हं वेद = जानता है 

! इच्छाद्ेषसपुलयेन, इन्द्रमोहेन मारत । 

स्वेभूतानि संमोहं सगे यान्ति परतप ॥ 
इच्छाद्रेषसमुत्थेन, हन्द्रमोहेन, भारत, 

सर्वभूतानि, संमोहम्‌, सगे, यान्ति, परंतप ॥२७॥ 

{ कयोधि-- 


भारत =है भरतव सुखदुःखादि 


दर न्द्मोहेन= 


{ परंतप = अजुन दन्द रूपमोहसे 
क [इच्छा ओर |. अति 
=दहष- भह न 
"क | देषसे उत्पन्न संमोहम्‌ अक्ञानताको 


( + (हुए यान्ति =प्राप्तहोरहै हँ 

{ येषां ठन्तगतं पापं जनानां पुण्यकम॑णाम्‌ । 
ते दन्द्रमोहनिक्ता मजन्ते मां दृटत्रताः ॥ 
येषाम्‌, ठु, अन्तगतम्‌, पापम्‌, जनानाम्‌, पुण्यकर्मणाम्‌, 

( ते, इन्द्रमोहनिमंक्ताः, भजन्ते, माम्‌, दढता: ॥२८॥ 


। >+ > > ¬) 


। 
1 
| 
ं 
सर्गे = संतारे सवेभूतानि = सपूणं प्राणी 
भूतानि = सपण प्राणी ( 
| 
| 
¦ 
{ 
{ 
( 


अध्याय ७ 7. 





| तु = परत ते = वे 
| (निष्काम न रगदेषादि | 

॥ पण्य | भावसे ) श्र नलः =+ टुन्द्ररूप मोहसे ॥ 
¡ग =]करमोका [मुक्‌ हुए (ओर) 
स ` [आचरण खद्‌ निश्यकले 
॥ (करनेवाले | द्टनताः = ! पुष 

येषाम्‌ = जिन 

। जनानाम्‌ = पुरर्षोका 4 र (सव 

पापम्‌ फा | सब प्रकारसे 

| अन्तगतम्‌ = नष्ट हो गया है । भजन्ते = भजते है 
जम रणमाक्षाय मामान्रत्य यतान्त य | 
ते त्रहतदविहुःकत्लमध्यात्मंकर्म चसिलम्‌॥ 

( जरामरणमोक्षाय, माम्‌, आश्रित्य, यतन्ति, ये, ते, 
| बह्म तत्‌+विदुः.त्लम्‌*अभ्यात्मम्‌ , कमऽच,अखिलम्‌॥ २ ९॥ ¶ 
अ 
ये = जो ते = वे ( पुरुष ) 

¢ मास्‌ = भेर | तत्‌ ~= उस 
{ आश्रि ष ज ` 
| जरामरण- _| न म = तथा 
| ९ द्टनेके स्यि | छत्लम्‌ = संपूण 


{ यतन्ति = यलन करते हँ | अध्यात्मम्‌ अध्यात्मको 


1) च 2 0 त 0 0 


२६० श्रीमद्धगवद्रीता 


2 <. 9 0 # ~ 4 ~ 9 ~ 0 हमक 9 ~ 
© 
( ओर ) कर्म॑ = कर्मको 
अखिलम्‌ = संपूणं विदुः = जानते है 


साधिभृताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदः । 


प्रण्कालकञप च म त वईरद३सः॥ 
साधिभूताधिदेवम्‌, माम्‌, साधियज्ञम्‌, च, ये, विदुः, 
। प्रयाणकाठे, अपि, च, माम्‌, ते, विदुः, युक्तचेतसः ॥३ ०॥ 


1 73 
ये = जो पुरुष ते =वे 





{ साधि- [अधिभूत ओर 0 युक्त चित्त- 
¦ भूताधि- = अधिदेवके <कचतस.= | वाठ पुरूष 
दैवम्‌ (सहित प्रयाणकाङे= अन्तकाले 
| च = तथा अपि =भी 
[अधियक्ञके |माम्‌ = मुञ्चको 
। साधि- =| सहित (सवका |च = ही 
र (आत्मरूप) [जानते है 
माम्‌ =मेरेको विदुः =¦ अथीत्‌ प्राप्त 
विदुः =जानते हैँ (होते हैँ 


ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकष्णाजन- 
सवाद्‌ ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सक्तमाऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


कम्मनि द न भया करन 1 0 त 











># अर्थात्‌ जैसे माफ, बादल, धूम, प्रानी ओर वफ यह सभी 
जट्खसरूप हँ वैसे ही अधिभूत, अधिदैव ओर अधियज्ञ आदि सब कुछ 
वासुदेवखरूप है रेसे जो जानते है | 


>> # >> 2 


4-4-45 += ~ 8 ~ 1) 


नैः 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गग्दीतासूपनिषत्स 


> + 0 30 १ क प का करः 9 


८ +) 


र 


श्रीपध्मात्मने नमः 


ं 

अथाष्टमोऽध्यायः 
अञ्जन उवाच 

किं तद्रह्म किमध्यात्मं किं कमं पुस्पत्तम । 
| अधिभूतं च रिं प्रोक्तमधिदेवं क्षिमच्यते ॥ 
किम्‌, तत्‌, ब्रह्य, किम्‌, अध्यात्मम्‌. किम्‌, कमे, पुरुषोत्तम, 
† अधिभूतम्‌, च, किम्‌, प्रोक्तम्‌, अधिदैवम्‌, किम्‌, उच्यते॥ १॥ 
इस प्रकार भगवानके वचनको न समञ्चकर अदन गेल-- 
¦ 
| 
1 


पुरषोत्तम = हे पुरुषोत्तम |च =अओौर 
[जिसका अधिभूतम्‌ = अधिभूत 
तत्‌ ` = आपने वर्णन ( नामसे ) 
(किया ) वह॒ [किम्‌ =क्या 
ब्रह = व्रह्म प्रक्तम्‌ = कहा गया है 
किम्‌ = क्याहै (ओर) (तथा) 
अध्यात्मम्‌ = अध्यात्म अ!धद्‌बस्‌ = अधिदुव 
$ किम्‌ =क्याहै (तथा ( नःमसे ) 
| कमं = कर्म किम्‌ =क्या 
किम्‌ =क्याहै उच्यते = कहा जाताहै 


त ऋक #॥ > > 0 0 8 0 क - र च ~> 


+< >~ ~ + ~ + ~ ८ 09 0 


२६२ श्रीमद्रगवद्रीता 


{ अधियज्ञ कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसरुदन । 
¶ प्रयाण्कां च कथज्ञयोऽसि नियतात्ममिः। 
१ अधियज्ञः, कथम्‌, कः, भत्र, देहे, अस्मिन्‌, मधुसूदन. 

प्रयाणकाले, च, कथम्‌, ज्ञेयः, असि, नियतात्मभिः ॥२॥ 


1 


॥ ग 9 ~ 8 6 शा~ 1 0 त | ॥ 2 20 0 9 0 2 ~ 0 9 _ 9 0 8 प - र अ. 9 च - र कार अक्रा 


† 


ओर-- 

1 मधुसूदन = हे मधुसूदन | युक्त चित्त- 
{अत्र॒ =यहां नियतात्मभिः= वाले पुरषा 
) अधियज्ञः = श (दारा 

कः = कोन - {अन्त 
1 ( जर ब ) |शवागकारः = [न 
# अस्मिन्‌ = इस ( अप्‌ ) 

देहे = रारे कथम्‌ = किञ्च प्रकर 

कथम्‌ = कते ह केः  {जाननेमे 

च = ओर असि ` | आते हो 





श्रीभगानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं खमवोऽध्यातममुच्यते । 
भूतमावोद्धवक्यो विसगंः कम॑सीकञेतः ॥ 
{ अक्षरम्‌, बरह्म, परमम्‌, खभावः, अध्यात्मम्‌, उच्यते, 
भूतभावोद्भवकरः, विसर्गः, कर्मसंज्ञितः ॥ ३॥ 
इल प्रकार अजुनके प्रशन कानेपर श्रीकृष्ण मारान्‌ बेल, 
1 हे अज्ञुन-- 


' 4 , "दन्त ` तन्नि ॥ ॥ षि । । 


¢ ~ +) 1 


अ 
याय < 
२६२ 


~ < ॥ 
"< 
"(<€ 
॥ ~ 3५ 
न्ट 
"दई 
# ~ 9 
"तर" 
न्ने 
> ॥ 
न्नी 
५ ~ 
ककव 
न 
~) 








| [ठ > 
परम 
५ | उच्य 
| र | 1 ` (क 
| | ॥ नही हो |“ ५ 
पा सच्चिद्‌ ं र 
ण  |मनोद्वक 1 के भावको 
न (परमात्मा तो ् ॥ | 
¦ = व्रह्म है (ओर 6 | 
{ खभावः भा | £ 
 ={अथौव्‌ ह्प॒ | वि्गः क ५५ 
{ अध्या (जीवात्मा ॥ २ 
| त्मस्‌ = अध्या( | ४ 
( ( न न क 
! आधूत ) | कर्मसित ¦ 
। प क्षरा भद्‌ १ ५ 
{ भविमूह ज्‌1ऽहमेवा हः र 
५ # धिदं ्‌ 
= । वतप 
।धयन्ञ ॥ 
। अहम्‌, एव, अ नु प 
| | त्र; देहे [6 
॥ त म्‌, वर ॥ 8 ॥ 
(~ ह णः धरम- | अधिभूतम्‌ ¦ 
-&+^-€*&-&# ष - 


२६४ श्रीमदगवद्रीता 


"नीमि भी 9 2 020 0 - "कोन 


हि == 
[ड [क | हव 
<र्ष देहे = रारीरमें 
अध २ =, | 
य्य अह्‌ यः से नासुद्व १ 

[वेलम्‌ । अधिदेव है म्‌ ‡ 


(ओर) |एन ही 
१ देहभरताम्‌ | हे देहधाियमे ( विष्णुरूपसे ) 
वर र्ठ अजन । अधियज्ञः = अधियज्ञं 
{ अन्तकाले च मामेव स्मरन्सुक्ला कटेदरम्‌ 
१ यः प्रयाति स मद्ावं यातिनास्स्यत संदायः। 
भन्तकार, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, मुक्त्वा, कठेवरम्‌, 
{ यः, भयाति, सः, मद्वावम्‌, याति, न, असति, अत्र संशय ५॥ 


न ~ ~ ~  )" कोक ~क =) ~ ~ - 





= ओर | पयाति = जाता है 
{य = जो पुरुष सः = वह॒ 
[ अन्तकारे = अन्तकाल्में | मेरे (साक्षात्‌ ) 
मद्भावम्‌ = 
माम्‌ =मेरेको सखरूपको 
एव =ही याति =प्राप्तहोताहै 


सरन्‌ सरण करता |अत्र = इसमे (कुर भी) 
हआ संशयः = संशय 

कटेवरम्‌ = शारीरको न = नही 

खक्त्वा = त्यागकर अस्ति =है 


# जिसको शासनम ^^त्राला,, ` "हिरण्यम, (श्रजापति, 
“श्रा इ्यादि नामोसे कहा है | 


~: इ "<€ 4" <4- € <+ 5 


"&न <= ---<=> "4० --5= €> ० 5६० ०६9. री - 3 8 य त त-क 


अध्यय २६५ 


7 + + 0 0 मी 0 


यं यं वापि स्मरन्मावत्यज्यम्ते कटेवरम्‌, 


त तभवात कन्तय सदा तदावमावतः ॥ 
यम्‌, यम्‌, वा, अपि, समरन्‌, भावम्‌, त्यजति, अन्ते, कलेवरम्‌, 
तम्‌, तम्‌, एव, एति कौन्तेय, सदा, त दइ्ागेमावितः ॥ ६ ॥ 











| कारण कि-- 
भे हे कुन्तीपुत्र | त्यजति = त्यागता है | 
। क।ग्तय | अजन तम्‌ = उस † 
| ( यह मतुष्य.) (तम्‌ =उ्तको 
अन्ते = अन्तकाटमे ही ५ 
=जिप्त हि 
म जिस एति = प्राप्त होता है 
वा अपि =भी ( परत ) 
| भावम्‌ = भावको सदा =सदा 
स्मस्ण करता । ठस ही भावकं [ 
सरन्‌ = तद्भाव 
| न न नि चिन्तन करता 
[ क्योकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है अन्त 
काटमे भी प्रायः उसीका सरण होता है । 
तस्मात्सर्वेषु काटेषु मामनुस्मर युध्य च। | 
। मस्यर्पितमनोबुटिममिवेष्यस्यसरायम्‌ ॥ 


२६६ श्रीमद्भगवद्रीता 


"गिभ भभी सी भीभीम भी 32223321 0 र्का 
तस्मात्‌, सवेषु, काटेषु, माम्‌, अनुसूमर, युध्य, च, 
मयि, अपिंतमनोबुद्धिः, माम्‌, एव, एष्यति, असंशयम्‌॥ ७ ॥ 





तस्मात्‌ = इसलिये मयि =मेरेमे 
( हे अजेन! तृ ) अपि. अपण किये 
सवेषु = सव | हुए मन बुदि- 
कारेषु = समयम (निरन्तर) मनश [स युक्त हआ 
माम्‌ =मेरा असंशयम्‌ = निःसंदेह 
अआयस्मर - र कर माम्‌ =मेरेको 
व कौ 


{युध्य॒ न्युडभीकर |एव 
1 ( इस म्रकार ) । एष्यसि =प्राप्तहोगा | 
अभ्यासयोगयुक्तेन चतसा नान्यगामिना । ` 
परम पस्ष [दव्य यात पाथालुाचन्तयन्‌ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन, चेतसा, नान्यगामिना 
परमम्‌, पुरुषम्‌, दिव्यम्‌, याति, पाथ, अनुचिन्तयन्‌ ॥ < ॥ 
भोर-- | 
पाथ =दहे पार्थं (यह्‌ ,नान्य- अन्यतररन 
नियम है कि) , गामिना ( जानेवाङे 
[परमेश्वरके | चेतसा = चित्तसे 
अभ्यास- _ |ध्यानके अन. निरन्तर चिन्तन 
योगयुक्तेन ।अभ्यासरूप [य =|करता हमा १ 
योगसे युक्त # पुरुष 


॥ क मि) 93 - १ 0 चः 9 सि 0 200 | 


अन्याय < २६७ 


परमम्‌ = परम | 7 | पुरषकोअथौत्‌ 
(प्रकाशखरूप) परमेश्वरको ही 
दिव्यम्‌ = दिव्य याति प्राप्त होता है 
कविं पुराणमनुशाधितारः- 
मणोरणीयांसमवुस्मरयः । 
सर्व॑स्य धातारमचिन्त्यरूप 
मादित्यवणं तमसः परसतात्‌ ॥ ९॥ 


कविम्‌, पुराणम्‌, अनुश्चासितारम्‌, अणोः, अणीयांसम्‌, 
अनुसमरेत्‌, यः, सवस्य, धातारम्‌, अचिन्त्यरूप 
आदित्यघणेम्‌, तमसः, परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 





॥ - # > > # न त न ~ क - “ः 


इससे- 
= जो पुरुष धारण-पोषण 
र्‌ छ 

कविम्‌ = सर्् ताः+ = [करनेवाले 
पुराणम्‌ = अनादि अचिन्त्य- (अचिन्त्य 
अनुशा- _ सवके रूपम्‌ 
सितारम्‌ (नियन्ता [सूयंके सदश 
अणोः _ | सुक््से भी भावितः =, नित्य चेतन 
अणीयांसम्‌ (अति सूक्ष्म (प्रकाशरूप 
सर्वस्य = सबके तमसः = अविचासे 





# अन्तर्थामीरू्पसे सब प्राणियोके शुभ भौर अञ्ुभ कमके अनुसार 
रासन करनेवाला । 
व व रा 0 । 


नव वव नक 4-44-44 64-44-94 4-95-२ ने ~~~ ~) क-कै" न - &4- -क + 
~< 
कम 


२६८ श्रीमद्धगवद्रीता। 


वणि गी अनि 0 ~ 0 9 कार 
[अतिपर शु 

1 परस्तात्‌ =! सचिदानन्दघन 
(परमात्माकां 


प्रयाणकाले मनसाचलेन्‌ | 
¦ 


| 
^ 


अनुस्मरेत्‌ स्मरण करता है ` 





\ मचया द्तो योगवहेन चे 
भव।(मध्य प्राएमवदय सम्यक 

६ स्ते पर्‌ पस्खशरुपाते दभ्यम्‌ ॥१०॥ 
¶ प्रयाणकाटे, मनेसा, अचलेन, भक्त्या, युक्तः, योगवटेन, 
{ च, एव, भुवोः, मध्ये, प्राणम्‌, अवे्य, सम्यक्‌, स 
{ तम्‌, परम्‌, पुरम्‌, उपैति, दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 





१सः ~व आवेश्य = स्थापन करके 
{ भक्त्या भक्तियुक्त |च फिर 
<) अचलेन = निश्चल 


प्रयाणकाटे= अन्तकाटमं 
( स्मरन्‌) = स्मरण केरता हभ 
योगवङेन = योगबरसे ॥ 


| मनसा = मनसे | 
॑ वोः =श्ुटीके तम | 

¦ 
` ¦ 


= उस 
मध्ये = मध्यमं दिभ्यम्‌ = दिव्यखरूप 
प्राणस्‌ =प्राणको परम्‌ ४ पुरुष 
सम्यक्‌ = अच्छा न्रकार्‌ | पुरषम्‌ प्रमत्साक् 


(", 9 0 01, | 


अध्याय | 
२६९ 





| एव नही ि 
। 1 दशि क 
| श्रान्त यद्यत | ¶ । 
| क) यो वीत 
| स त। नह्य र रन्ति 
. ५. चय चरन्ति 
१ वीतराग रम्‌, वेद्‌ विद्‌ मुज 
तया यच इ बद्न्ति, कि [र ¦ 
वम, संहे  इष्न्तः, बह ४८ । 
प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ च । 
| वेद्‌ विद्‌ त्रदे स छ ` ¦ 
। | दके जानने- प ¦ 
वा य 
| ( विद्रान्‌ ` 7 ¦ 
¢ यत्‌ [जिस सच्चिः | (य) ¦ 
८ <=, नन्द # । | | 
| | परमप घनरूप क ॥ि | 
| क्षरम्‌ = दको [इच्छन्त 
दन्ति = कार (नामसे) | र्य न | 
त न 
व्रह्म चयं 
आसक्ति | 
[ यतय | रहित त [ तव ¦ 
| ध ख |त र 
लि = त्माजन र । 
<<< €+€ समं ते कत 
ध - त { 
„क 
वाः 


२७० श्रीमद्धगवद्रीता 


{ कहे संग्रहेण = संक्षेपसे | ग्वक््ये = कटटगा ` 

सबद्राराणि ॥ संयम्य 

मना । ह2 लनस््य च्‌ 

मून्याधायातमनः प्रण- 

॑ ॥ माधि दा न ॥१२॥ 
सवेद्वाराणि, संयम्य, मनः+ हदि, निरुध्य, च, 

1 मूधिःआधाय,अत्मनः+प्राणम्‌,आसितः,योगधारणाम्‌॥ १२॥ 


हे अजुन- 
१ सवैः _ सव इन्द्रियोके |च = ओर 
\ राणि  द्रारोको आत्मनः = अपने 


{ संयम्य =, इन्द्रयोको 
| विषयोसे हटाकर 
( तथा ) 
मनः = मनको योग- 
हदि ~= हृदरामं धारणाम्‌ 
निरुष्य = स्थिर करके आशितः = थित हभ 


। 
ओभि्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामयस्मर | 
यःप्रयातित्यजन्देदंसयाति परमा मतिम्‌ ॥ 
। 
| 


मूध = मस्तकमे 


| 

|राककर्‌ अथोत्‌ प्राणम्‌ =प्राणको 
आधाय = ख।पन करके ॥ 

॥ 


। -योगधारणामे 


त. 1. ^ ~ +) ~ 38 3 3 #) 3 3 


{ ॐ, इति, एकाक्षरम्‌, बह्य, व्याहरन्‌, माम्‌, अनुस्मरन्‌! 
{य प्रयाति, त्यजन्‌, देहम, सः, याति, परमाम्‌,गतिम्‌॥१३॥ 


4) ~ + ^ 0 00 


अध्याय २७१ 


भणी नी १ 
य = जो पुरुष | चिन्तन करता 

छ श अयु = 

ॐ” = ॐ न हुभा 

इति =एसे (इस ) | देहम्‌ = शरीरको 
एकाक्षरम्‌ =एक अक्षररूप | त्यजन्‌ =त्यागकर 

बरहम = ब्हमको प्रयाति =जाता है 


उच्चारण करता 
; =वह पुरुष 


हरन्‌ = [हुमा 

( भर उसके | परमाम्‌ = परम _ 1 

। अ्थंखरूप ) | गतिम्‌ = गतिको ४ 

माम्‌ =मेरेको याति प्रात होताहै 

{ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निर्यशः। 

[ तस्याहं युमः पाथं नित्यगुक्स्य य.गिनः॥ { 

। अनन्यचेताः, सततम्‌, यः, माम्‌, स्मरति, नित्यराः, † 

{ तख, अहम्‌, सुलभः, पार्थं, नित्ययुक्तस्य, योगिनः ॥१४॥ | 

( ओर-- 

पाथं नहे अर्जुन |माम्‌ =मेरेको 

४ = जो पुरुष स्मरति = सरण करता है 

| (मरमं अनन्य न ॥ 

| 

हा नित्य- निरन्तर मेरेमे 


^ अनन्यचेताः ४ चित्तसे सित 


| नित्यशः =सदा ही दत्य अत 
` सततम्‌ = निरन्तर योगिनः = योगीके (लिये) 4 


# 00 1 


२७द्‌ श्रीमद्भगवद्रीता 


+ 6 ~ 0 4 0 ~ 0900 0 1 0 8 


अहम्‌ = मं |खुल्मः सुलभ ह 
अथौत्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हं । 
{ माषपेत्य पुनज॑न्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
† नाप्वुबान्ति महात्मानः संभिदि परमां गताः 


¶ माम्‌, उपेत्य, पुनर्जन्म, दुःखाख्यम्‌, अशाश्वतम्‌, 

) न, आप्तुत्रन्ति, महालमानः, ससि दम्‌, प्माम्‌.गनाः॥ १ ९॥ 

¶ ओर वे- 
परमाम्‌ = पम _ (दुःखके 

| संपिदिम्‌ = सिदिकीं + । सानरूप 
गताः = प्राप्त हृए अशाश्वतम्‌ = क्षणमङ्कर 
महात्मानः = महात्माजन | पुनजेन्म = पुनञन्मको 

| माम्‌ =मेरेको न = नही 

( उपेत्य = प्रप्त होकर | आप्नुवन्ति = प्राप्त होते ह 


। अत्रहमधुमनदटोकाः पनर्‌ वर्तिनोऽैन 
{ मकपत्य कन्तेय पुतरजनम न वि्यते॥ 
आब्रह्मुत्रनात्‌, रोकाः, पुनरावर्तिनः, अर्जन, 
माम्‌, उपेदय, तु, कोन्तेय, पुनर्जन्म, न, विद्यते ॥१६॥ 


क्योकि - 
7 नन वि + बरह्मलोकसे 
मुन = =हे अ | मुवनात्‌ ` | टेकर 


"4444-4 "4-44-44 44 - न --न-- जी-नीोकन-नीो-नी क" नोनी" कनि 


। - + 


¦ 
| 
( 
1 





अध्याय < 
| ¬: ८ द द द त-न 
काः =सब लोक ।माम्‌ =मेरेको 
पुनरावर्ती |उपेत्य = प्राप्त होकर | 
पनराघतिनः = खभाववारे ( उसका 
ह पुनजेन्म = पुनज॑न्म 
= परतु न = नहु 
कौन्तेय =है कुन्तीपुत्र । विद्यते =दहोताह 1 
क्योकि म कारातीत हं ओर यह्‌ सब बह्यादिकोकि | 
| 
1 


लोक काट करके अवधिवाठे होनेसे अनित्य है । 


| 
। 
! सस्युगपर्यन्तमहरयरह्णो विदुः । 
! रात्र युगसहस्रान्तां तेऽशेरात्रविदो जनाः ॥ 
{ सहस्युगपय न्तम्‌, अहः, यत्‌; ब्रह्मणः, विदुः. 
{ रातिम्‌, युगसहस्रान्ताम्‌› ते, अहोरात्रविदः, जनाः ॥१७॥ 
( दे अनन - 

ब्रह्मणः = ब्रह्याका रात्रिम्‌ =रात्रिको (भी 
| व दिन है युग 
† अहः = एक दिन = युगतक 
(उसको) |<" म्‌ अवभिवालौ 
[हजार चोकड़ी (ये) = जो पुरुष 
=\ युगतक निदु _ (तत्वसे ` 
अवधिवाला ` | जानते है{ १ 
( ओर ते = वे 

# अर्थात्‌ जिनको प्राप्त होकर पीछा संसारम आना पडेरेसे। 

अर्थात्‌ काठ कणं अवधिवाखा होनेसे ब्रहमरोकको भी अनित्य जानतेहै। ¶ 






< 
न्तम्‌ । 


२७४ श्रीमद़्गवद्रीता 


अहो- काठके तत्को 
रा्रविद्‌ः (जाननेवाले है 
ॐ०५९(टूयत्त्यः सवाः व्रमवन्त्यह्यगम । 
राच्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तर्सं्षके ॥ 
अन्यत्त. , व्यक्तयः, सवोः, प्रभवन्ति, अहरागमे 
रान्यागमे, प्रटीयन्ते, तत्र, एव, अव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
इसव्ये वे यह भी जानते हैँ कि- 


जनाः = योगीजन | 


सवो = सपूणं ( ओर ) 

7 | टर्यमात्र | राग्यागमे = नरक निके 
भूतम प्रवेराकाटमें 

अहरागमे | ५०८ त ५ 

ह पवेशकाटमें ॥ अव्यक्त नामक 
[अन्यक्छसे संज्ञके ध ४ 

अव्यक्तात्‌ =\+जथाव्‌ ब्रह्माके (सरीरं 
(सृष्ष्म शरीरसे |एव = ही 


प्रभवन्ति = उत्पन्न होते है | प्रीयन्ते = ख्य होते है 


तव्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राञ०।०४५ अडः पाथं प्रभवत्यहरागमे । 


0 0 0 7.1 





| 
| 


अन्याय < ९७१५ 
<<< द <<< "<< < << <" द न न्नः 


भूतग्रामः, सः, एव, अथम्‌, भूता, भूत्वा, प्रीयते, 
रान्यागमे, अवराः, पाथं, प्रभवति, अहरागमे ॥१९॥ 





ओर-- 

॥ _ | रात्यागमे = 1 मवेश- 
° ^ | काले 
+ = यह्‌ प्रीयते = ठय होता हे 

( ओर ) 
भूतग्रामः = भूतसमुदाय  । 
भूत्या 14 उखे = 1 
भूना हो होकर ए 





प्रकरतिके | प्रभवति = उत्पन्न होता 
क | वामे हुमा पार्थ =ह अजन । 
इस प्रकार ब्रह्माके एक सौ वषं पूर्ण होनेसे अपने 
खोकसहित बह्मा भी रान्त हो जाता है । | 
परस्तस्मात्त मावोऽन्यो 
ऽव्यक्तोऽव्यक्तारदातन्‌ः । | 
4 स स्वषु ब्रतषु 
नर्यत्यु न विनश्यति ॥२०॥ 


परः, तस्मात्‌, ठु, भावः, अन्यः, अन्यक्तः, अव्यक्तात्‌, 
सनातनः+यः,सः,सर्वेषु,मूतेषु, नद्यत्छ, न, भिनद्यरि ॥२०॥ 





= परपु परः = अति परे 
तस्मात्‌ = उस ह दसरा अथोत्‌ 
अग्यक्ताव= अन्यक्तसे भी विक्षण 


१५३५५ 0४ भौ सीरी भी 10 0 0 = त 2 0 1 


# >) 0 


२७६ श्रीमद्वगवद्रीता 


न= 4" < "44 ---~- न ~ ज > "ज 


यः =जो स्वेषु = सब 
सनातनः = सनातन भूत 
{ अव्यक्तः = अव्यक्तः <= = भूत | 
भावः =भावहै नश्यतु = नष्ट होनेपर भी : 
वह्‌ सचचिदानन्द्‌- | "न | 
{सः =+बन पूणे्ह्म 
(परमात्मा विनदयति = नष्ट होता है 


अव्यक्ताऽ्षर इट्युक्तसमषहुः परमां गतिम्‌ । 
य प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम्‌ ॥ 


यम्‌, प्राप्य, न, निवतन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌, मम॥२१॥ 


भौ गिभ भभ भभ 1: ~ 9 कार 9 चा का ऋ ^ व नि १ 


1 
अव्यक्तः;अक्षरः+इतिःउक्तः, तम्‌; आहुः, परमाम्‌, गतिम्‌. 
ओर जो वह-- 
अव्यक्तः = अव्यक्त [जिस सनातन 
अक्षरः = अक्षर यम्‌ = अव्यक्तः 
इति =एसे (भावको 
उक्तः =कहागयाहै | राप्य =प्राप्त होकर 
| [उस ही अक्षर ( मयुष्य ) 
तस्‌. ={नामक अव्यक्त | न _ ( पीडे नहीं 
(भावको निवतेन्ते ` | आते हैँ 
परमाम्‌ = परम तत्‌ =वह्‌ 
गतिम्‌ = गति मम = मेरा 
आहुः = कहते हैँ परमम्‌ = परम 
( तथा ) धाम॒ = धामहे 


। + 9-0-09 9 यत कर कर 


अध्यायं ग ७५७ 


{1 "<<< €+ < - 


पुरषः स परः पाथं मक्त्या टभ्यस्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 


पुरुषः, सः, परः, पाथं, भक्त्या, रम्यः, तु, अनन्यया 
यस्य, अन्तःन्थानि, भूतानि, येन, सर्वम्‌, इदम्‌ ततम्‌ ॥२२॥ | 





= ओर सवैम्‌ = सब जगत्‌ 
पाथ = ह्‌ पाथं ततम्‌ = परिपूणं हे 
यम्य | जिस वह॒ सनातन 


8 


परमात्माके अव्यक्त 
सानि = अन्तगंत 


लर वमः पव 


† 
| परः परम ¦ 
| [जिस सच्चिदा- | अनन्यया = अनन्या | 
( येन =. नन्दघन भक्त्या = भक्तिसे 
[र ननौ कति ५ 4 
| ते चन्ति चेव ¦ 
ई यतक 

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि मरतर्षम ॥ 
{ यत्र, काटे, तु, अनावृत्तिम्‌, आदृ्तिम्‌, च, एव, योगिनः, { 
| प्रयाताः, यान्ति, तम्‌, काठम्‌, वक्ष्यामि, भरतर्षभ ॥२३॥ ¦ 
४ 
॥ 





# गीता अध्याय ९ श्लोक ¢ मे देखना चाहिये | 


† गीता अध्याय ११ श्छोक ५५५ मे इसका विस्तार देखना चाहिये । 
== ००1 - 


% प्रणयतो 
७८ ^ 2६ । ०८३३ 
(ङ 


ठ = च 
भरतर्षभ = हे अजुन पीका आने 
[ य॒त्र = जिस आइचिम्‌ = वाटी गतिको 
। काटे = काटरमे# एव 


शारीर त्याग- = 

ल क रीर त्याग- | यान्ति = प्राप्त होते है 

। योगिनः = योगीजन + कालम्‌ कारको 

¡ जनवनिय [१ नञ अथोतमागेको 
वाटी गतिको कक्षामि = कटुगा 


ततर प्रयाता गच्छत ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ 
अभिः, ज्योतिः, अहः, शाक्रः, षण्मासाः, उत्तरायणम्‌, 


तत्र; प्रयाताः, गच्छन्ति, ब्रह्य, ब्रह्मविदः, जनाः ॥२४॥ 


| 
1 
 (करगये हुए |तम्‌ =उस | 
¦ 
॑ अगरिर्योतिरह शङ्कुः षण्मासा उत्तरण । | 





# यहां काल राब्दसे माग पमञ्लना चाहिये; क्योफि भगेके श्छोकोमे 
मगवान्‌ने इसका नाम “सृतिः “गतिः” ेसा कहा है । 
` क नद "4८44 द न म 


उन दो प्रकारे ममेमिंसे जिस मागमे-- 

ज्योतिः = ऽयोतिमय |शक्कुपक्षका 

,. (अग्नि अभिमानी | शष्ट अभिमानी 
¦ न | देवता है देवता हे । 
(ओर |उन्तरायणके ¦ 
| अहः (भ षण्मासाः (छ महीर्नोका 

| उत्तरायणम्‌ ।अभिमानी 
| ( तथा ) (देवता । 


अध्याय < ९७१९ 


=: न व 


तत्र॒ =उस मार्गमे ( उपरोक्त 


प्रयाताः = मरकर गये हुए देवताओवारा 
= क्रमसेटेगये 
ब्रह्मविदः = तावत्र से ठे गये हए ) 
ब्रह्म > ब्रह्मको 


जनाः = योगीजन गच्छन्ति प्राप्त होते हैँ 
परूमो रात्रिस्तथा कृष्ण 








| षण्मासा दक्षिणायनं? ¦ 
तत॒ चान्द्रमस 
| प्राप्य निवतंते ॥२५॥ 
धूमः, रात्रिः, तथा, कृष्णः, षण्मासाः, दक्षिणायनम्‌ , | 
¢ ततरः चान्द्रमसम्‌ ज्योतिः, योगी, प्राप्य, निवतेते ॥२५॥ 
तथा जिस मागमे-- 
धूल धूमाभिमानी 

| ~` = [ देवता षण्मासाः ।छ महीर्नोका 
ओर ) दक्षिणायनम्‌ |अभिमानी 
(| रात्रि अभिमानी देवता है 
्‌ देवता है तत्र = उस मार्गमे 
तथा = तथा ( मरकर गया 

, _ ( कूष्णपक्षका अभि- हुआ ) 
ॐ मानीदेवता है |^ सकाम कम॑- 
| ओर यगा == | 


योगी 
{ # अर्थात्‌ परमेश्वरी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षभावसे जाननेवाठे । 
=: "ककः 


<<< दद < न न जै 


२८० श्रीमद्गवद्रीता 


जगि भि 939 394 0 0 


{ ( उपरोक्त प्राप्य = प्राप्त होकर 
५ देवताओंद्वारा ( खर्गने अपने 
{ कमसे ठे गया व ॐ 

। भा ) शुभकर्मोका एटः 
¶ चान्द्रमसम्‌= चन्द्रमाकी भोगकर ) 


{ ज्योतिः =ज्योतिको निवतैते = पीछा आता है 
शकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनात्रत्तिमन्ययवतत पुनः ॥ 
शुङ्कुकृष्णे, गती, दहि, एते, जगतः, शाश्वते, मते, 

¢ एकया, याति, अनादृत्तिम्‌, अन्यया, आवतते, पुनः ॥२६॥ 

1 हि = क्योकि मते =मानेगयेहै 

जगतः = जगतके ` ( इनमे ) 





= यह दो प्रकारके | एकया = एकके द्वारा | 
शुक्र ओर ( गया हुआ ) 
¶ शङृहष्णे =| अथीत्‌ | पीछा न अने 
भ | देवयान ओर | अनावृत्तिम्‌ वाटी परम 
(पितृयान | गतिक 

= मार्ग | याति = प्राप्त होता है 

साश्चते = सनातन ( ओर ) | 

` # अर्थात्‌ इसी अध्यायके शोक २ ४केअुसार अर्चिमागसे गया टृ योगी । । 


#॥ ०० 1 


| अध्याय ८ २८१ 
| [ल = दुसरे द्वारा आवतते = आता है 
भ अथौत्‌ जन्म- 
॥ ( गया हुमा) मृल्युको प्राप्त 
पुनः = पीछा । होता है 
नेते यती पार्थं जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु फाटेषु रदो मवार्ख॑न ॥ 


न, एते, सती, पाथं, जानन्‌, योगी, सह्यति, कश्चन, 
तस्मात्‌ , सर्वेषु, कार्ष, योगयुक्तः, भय, अन ॥२७॥ 
ओर-- 
= हेषा 
पा हे पाथं न मृद्यत नह 
( इस प्रकार ) होता है 


सवेषु = सब 
तसे जानता इ ४ 
जानन्‌ कटेषु = कालम 


ह] समल्वत्रुटिरूप 
1 ग्ोगयत्धः १ | 
कश्चन =कोदेभी | चु न युन 
योगी = यागी भष हो 
अथात्‌ निरन्तर मेरा प्रापिके लिये साधन करनेवाला हो| 
अर्थात्‌ इसी अध्यायके श्लोक २५ के अनुसार धूममासे ग्या 
हुआ सकाम कमयोगी । 
† अर्थात्‌ प्रि वह निष्काममावसे ही साधन करता है, कामनाओमें 


॥ नहीं फस्ता | 
9) + 4 ~ ~ 9 


¦ 
¦ 
¦ ¦ 
| नौ |तस्मात्‌ =इस कारण ¦ 
र | गनो भुन =हे अर्जुन (तै) 
| 
| 


२९२८२ 


णि भि 3890-8 1 9. 8 9 | ~ 


न्‌ 


0१ 


ठ ५ 


। 
| 
| 
। 
| 
| 


योगी = योगी पुरुष 
इदम्‌ = इस रहस्यको |तत्‌ 
वेदित्वा = तच्वसे जानकर |सवैम्‌ 


त = | दानादिकोकि | आम्‌ 


वेदेषु = षेदकि पहनें | एव 
च = तथा 

य्‌ = यज्ञ 

तपःस = तप (ओर ) 

†  (करनेमे 

यत्‌ = जो 

पुण्यफटम्‌ = पुण्यफर 


1 वेदेषु सन्नेषु तपु चैव 
द षुं यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं 
योगी परं स्थनन्र 16 चाः ॥२८॥ 

वेदेषु, यज्ञेषु, तपःसु, च, एव, दानेषु, यत्‌, पुण्यफलम्‌, 

पिष्टम्‌, अत्यत, तत्‌ , सवम्‌, इदम्‌; विदित्वा यागा, 
परम्‌, खानम्‌, उपति, च, आदम्‌ ॥ २८ ॥ 


विदिता 


1 
=कहा है | 
= उस 
= सबको 
= निःसन्देह 
_ (उल्टंघन कर 
` (जाताहै ्‌ 
= परम 
= पदको | 
=प्राप्त होता है | 

| 
५ 
4 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्ग दस सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाश्चे श्रीकृष्णाजुनसंबाद्‌ अक्षरबरह्ययोगों 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


"= €< ददन << <= न मः 


[` ॐ नन न तः 








> 
श्रीपरमात्मने नमः 
अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुषाच | 
दं तु ते ग॒द्यतमं प्रवक्ष्यास्यनरयवे । 


नानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मो्यसेऽश्यभात्‌ 
इदम्‌, त॒, ते, गुह्यतमम्‌, परवक्ष्यामि, अनसूयवे 
ज्ञानम्‌, ग्लिपह्ह्त्िम्‌, यत्‌, ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, अशुभात्‌ ॥ १॥ 


<| 


उसके उपरान्त श्रीकृष्णभगवान्‌ बोठे हे अज्ुन-- 


| 





राजविद्या राजयद्यं पकितिमिदम॒त्तमम्‌ । 
प्रत्यक्चावगम धम्यं यख कतेमव्ययः ॥ 


० 9340 त 9 त 0. क क क क तका 8 


ते = तुञ्च परवक्ष्यामि = क्टगा । 
अनसूयवे | दाषटृष्टिरहित ढ। ~ कि [ 

भक्तके लये [ 

यत्‌ = जिसको 

इदम्‌ = इस ू | 
गुह्यतमम्‌ = परम गोपनीय | ९! = जानकर (त्‌ । 
ज्ञानम्‌ = ज्ञानको अशमात्‌ = { & खर्प 
सहितम्‌ रहस्यके सहित मोक्ष्यसे = मुक्त हा जायगा | 


२८४ श्रीमह्गवद्रीता 


[रः त, म न न 


राजविद्या, राजगुद्यम्‌, पवित्रम्‌, इदम्‌, उत्तमम्‌, 
प्तयक्षावगमम्‌, धम्यंम्‌ , सखम, कतम्‌ , अव्ययम्‌॥ २॥ 





। इदम्‌ = यह ( ज्ञान ) | प्रत्यक्षाव- प्रत्यक्ष फल- 


ध च [सब विदा गमम्‌ वाला (ओर) 
काराजा (तथा) धम्य॑म्‌ = धम॑युक्त है 
सब गोपनीर्यो- 

जगह्यम- = साधन करनेको 
{ प | ज भी राजा ठम को | 
( एवं सृसघखम्‌ = बड़ा सुगम 
पवित्रम्‌ = अति पकित्र ( ओर ) 
उत्तमम्‌ = उत्तम अव्ययम्‌ = अविनारी है 


| 
अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । | 
अप्राप्य मा (- हतन्त ग्र्युससासखत्पन ॥ 

अश्रदधानाः, पुरुषाः, धमंस्य, अस्य, परतप, | 
अप्राप्य, माम्‌, निवत॑न्ते, मत्युसंसारवत्मेनि ॥ ३ ॥ ¦ 





ओर-- 
। परतप = हे परतप माम्‌ = मेरेको 
( अस्य = | इस ( तलः अप्राप्य = न प्रात होकर । 
. ज्ञानरूप ) 
{ धर्मस्य = धर्ममे खरयुसंसार- _ म्युरूप _ 
{ अश्रदधानाः= शरदारदित वत्मनि न 
{ पुरुषाः = पुर निवर्तन्ते = भ्रमण करते ह | 


दद दद न 


अध्यायं २८१५ 


| | (द द यो म 








| (@ ९ ५ ज दव्यक्तमूति । 
|! मया ततमिदं स॒वं जगृद्व्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
{ मया, ततम्‌ › इदम्‌, सवम्‌, जगत्‌ › अव्यक्तमूर्तिना, 
मत्थानि, सर्वभूतानि, न, च, अहम्‌ , तेषु, अवखितः॥ ४॥ 
त ब 
मया = मञ्च सवे- 
= सब भूत 
अव्यक्तः _ ( सच्चिदानन्दघन [भूतानि ) _ ४ 1 
मूर्तिना [क मर अन्तगत 
इदम =यह्‌ | संकर्पके 
॥ मत्शानि = आधार सित 
जगत्‌ = जगत्‌ ( जटसे (वासतवमं { 
बफीके सद्दा) ट = मे ह { 
~  , © तबु ् उन्म 
ततम्‌ = परिपूणे हे ४ | 
च॒ = अवस्थितः = खित नहीदं 


त्‌ च मत्स्थानि भूतानि परय मे योगमेश्वरम्‌ 

भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतमावनः ॥ 

न, च, मत्खानि, भूतानि, पद्य, मे, यागम्‌, एेरम्‌, 

भूतभृत्‌, न, च, मूतः, मम, आत्मा, भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
= ओर (वे) |मत्धानि =मेरेम सित 

४ भूतानि ` = सब भूत 


न =नही हं (कितु) { 


1 ))) + > 9 0007 





+ > # >) ~ 6 0  # ) २ 


~| 
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२८६ श्रीमद्धगवदीता 


>€" €= <<< < द "<= <न < ~ 


मे = मेरी का ११ उत्पत 
योगम्‌ = योगमाया (ओर) ^ र 
{ क क मम॒ =मेरा 
पदय देख (किं) आत्मा =आत्मा 
[भूतोको धारण ( वास्तवम्‌) 
भूतश्रत्‌ ={पोषण करने- | भूतस्थः = मूरतोमं धित ` 
वाखा (ओर) |न = नही हे | 
यथाकारस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌। ' 
{ तथा सबाणि भूतानि मल्स्थानीत्युपधारय ॥ । 
{ यथा,आकाशखितः, नित्यम्‌ , वायुः, सर्वत्रगः, महान्‌ , 
| तथा, सवोणि, भूतानि, मत्ानि, इति, उपधारय ॥ ६ ॥ । 
ति 
{ यथा = जसे (आकाशसे | तथा = वैसे ही | 
| ( उत्पन्न हुआ ) (मेरे सकल्यद्वारा ॥ 
1 1) विचरने- उत्य्तिवाले 
| वाटा होनेसे ) । 
( महान्‌ = महान्‌ सवोगि = सपण | 
वायुः = वायु भूतानि = भूत 
| नित्यम्‌ = सदा ही मत्खछानि= मेरेमे सित हैँ | 
{ आकारा- | आकाशम इति =एसे 
{ खित धित है उपधारय = जान | 
॥ 9 1 


अभ्ययं ९ २८७ 
सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं दिदं मामिकाम्‌ 
{कल्प षये पुनस्तानि कट्पदो विघजाष्ट हम्‌ 
सर्वमूतानि, कोन्तेय, प्रकृतिम्‌, यान्ति, मामिकाम्‌, ` 
कल्यक्षये, पुनः, तानि, कस्पादो, विखजामि, अहम्‌॥ ७ ॥ 


कल्यक्षये = कल्पके अन्तमे 
सर्वभूतानि = सब भूत कस्पादौ =कल्पके आदिमे 
मामिकाम्‌ =मेरी तानि =उनको 
प्रकूतिम्‌ = प्रकूतिको 

(= होते |अहम्‌ = 


यान्ति ई अथौत्‌ पुनः =फिर 
 मरक्रतिमं 


ख्य होते है विस्रजामि = रचता ह 
प्रकतं खामवष्म्य विष्ठं-॥ पुनः एनः । 
भूतग्राममिमं कत्लमवरां प्रकरते्वंरात्‌ ॥ 
प्रकृतिम्‌, खाम्‌, अवष्टभ्य, विद्जामि, पुनः, पुनः, 
भूतग्रामम्‌ , इमम्‌ , कृत्स्नम्‌ ,भवशम्‌ , प्रकृतेः, वशात्‌ ॥८॥ 


कैसे कि- 
त्रिगुणमयी 
| भृतिम्‌ = | मायाको । 


॥ १ य स) 0) # 1 


भर-- 

कौन्तेय =हे अर्जन | 
{¦ 

( 


"= 4 द" "44 रई 


य 
प 

। 
५ 
यु 


~र भ ० 


२८८ श्रीमद्धगवदीता 


न "<<" "दद दद द < "द न न 


अवष्टभ्य = अङ्गीकार करके [भूतग्रामम्‌ = मूतसमदायको ! 
परकरतेः = १ पुनः पुनः = बारम्बार 
वरात्‌ = व 
उनके कमकि 
{ अवशम्‌ = परतन्त्र हुए | 
इमम्‌ = इस अनुसार ) 


† इत्लम्‌ = संपूणं विसृजामि = रचता हूं 
न च मौ खनि कमणि निवघ्न्ति धनंजय । 
{ उदासीनवदसीनम॑सक्तं॑तेषु कर्म॑सु ॥ 
न, च, माम्‌ , तानि, कमणि, निबध्नन्ति, धनंजय, 
उदासीनवत्‌, आसीनम्‌ , असक्तम्‌, तेषु, कर्म॑सु ॥ ९ ॥ 





क 


धनंजय = हे अजुन आसीनम्‌ = स्थित हूए 


"(<^ "~ 
01 
"< "र द -ी -- 


तषु ४, माम्‌ = स्च परमात्माको 
। कमसु = कमाम्‌ ॥ तानि = वे 
{ असक्तम्‌ = आसक्तिरहित |कमीणि = क॑ 
{ उ = ओर 
८उदासीनके |न = नही 


उदासीनव त्रि [ष्‌ क __ क है 
कसानपतत= | सटा निबक्चन्ति = बाधते हैँ 


{ मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचम्‌ । 
{ हेतननेन कोन्तेय जग्द्िपणितति ॥ 


; ही होते हँ उसका नाम उदासीनके सद्दा है । 
| _ ^) 0 0 0 1 


॥ = # ¬ # < ~ 





+ = # 4 
"दद 4-4५-24 +< 


अध्याय ९ २८९ 


1: ॥ 2 9 200 
मया, अध्यक्षेण, प्रकृतिः, सूयते, सचराचरम्‌, 
हेषुना, अनेन, कौन्तेय, जगत्‌, विपरिवर्तते ॥१०॥ 

भर 





कौन्तेय =हेअजैन सूयते =रचतीहै 


मया = ड्य | 
र ज [ अधिष्ठाताके ।अनेन = इस 
| सकारे | उपर कहे हुए 


(च) दण (र) | 
| । जगत्‌ = यह्‌ संसार 
प्रकृतिः = माया | [आवागमन 
| चराचरसहित । विपरिवर्तते = रूप चकमे 
सष जगतको घूमता ८ 
वृजानान्तमा म्रद मावष। वमाश्रतम्‌ । । 
पर मावमजानन्ती मम भ्रूतमह्श्वरम्‌ ॥ { 
अवजानन्ति, माम्‌, मूढाः, मानुषीम्‌, तनुम्‌, आध्ितम्‌, { 
परम्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मम, भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ ¶‡ 
रे्ठा होनेपर मी- । 
संपूण भूतोके |परम्‌ = परम [ 
महान्‌ इश्वररूप | भावम्‌ = भावक । 
अजानन्तः न जाननेवाटे १ 
= मेर मूढाः = मूढरोग १ 


गता अध्याय ७ इरेक २४ मे देखना चाहिये 1 
क न्क नि य 


(नि त 


^ श 


महेश्वरम्‌ 


~ 
~ 


"€< (<€ € -€4 € € "€ ` € €+ €< €> -€र "4+- र =€ "4 "4 4-9-39 9-92-49 कक नप क 0 
५।। 
१1 
५ 
„ 
| 


नः-&ॐ 


२९० श्रीमह्गष्द्रीता 


नगक पि 00 8 2 8 9८ क भारताः ° ॥ ~ + 


1 मानुषीम्‌ = मनुष्यका माम्‌ | 
7 परमात्माको 


आश्रितम्‌ = धारण करनेवाङे नि | मह्यते है | 


अथौत्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लियि । 
मजुष्यरूपमं विचरते हूएको साधारण मनुष्य मानते है । ! 


1 
मोघाशा मोघकर्माणो मोधज्ञाना विचिदसः। 1 
गाक्षसीमायुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं भिताः ॥ ! 
¦ 


प, 


राक्षसीम्‌, आसुरीम्‌, च,एवप्रङतिम्‌, मोहिनीम्‌. ध्रिताः॥ १ २॥ 

जो कि- 4 
मोघाशाः = वृथा आशा आसुरीम्‌ = अघुरोकि (जसे) ! 
मोघ- था क्म |मोहिनीम्‌ मोदित करने- { 


[क | 


माघाशाः) माचघन त्न्यः, माधनक्ञाना विचेतस । । 


 ( (ओर) वाटे (तामसी 
मोघज्ञानाः = ठृथा ज्ञानवाले | गरकरतिम्‌ = खभावको# 
विचेतसः = अज्ञानीजन |एव = ही 


| 
[ राक्षसीम्‌ = राक्षसोके 1 | धारण किये । 
| 


न्त्‌ <= ओर 
महात्मानस्त मां पाथं देवीं प्रकृतिमा्रिताः, 
{ भजन्त्यनन्यमनसोन्ञालाभूतादिमग्ययम्‌॥ 


# जिसको आरी संपदाके नामसे विस्तारपूर्वक भग्वानूने गीता 
+ अध्याय १६ इछोक ४ तया सटोक ७ से२१ तक काहे 
। ॥ > 2 3 #) 3 नन नो -क 














अध्याय र २९१ 


> 0 9 0 8 1 क क च ह क श च 


महात्मानः, तु; माम्‌, पाथं, देवीम्‌, प्रदतिम्‌, आशित 
भजन्ति, अनन्यमनसः, ज्ञात्वा, भूतादिम्‌, अव्ययम्‌ ॥१३॥ 


\ 
, 





त॒ = परतु ओर ) 
पथं = 8 इर्त नारारहित 
र 0 अक्षरस्रूप 


आश्रिताः = आश्रतहृए | ज्ञात्वा = जानकर 

महात्मान हि महात्मा |अनन्य- (अनन्य मनसे 
जन हे (वेतो) | मनस 

माम्‌ = मेरेको 

सब भू्तोका (सन्तः) = हृए 


। 
देवीम्‌ =देषी अध्ययम्‌ 
1 
1 


भूतादिम्‌ [स काण । भजन्ति = निरन्तर भजते है 


। 
¡ सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृटत्रता 
| 
{ 
{ 


"<€ 


नमस्यन्तश्च मा क्ल्य नल्व उपत्तव 
सततम्‌, कीतंयन्तः, माम्‌, यतन्तः, च, दटत्रता 

४ नमस्यन्तः, च, माम्‌, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, उपासते॥१४॥ 
ओर वे- 





"€< € €< 


( दृढ निश्चयवाले । 
| टव्रताः = सततम्‌ = निरन्तर 
भक्तजन 


देखना चाहिये । 
1 9 0 0: 9-0-29. क 9 क 9 ऋ 9 क - ` 


भ इसका ्रिप्तायूवक वणेन गीता अध्याय १६ स्रेक १-२-२३ मं । 


२९२ श्रीमद्भगवद्रीता 

2 + 2 ~ 2 ~ 34 ~ 

1 (मेरे नाम ओर बारम्बार 

{ कीतेयन्तः ={गुर्णोका कतेन | नमस्यन्तः =| प्रणाम करते 
(करते हूए हुए 

| = तथा सामरे 

[ ( मेरी पापिके | नित्ययुक्ताः ध्यानम युक्त 

1 


\ 


ये ) "हु | 

। यतन्तः = यतन करते हुए भक्त्या = अनन्य भक्तिसि ! 

{च = ओ माम्‌ = मुच । 

माम्‌ =मेरेको उपासते = उपासते है 

{ ज्ानयक्नन चाप्यन्य यजन्त्‌ा माषपास्त । ! 

{ एकतेन पएरथकतेन बहुधा विश्वतोधुखम्‌॥ । 

ज्ञानयहेन, च, अपि, अन्ये, यजन्तः, माम्‌, उपासते | 

| एकत्वेन, प्रथक्त्वेन, बहुधा, विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 

उनमें कोई तो- 

माम्‌ =मुञ्च (उदसते) = उपासते हँ ओर 

विश्वतो- _ | विरारस्रूप अन्ये = द्र 

( मुखम्‌  (परमात्माको [पृथक्त्बभावे | 
$ ज्लानयज्लेन = ज्ञानयज्ञके दारा |प्रथक्सवेन = जथौत्‌ खामी 
$ यजन्तः = पूजन करते हृए (सेवकभावसे 

[एकत्वभाव्से |च = ओर (कोर-कोईं 

(अथात्‌ जो कुछ | बहुधा = बहत प्रकारसे 

 !है सब वाघुदेष |अपि =भी { 

[ही है इस भावसे ' उपासते = उपासते है 


=€ ददल अदन वैः 


एकत्वेन 


अध्याय ९ २९३ 


भभ ज भी भी भी क च न 


{अहं कतुरहं यज्ञः खधाहमहमोषधम्‌। ` 
{ मन्वोऽहमहमेवाज्यमहमनिरं हतम्‌ ॥१६॥ ¦ 
^ अहम्‌, कठः, अहम्‌, यज्ञः, खधा, अहम्‌, अदम्‌, ओषधम्‌, 1 


१ मन््ः, अदृम्‌, अडम्‌, एव, आव्यम्‌, अहम्‌, अग्नः 
{ अहम्‌, हृतम्‌ ॥ १६ ॥ { 
॥ अ । अ,षधि अथीत्‌ ! 
४. (क्रतु अथौत्‌ र अक | ष 1 
+ | श्रोतकमं षम्‌ सवर वनस्पति णां 
\ अम्‌ = ह अहम्‌ मद्रं (एवं) { 
† मन्त्रः =म्न् { 
\ यज्ञ अथात्‌ (0 = ~ + 
५ यज्ञः = पञ्चमहायज्ादिक ५ $ 
| आभ्यम्‌ = घुन । 
् (समात्कृम य ति 

५ अहम्‌ = मह | 
| महम्‌ = द अग्नः = अग्नि 
६ [खाय अहम्‌ = (जर) 
¦ था =.पितरक निमित्त | हुतम्‌ = हुदनरूप किया । 
च. |दिया जानेत्राला (भी) { 
वि अहम्‌ = ४ 
अहम्‌ म हू एव न= ही त 
५८ 

¦ पिताहमस्य गतो माता धाता पितामहः । 
१ 

[गें पवितरमोकारं ऋक्साम य्धरेव च ॥ | 


44" 4 {4८4 + 8, न ह 


२९४ श्रीमद्धगवद्रीता 
„0 ~ # ~ # = 4 0404 
पिता, अहम्‌, अस्य, जगतः, माता, धाता, पितामहः, 
वयम्‌, पवित्रम्‌, ओंकारः, ऋक्‌, साम, यजुः, एव, च १७॥ 
ओर हे अघन ! यै दी- 


अस्य = ट्स | पितामहः = पितामह (हूं ) 
जगतः = संपूर्णं जगत्का |च = ओर 


(धाता अथौत्‌ धारण- । वे्म्‌ = जानने योग्य# 
| न~ 
पोषण करनेवाला | पवित्रम्‌ = पवित्र 


४ ~ एव कमकिं फरक | ओंष्छारः = ओंकार (तथा) 
देनेवाला अक्‌ = चहगवेद्‌ 
१ ( तथा ) साम =सामबेद्‌ (ओर) 
1 पिता = पिता यजुः = यनुद (भी) 
माता = माता अहम्‌ = में 
1 ( ओर ) ए 


- नही हट 
{ गतिर्भती प्रयुः साक्षी निवाकः शरणं सहत । 
प्रभवः प्रटयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌॥ 
गतिः, भतो, प्रभुः, साक्षी, निवासः, शरणम्‌, खहत्‌, 
प्रभवः, प्रलयः, खानम्‌, निधानम्‌, बीजम्‌, अग्ययस्‌॥१ ८॥ 
ओर हे अजगन-- 
[ गतिः = प्राप्त हने योग्य ,प्रभुः = सबकाखरामी 


करनेवाला देखनेत्राडा 
~ गता अध्याय १२ श्छोक् १२ से ठेकर्‌ १७ तके देखना चाहिये | 


€^ €+€ दर <न -लल द< वरल  - - ‰ 


| ( तथा ) 
नतौ = | भरण-पषण | व {क 


6-4८-4८ €< "८~ "€< "4 €= "<~ "€~ <~ ~> न न भै 


अध्याय ९ २९९ 


8 क 3 4 


1 निवासः = सबका वास्खान प्रलयः = प्रल्यरूप 


( ओर | तथा ) 
1 दारणम्‌ = शरण ठेने योग्य , यानम्‌ = सवका आघार 
( तथा | निधानम्‌ = निधान 
प्रति उपकार न ओर ) 
पुत्‌ = चाहकर हित 
|करनेवाङा (ओर 








¦ 
। । 
{ 
% 
। । 
1 बीजम्‌ = कारण (भी) 
| प्रभवः = उत्पत्ति | (अहम्‌ एव) = मही हं 
{ तपाम्यहमहं वर॑ निग्रह्णाम्युत्यजामि च । 
1 अमृतं चैष मृत्युश्च सदसचाहमञेन ॥ 
¢ तपामि, अहम्‌, अदस्‌, वषेम्‌ निगृह्णामि, उत्छजामि, च, ई 
[ अस्तम+चःएव,शयुः+च,सत्‌+असत+च,अहम््‌भअन १ ९। ई 
| ओर- १ 
{अहम्‌ मै (ही) |च =ओर { 
सूर्यरूप हु |उव्छजामि = वषौता द्वं {ई 
* (तपता ह्‌ (तथा ओर | 
{ वर्षम्‌ =वषोको अजुन =है अजन { 
1 निगदामि | आकषेण अहम्‌ मे (दही) $ 
प्त करता दं ।अमृतम्‌ = अमृत 
{ 
{ 


4 
५ 
ु 2 
। # प्रल्यकारघ्मे संप्रण भूत सूक्ष्मखूपसे जिसमे च्य होते हैँ उसक्रा 
। नाम निधान है | 

<-> 





२९६ श्रीमद्धगवद्रीता 


नद 4 -द  -- - --ज 92026 


च = ओर अप्तत्‌॒ = असत्‌ (भी) 
१ ख्तयुः सत्यु ( एवं ) ( सव कुछ) 
¶१ सत॒ =सत्‌ अहम्‌ = 
९ च = ओर एव॒ हीह 


वेविदा मां सोमपाः पूतपापा 
{ यज्ञेशष्ि खगत प्राथंय॒न्ते। 
ते पुण्यमासाय सुरेन्द्रलोक 
। मश्चन्ति दिव्याम्द्िषि दवभोगात्‌ ॥२५०॥ 


५12 


विद्याः, माम्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञः, इष्टा, खर्गतिम्‌, 
प्राथेयन्ते, ते, पुण्यस्‌, आसाय, सुरन्द्रखकम्‌, अश्वन्त, 
दिव्यान्‌, दिवि, देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 


2. 
-<4- द <€ "<< = ~ = = "न ~ 





# यहां खगंग्रािके प्रतिबन्धक देव्रणर्प पापसे पवित्र होना 
समञ्चना चाहिये । 


"इट द < < < 44 < + + + न न 9 मः 


0 "<<-*य< इ-ई 


परन्तु जो-- 

| तीनां वेदोमं ( एवं ) 
१ = पि । विधान कयं चः पापोपे पवित्र 
{ त्रच | प्तप | | 
¢ सकाप कमाका हुए पुरुष | 
{ 'करनवार |माम्‌ =मेरेकों ४ 

सि ७० 

{ ( ओर ) यक्ञेः =यक्ञेके दारा 
, अ सोमरसको [इष्ट = पूजकर 
¶ ` ` (रपनेवाले स्वगेतिम्‌ = खर्मकी प्राक्तिको 
¢ 
चः 


अध्याय ९ ९९७ 


प्रार्थयन्ते = चाहते है |आसाद्य = प्रपत होकर 

ते = वे पुरष दिवि =खर्गमे 

1 पुण्योके |दिग्यान्‌ = दिव्य 

` (फलरूप 9 दे:ताभेकि 

वभोगान्‌ = | मामको 

अनन्त = भोगते ह 

क्तवा खगलोक विशालं 

ण प्रण्य म्य लाक क्श्चान्त । 
तरयीधममनुप्रपनन। 

गतागतं कामकामा टमन्ते ॥९१॥ 


। ० &@ अ, 
, तम्‌, भुक्त्वा, खगेरोकम्‌, विशाम्‌, क्षीणे, प्ये; 


५६ 
~ 
4 


इन्द्रखोकके) 


न ॥ धः, 
, 36“ & ‰ 


<~ 


# {8 3 | ४ ॥ 


| 


< 44 -"-"€ -द€ -द< "4-4-44" "<< "व ~ 4 को कोः केनो -को---दोे्ो-पके- जकन वकर 
231 
# + 
| ~ > 9 = 09398000 >. 


मर्त्य॑लकम्‌, विशन्ति, एवम, त्रयीधमेम्‌, अनुप्रपन्नाः, 
गतागतम्‌, कामकामाः, रमते ॥ २१॥ 
९1र₹--- 
ते = वे म्यं टोकम्‌~ मत्युलोकको 
=, => पर 
तम्‌ = उस विशान्ति प्रप्तहातेहं 
विशालम्‌ = बिक्षा का 
। 2 ( खगंके साधन- 

खगंखोकम्‌= खगखोककां ह| 

भुक्त्वा = भोगकर (तीनों वेदोमिं 

पण्ये पुण्य क्षीण | जयीधमेम्‌ = कहे हुए 

क्षीणे हौनेपर (सकामकमंके | 
ॐ €+ €+€ €+ <+ € 4 +~ = च अ - 9  -भ-न न> 


२९८ श्रीमद्धगवद्रीता 
जोष्य 
अनुपपन्नाः= रारण हुए बारम्बार 
( ओर }) |'शनतन्‌= | जाने आनेको 
[भोगोँकी | 
कामकामाः =। क!मनावाले 
पुरुष लभन्ते = ग्राप्त हाते ह 

अथीत्‌ पुण्यके प्रभावसे खर्गमँ जाते ह ओर पुण्य 

ण होनेे मृत्युरोकमे आते है । 


अनन्यधिन्तयन्तो मां य जनाः पवुपार ते । 
तेषा नित्यामिगुक्तानां योगक्षेमं बहार हम्‌ ॥ 


अनन्ाः, चिन्तयन्तः, माम्‌, ये, जनाः, पर्युंपासते, 
तेषाम्‌, नित्यामियुक्तानाम्‌, क) वहामि, अहम्‌॥२२॥ ` 
` । 





ह जो पयुपासते | निष्काम _, : 

[अनन्यभावसे भावसेभजते 

अनन्याः {मरमं खित | तेषाम्‌ =उन 

(हुए [नित्य एकी- ¦ 

जनाः = भक्तजन नित्याभि- |भावसे मेरेमे 
माम्‌ = | मुद्ध युक्तानाम्‌ | यितित्राे 
८रमेश्चरको  पुरर्षोका 


चिन्तयन्तः = | चिन्तन करते अहम्‌ = मै खयं 


| हुए वहामि = प्राप्त कर देता हूं 
# भृगवत्के खदूपकी प्राप्तिका नाम योग है ओर मगवत्‌ प्रापिके 
निमित्त किये हए साधनकी रक्चाका नाम क्षेम है] 
3 नीमि भीगी भी मीम 2 5 क का करर कारकः 


भिरिति भीरी भीभीम वि + 0 8 1 0 0 | क ॥ - ^ ॥ 
५०१ 


[निरन्तर योगक्षेमम्‌ = योगक्षेम ¦ 


अध्याय < २९९ 


पिनि कितीति 


येऽप्यन्यदेवता मक्ता यजन्ते श्रदयान्विताः। । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवंकम्‌ ॥ 


ये, अपि, अन्यदेवताः, भक्ताः, यजन्ते, श्रडया, अन्विताः, 
ते, अपि, माम्‌, एव, कोन्तेय,यजन्ति, अविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 





अ 7र-- 
| कौन्तेय = हे अजेन अपि =भी 
1 अपि < यद्यपि माम्‌ ~ मेको 
| श्रया = श्रदध।से 
† अन्विताः = यु हष एव = 
र र यजन्ति = पूजते हँ | 
| भक्ताः = सक।मी भक्त किंतु उनका [ 
। 1 वहू पूजना 
। ` रौ कलना >, [अविभिषतंकह ्‌ 
न्ते न ते अवाच्‌. छ 

| ् ॥ क हँ 9 | त अन्ञान ्‌ 
| अहं हि सर्षयज्ञानां भोक्ता च प्रयुरेव च । ¦ 
। नत माममिजानन्तितचनातद्स्यवन्ति े॥ | 
अहम्‌, हि, सव॑ यज्ञानाम्‌, भोक्ता, च, प्रभुः, एव, चः ॥ 

न, तु, माम्‌, अभिजानन्ति, तक्छेन, अतः, च्यवन्तिते॥ २ ६॥ { 
| हि = क्योकि | स्ैयज्ञानम्‌= संपूणं यर्ञोका 


0. 1 1 900 


१ श्रीमद्भगवद्रीता 


(0 + - + 


भाक्ता = भोक्ता तत्वेन = तच्छे 
{च भौर । 
प्रभुः = खामी ४ चि. 
च =भी अभिजानन्ति जानते हैँ 
अहम्‌ = मै ॥ हः ` 3 
॥ ~र (ह) तः = इ सीसे | 
ठ परत (गि ते है ॥ 
रैः | अथीत्‌ 


च्यवन्ति 
मुञ्च अधियज््‌- | पुनजंन्मको 
| 


सरूप परमश्वःक। | प्रप्त हां 
यन्त _टर्वत्रता दग्‌ 
[पतन्यारन्त पतृन्रताः: 
शतान यान्त ्रतज्या 


सान्त्‌ सद्याजनाऽपं माम्‌ ।॥र९॥ 


मम्‌ =| 
1 
1 
यान्त, देवव्रताः, देवान्‌, पितन्‌, यान्ति, पितृत्रता | 
५ 
$ 
४ 
1 
। 


<न दल ९44 दन, ४. 0 क ~ । 


| भूतानिःयान्ति,भूतेऽ्याः+यान्तिःसदाजिनः,अपि, माम्‌॥ २ ५॥ 
` कारण, यह्‌ नियत है कि-- 


_ दृऽताओकि , पितृन्‌ = रितरक 
| पूजनेवाठे .यान्ति = प्रात होते हैं 
{ देवान्‌ =देवता्ओंको ` तो भूतको पूजने- 


॥ > > ~ + 2 


यान्ति ` = प्रप्त होते हैँ | "४ वाछे 
पितरको तानि =भूत 
पितत्रताः = ^ व 
४ | पूजनेवाले यान्ति =प्राप्तहोते है (ओर) 


(~ +> 9 0 3030-0: 3 9 पा क न 9 


अध्याय ९ ३०१ 
9) > 000 क का 7 क - 9 
मदययजिनः = मरे भक्त अपि =ही 
माम्‌ = मेरेको यान्ति =प्राप्त होते 

इसीलिये मेरे भरक्तका पुनजन्भ नही होता* । 
पत्र पएष्पं फट तोयं यो मे मक्षत्य। प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ 
पत्रम्‌, पुष्पम्‌, फलम्‌, तोयम्‌, यः, मे, भक्ल्या, प्रयच्छति, 
तव्‌, अहम्‌, भक्त्युपहृतम्‌, अश्चामि, प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
तथा है अज्जुन ! मेरे पूजनम य़ घुगमता भी है कि - 


^ 





पत्रम्‌ =पत्र भक्युप- _ 1 अपंग 

पुष्पम्‌, = पुष्प हतम्‌ किया हभ 

तोयम्‌ = जल ( इत्यादि ) 

यः =जो (कोई भक्त) शिरः 

मे =मेरेख्यि अहम्‌ = 

भक्ला =प्रेमसे (सगुणरूपसे 

प्रयच्छति = अर्पण करता है प्रकट होकर 
[उस < प्रीतिसदहित 

प्रयतात्मनः = बुद्धि निष्काम ॥ । 
प्रेमी भक्तका ।अश्च मि =खतादहं 


# विकि सि कि म ~ 2 2 0 ~ 0 8 0 1 0 8 1 ० त 0 , 0 एक 9 क | 


¦ यत्करोषि यदश्चसि यज्चदोषि ददा यत्‌। 
{ यत्तपस्यपि ओोन्तेय तत्ङुरष्व मद्पंणम्‌ ॥ 


# गीता अध्याय ८ इशेक १६ में देन। चाहिये 
9 ~ 1 ~ 8 1 202 


~) 0 “+ ~ 38 + + 0) # ~ + 0 0 ~ 0 0 0 0 


३०२ श्रीम द्वगवद्रौता 


मि पि 8 ~ + 9 0020 0 | 


1 यत्‌, करोषि, यत्‌, अश्चासि, यत, जुहोषि, ददासि, यत्‌, 

यत्‌, तपस्यसि, कौन्तेय, तत्‌, कुर्व, मदर्षण म्‌ ॥ २७॥ 
इसब्ि- 

कोन्तेय = ह (तू) [ददासि =दान देता है 
यत्‌ =जो( कुछ) |यत्‌ =जो ( कुछ) 

¶ करोषि ~= ५ करता ॥ नण 
यत्‌ न= जां ( कुक तपस्यास = 

{ अश्नासि = खाता है रूपतप करता 

1 यत्‌ = जा ( ) तत्‌ = वह्‌ ( सब ) 

|) नुहोषि = हवन करता है | मदपेणम्‌= मर अपण 

=जां (कुछ) | कुरुष्व =कर 

{ शमाश्चमफर्यं माक्ष्यसे_कमवृन्धनः 

[ सषन्यास्षयागयुक्तात्सा विमुक्ता माप्पत्याक्ष॥ 

{ शभाशुभरुटः, एवम्‌, मोक्ष्यसे, कम्बन्धनं 

¶ संन्यासयोगयुक्तात्मा, विमुक्तः, माम्‌, उपष्यसि ॥ २८ ॥ 





एवम्‌ =इस प्रकार |शुभाशुभ- _ शुभाशभ- 
(कर्मको मेरे |फठेः (कटरूप 
| (3 १ 6. 
। अपण करने- | कमबन्धनं;= कमेबन्धनसे 
{ संन्या्तयोग- _|रूप संन्यास- | - _ मक्त हो 
[ युक्तात्मा योगसे युक्त जायगा 
हुए मनगहा ( ओर उनसे ) 
( (तु) विमुक्तः = मुक्त हुभा 


८ 8 0) 0 00 


अध्याय < 


{7 ˆ“ नरक (ही ) | उपैष्यसि = हो न | 


माम्‌ = मेरेको ( ही ) | उपेष्यसि = प्राप्त होवेगा 


ये भजन्तितवमांमक्त्यामयेतेतषु चाप्यहम्‌ 
¶ समः, अहम्‌, सर्वभूतेषु, न, मे, देष्यः, अस्ति, न, प्रियः, 


समोऽहं स्वेभूतषु न मे द्ष्योऽस्तिन प्रेयः । 


। ये.भजन्ति,तु,माम्‌,भक्त्या,मयि,ते,तेषु,च,अपि,अहम्‌ २९ 1 
( यद्यपि- 
अहम्‌ मै ये भक्त) 
| सर्वभूतेषु = सब भूतोमे |माम्‌ = मेरेको 1 
{समः = (समभावसे |भकता प्रमे 
1 ~" व्यापक हूं | भजन्ति = भजते है ६ 
न =न (को$) |ते =वे 
मे = मेरा मयि =मेरेमं 
देष्यः = अप्रिय च =ओर 
| मसि =है( ओर) 'अहम्‌ =रम । 
| न =न अपि भी † 
| परिः ~गप्रियहै तेषु = उनमें ( 
{ तु = परतु (प्रत्यक्ष प्रकर ह+) १ 
# सैसे सक्षमरूपसे सब जगह व्यापक हा भी अनि साघनदारा ५ 
प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता है, वेसे दी सव जगह सित इआ भी { 
। परमे भक्तिसे मजनेवाठेके द्वी अन्तःकरणर्म प्रतयक्षरूपसे प्रकट होता है । ॥ 


1 ॥ 


=< - "श = 4 ~ न न -  - 


३०४ श्रीमद्धगवद्रीता 


(क 3 0 


अपि चेस्युटुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
१ साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्भ्यवसितो हि सः॥ 
¢ अपि, चेत्‌, उदुराचारः, भजते, माम्‌, अनन्यभाक्‌, 


# साधुः, एव, सः, मन्तव्यः, सम्यक, व्यवसितः, हि, सः॥३ °॥ 
तथा ओर मी मेरी भक्तिका प्रमव सुन- 


{चेत्‌ =यदि (को$) |स = वह्‌ 
षुदुराचारः = | भतिशय साधुः = साघु 

। दुराचारी |एव ही 

¶ भपि =भी मन्तज्यः = मानने योग्यहे 
अनन्य | अनन्यभावसे ह कयो 
भाक्‌ मेरा भक्त हुआ € ता 


¢ माम्‌ = मेरेको 4 

| ( निरन्तर ) | सम्यक | यथाथं निथप- 

भजते =भनताहैे  उग्रवसितः (वाखा है 
अथोत्‌ उसने भली प्रकार निश्य कर लिया है कि 

रमेश्चरके भजनके समान अन्य कुछ भौ नही है 


लर भवतिधबाल्म शवर्छन्त नगर्छत 
| कोनतेय परति जानीहि नमे भक्तः प्रणश्यति॥ 
क्षिप्रम्‌, भवति, घपोत्मा, शश्वत्‌, शान्तिम्‌, निगच्छति 
कौन्तेय, प्रति, जानीहि, न, मे, भक्तः, प्रणरयति ॥३१॥ 
इसव्ि वह-- 
{ क्िप्रम्‌ =शीघ्रही भवति = हो जाता है 
| धमौतमा न्ध भोत्मा ( ओर ) 


। 
"<. द दस व "4 2 दल मेः वो-नो^. क को--कैत्र- नोय, "यो" िन्यति" कोके 


अध्याय ९ ३०५ 

[य णण = सदा रहनेवाखी | जानीहि = जान ( कि ) 
दान्तिम्‌ = परमशान्तिको |मे भेरा 
† निगच्छति = प्राप्त हता है 
॥ कौन्तेय = हे अजन ( तू) भक्तः = भत 

_ (निश्चयपू्ेक |न 
| हि । सत्य 2५९ ~न नहीं हता 
¡ मां. हि पार्थं व्यपाध्रित्य 
| येऽपि स्युः पापयोनयः । 
| धियो वेद्यासथा श्रा 
स्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 
माम्‌, हि, पाथं, व्यपाश्रित्य, ये, अपि, स्युः, पापयोनयः, 
{ स्रियः+वश्याः+तथा,शद्राः,ते,अपि,यान्ति,पराम्‌,गतिम्‌॥ ३ २॥ 
। 
1 
$ 





+ 
(4 


हि = क्योकि स्युः 
पाथं = हे अजैन ते 
खियः = खरी अपि 
२, 
{याः प्रेय (ओर) [माम्‌ 
शद्राः = शुद्धादिक | ज्यपाश्रित्य= शरण होकर 


~< | 
= 


> 


ग लक 4 "4444494 दज नी कोनोतनोोतनीनरनननेतोतयेरोऽन्र ते+ नेते नोोननति न्वे कतनीनः 


{तथा = तथा ( तो) 

{ पापयोनयः = पापयोनिवारे | पराम्‌ = परम 

{अपि =भी गतिम्‌ = गतिको (ही) 

{ ये = जो कोई यान्ति प्राप्त होते है 

+ = ~+ ~~ ~ ~= ~ ~ 1 ॥ -  ॥ 


€ ---- 


. २३.०६ श्रीमद्कगवद्रीता 


कि पुनन6ः पण्या भक्ता राजष्ण््स्या । ¦ 
† अनित्यमघखं लोकमिमं प्राप्य मजस माम्‌॥ | 
¶ किम्‌, पुनः, बराह्मणाः, पुण्याः, भक्ताः, राजर्षयः , तथा, 1 


1 अनित्यम्‌,असुखम्‌+लोकम्‌.इमम्‌,मराप्य,भजख,माम्‌॥२३॥ 


पुनः = फिर ( अतः ) = इसयिये (तू) | 
किम्‌ =क्या असुखम्‌ = सुखरहित = ¦ 
(वक्तव्यम्‌) = कहना हे (कि) (ओर) ¦ 
॥ पुण्याः = पुण्यराीट अनित्यम्‌ = ्षणभङ्र | 
बराह्मणाः = ब्राह्मणजन 
छ इमम्‌ =इस । 

तथा = तथा . भ क 
राजषयः =राजचछषि | ~ मुरा 
भक्ताः भक्तजन माप्य =प्रातत होकर | 
(परमगतिको) |माम्‌ (निरन्तर) मेरा! 

यान्ति = प्राप्त होते है [भजख ही भजन कर्‌ 
{ । 


अथात्‌ मनुष्यशारीर बड़ा दुर्भ है, परु 
। नारावान्‌ ओर सुखरषित, इसल्यि कालका भरोसा न 
करके तथा अक्ानते स्प भातनेवाले निषयभोगोमि ! 
न फसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर 


{ मन्मना मव मदक्तो माजी मां नमस्कुर्‌ । † 
{ मामेष्यसि यक्तेवम्‌-दं मत्परायणः ॥ ! 


क 9 ज छ क च १ 





अन्याय २०७ 


१ 8 71 9 स 


मन्मनाः, भव, मह्क्तः, मद्याजी, माम्‌, नमस्कुरु, 
माम्‌एव,एष्यसिःयुक्त्वा,एवम्‌आत्मानम्‌.मतरायणः ।२ ४1 


= 





^ 
3 
= 


केवल मुञ्च सच्चिदानन्दघन वाञ्वदेव परमात्मामें 
हा अनन्यगप्रमसे नित्य निरन्तर अचर मनवाखा 
= हो ( ओर ) 


+ 
4 


मद्य परमेश्वरको ही श्रद्ा-प्रमसहित निष्काम- 
मद्भक्तः _ |भावते नाम-गुण ओर प्रभावके श्रवण, कीर्तन, 


मनन अर पठटनपाठनद्रारा निरन्तर भजने 
वाटा हो ( तथा } 


क ४ 
4 ‰ 
सो 


मेरा ( शद्ध चकर गदा पद्म ओर किरीट कुण्डल 

आदि भूषणोसे युक्त पीताम्बर बनमाला ओर 
दाजी _ |कौरतुभमणिधारी विषणुका ) मन वाणी ओर 
शारीरके द्वारा सवख अपण करके अतिशय 
श्रद्धा भक्ति ओर प्रेमसे विहृलतापूवंक पूजन 
करनेवाला हो ( ओर ) 


क ~= 
4 
14 
-41 

3 


[मुञ्च सर्वशक्तिमान्‌ विभूति बर देयं माधुयं 
= गम्भीरता उदारता बात्सस्य ओर सुदता आदि 
गुणोंसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वाघुदेवको 


<<< < ददद <- द = - -- न -  -- ~ - -  -  - - 


"<€ -€<-& 
न) 
् 


विनयभावपूवेक भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
नमस्छुर = | क भक्तसह ल 
प्रणाम कर 


"2 ददर <= नर <न €= + न न नक ॐ 


क 
।, 
॥ ~ 


। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 


नः. -द< 
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(030 0 8 क क क 9 9 9 क क क क छा च 


> 


एवम्‌ = इस प्रकार मेरेमें एकीभाव 
| युक्त्वा = कके 
| मेरे रारण 
मत्परायणः = तरको 
हु माम्‌ =मे 


(त्‌) एव॒ च्ही 
आत्मानम्‌ = आत्माको एष्यसि -=प्राप्त होवेगा 


र 


ब्रह्मविद्यायां योगरास््रे श्रीकृष्णाजन- 
संवादे राजवियाराजगुह्ययोगो नाम 


' 
१ 
{ 
{ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्ीतासूपनिषतस 
{ 
( 
| नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 





इति श्रीमद्भगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविदा तथा 
योगदाखरविषयक श्रीकृष्ण ओर अञ्ुनके 
संवादम रजविद्याराजगुद्ययोग 


गणरररःरि 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌. हरिः ॐ तत्सत्‌ 


<) ~ + + 0 9 0 0 9 ~ 0 । 


>< -4-<- <~ द्द €< ददद -&र--=+ €.€ "< "द 4 "दद न 9-9-99 ~+ ~ 


। 

| 

नामके नवा अध्याय ॥ र ॥ 
1 


1. 0000 99 १ क 


ड 

| श्रीपरमात्मने नमः 

अथ दशमोऽध्यायः 

[ ्रीभगवादुवाच 

भूय एव महाबहो शरण मे परमं कचः! 
() 


यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम या ॥ 
भूयः, एव, महावाहा, श्वणु, मे, परमम्‌, वचः, 
यत्‌, ते, अहम्‌, प्रीयमाणाय, क्क्ष्यामि, हितकाम्यया ॥ १ ॥ 








मे बिदुः सरगणाः प्रमवं न महषयः 
हमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वराः ॥ 


१ 

( 

^ 

भगवान्‌ श्रकृष्णचन्द्रजी बोे-- 

† महावाहो = हे महाबाहो |यत्‌ = जो (कि) 
[भूयः =क्र ट =मे 

| एव = भी |त्‌ = तुञ्च 

मे = सेर [अतिरय प्रम 
# परमम्‌ =परम ग्रायसाणाय = | रखनेवाटेके 
( रहस्य ओर ` |चिये 
प्रभावयुक्त ) तयत | हितकी 
{क्वः =वचन इच्छासे 
\ “रधु = श्रवण कर्‌ ध्यामि = कटगा 

५ 

¶ 

६ 


ह] न 


२१० श्रीमद्धगवद्रीता 


"ल "ददर (=< (<~ -दल-€र -4- न--~ -- न - -ः 
न, मे, विदुः, सुरगणाः, प्रभवम्‌, न, महषयः, 
अहम्‌, आदिः, हि, देवानाम्‌, महषीणाम्‌, च, सवेशः ॥ २ ॥ ॥ 


हे अजुन-- 

| महषयः = महषिजन (दही) 
उत्पत्ति | विदुः = जानते है | 
( अथात्‌ विमूति- | हि = क्योकि 
सहित खीटखसे | अहम्‌ = में 4 
प्रकट होनेको | सर्वशः = सब प्रकारसे ! 
देवानाम्‌ = देवतार्ओका | 
सुरगणाः = देवतालोग |च = ओर [ 
= जानते है महूर्षणाम्‌ =महर्षियोका ! 
( ओर ) (भी) ( 
\ न =न आदिः =ञदिकारणदह् | 
यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम्‌ । ! 
{ असमः स मर्त्यषु सर्वपपेः प्रमुच्यते ॥ | 
्‌ यः, माम्‌, अजम्‌, अनादिम्‌, च, षेत्ति, लोकमहेश्वरम्‌, 
असंमूढः, सः, मर्त्येषु, सर्वपापैः, प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
ओर-- \ 

[अजन्मा अथोत्‌ | 


अजम्‌ = वास्तवमें जन्म- 


यः =जो 
| माम्‌ =मेरेको (रहित ( ओर 


। ˆ + 38 = 20०2 


अध्याय १० ३११ 
अ "म 2 --9 क 
अनादिम्‌ अनादि सः =क्ह्‌ 

ह मत्यषु = मनुर्योमिं 


लोक- _ ( लोकोका महान्‌ | . 


॥ तत्छसे जानता | सवपापः = संपूण पा्पोसे 

परमुच्यते = मुक्त हो जाताह 

वुखिर (नभसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
| 


| 

{ 

१ 

१ 

१ 

॥ 

| 

¡मुखं दुःखं भवोऽभावो मयं चाभ 

{ बुद्धः, ज्ञानम्‌, असंमोहः, क्षमा, सत्यम्‌, दमः, शम 

† सुखम्‌,द॒ःखम्‌,भवः+अजमावः,भयम्‌+्च,अभयम्‌,एव,च ॥४॥ 
ओर हे अजुन- 

[न + करने ( ओर 

| < कौ रशाक्ति |रामः = मनका निग्रह्‌ 
| ( एवं ) ( तथा 

| शानम्‌ = तच्वान  |खखम्‌ = सुख 

ओर दुःखम्‌ = दुःख 
असंमोहः = अमूदता भवः = उत्पत्ति 

कषमा क्षमा च = ओर 

| सत्यम्‌ = सत्य ( तथा ) | जभावः प्रख्य (एव ) 
| | इन्दिर्योका |भयम्‌ = भय 

[ वरम करना |च = ओर 

{` + भारि उको कहे ह क्ि जो भादिरत कवे जर सनका 
कारण हवे | 


ग वलम (+ 4442 "नो 4 


टः 


1. 1 1 0 0 4096 94.403 00000 00) 
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अभयस्‌ = अभध |एव  =भी 
अर्हिसा समता त॒ष्टिस्तपो दानं यरोऽयरः । 
{ भवन्ति मावा मूतानां मत्त एव प्रथग्विधाः॥ [ 
{ अहिंसा, समता, तुष्टिः, तपः, दानम्‌, यशः, अयश { 
{ भवन्ति, भावाः, भूतानाम्‌, मत्तः, एव, पृथग्विधाः ॥५॥ ॥ 
तथा--  % 
{ अहिसा = अहिंसा ` (एवम्‌) = एसे ( यह्‌ ) 
¢ समता = समता भूतानाम्‌ =प्राणियोके ५ 
तुष्टिः = संतोष परथग्बिधाः = नाना प्रकारके 
¢ तपः = तप भावाः =भाव ; 
दानम्‌ = दान मत्तः = मेरेसे ( 
याः = कीतिं (ओर) एव =ही 
{ अयशः = अपकीरतिं भवन्ति च्होते हँ ४ 
महर्षयः सप्त पव चतारो मनवस्तथा, | 
मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ 
महषयः, सप्त, पे, चत्वारः, मनवः, तथा | 
। मद्भावाः, मानसाः, जाताः, येषाम्‌, रोके, इमाः. प्रजाः ॥६॥ | 
ओर हे अजुन-- + 

= सात ( तो) ( ओर ) 





सप्त 
महषयः = म॑हषिजन 


प्रि >" 7 








४ 
चत्वारः = चार (उनसे भी 
५ 
४ 


# सखम वे 3 प्ररः.से इन्द्ियादको तपा एर जद्र करलेका नाम तप है | 


“+ 38 नि च 0 0 91 


अध्याय १० 


२१३ 


४ ~: + ~ 90० = 


= तथा 


2 28, 
~ 


चौदह मनु 
= यह्‌ 
महद्रावाः 
( सब-के-सब ) 


परमेश्वयंरूप 
विभूतिक। 

= ओर 

= योगराच्क। 

= ततस 


वेभूतिम्‌ 


„ 4 -त}) म] 6 < 


| प 


तततः 


०9 0 0 0 त क 9 न प क को ~क क न की की नो 


टर 


पूवम होनेषाटे | मानसाः 
(सनकादि) |जाताः ` 


¢ | स वभुवजाद्‌ | येषाम्‌ = जिनकी { 
रोके 


= मेरेमे भाववाठे |इमा 
परजा 


॥ 
1 
एतां विभूति यागं च मम यो पेत्तित्‌ उतः। !{ 
4 


५ 

% 

„1 

क ५4 
# जो बु दृश्यमात्र संसार है सो सव भग्वानकी माया है ओर एक | 
वासुदेव भगवान्‌ ही सवत्र पपिपू्ज है यह जानना ही तवसे जानना है | ॥ 
नैः 


मेरे संकल्पसे 
उत्पन्न हुए ह { 
( {के ) 


= संसारम 
= यह सपूणं 
= प्रजा है 


पोऽकिकम्पेन योगेन युस्यते नात्र संशयः ॥ 


एताम्‌, विभूतिम्‌, यागम्‌, च, मम, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 


सः, अविकम्पेन, योगेन, युज्यते, न, अत्र, संदायः॥ ७ ॥ 
ओर-- 


वेत्ति = जानता है ५ 


सः ~ वह्‌ ॥ 

( पुरुष ) 
अविकम्पेन = निश्वट 

योगेन ध्यानयोगदरारा { 

(मरमहा ॥ 

ध | एकाभावे 

युज्यते 
स्ितदहोता है 


> <= =-= €= -द< < "दल €< -<< 4 -दक 4- - न ~ न नः 
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अत्र॒ = इसमं (कुक भी) = नहीं 
संराथः =संरथ अस्ति ) =है | 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवते । | 
† इति मता मजन्ते मा बुधा मावसमन्विताः॥ | 
{ जहम्‌, सवस्य, प्रभः, मत्तः, सवेम्‌, प्रवतेते 
¢ इति, मत्वा, भजन्ते, माम्‌, बुधाः, भावस्तमन्विताः ॥ ८ ॥ 1 
हम्‌ = वासुदेव ही |, शरदा ओर 
सर्वस्य = संपूणे जगतकी [समन्विताः = भक्तिसे युक्तं ्‌ 
प्रमव्रः = उत्पत्तिका कारण ८६ 
[न (नैष) [इषः नि 1 
{ = मस्स हा | मञ्च ¢ 
{ स्वम्‌ सब जगत्‌ माम्‌ = [रको 
परवर्तते = चेष्टा करता है ( ही) । 
इ।त = इस प्रकार (क निरन्तर । 
मतरा = तच्छसे समञ्चकर ह [न स॑ [ 
मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्पर । { 
{ कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति चा | 
मच्चित्ताः, मद्रतप्राणाः, बोधयन्तः, परस्परम्‌, | 
कथयन्तः, च; माम्‌, नित्यम्‌, तुष्यन्ति, च, रमन्ति, च॥९॥ 


अध्याय १० 


३११५ 


नि 1 विनीनी 


॥ (> 
| 


निरन्तर मेरेमे 


। ४० 
| मच्चित्ताः = मन टस्गाने- 


1 

1 

(करनेवाटे 
{ ( भक्तजन ) 
¢ नित्यम्‌ =सदादही 

| ( मेरी भक्तिकी 
चचोके द्वारा ) 
| परस्परम्‌ = आपसमं 
| 

| 

| 

्‌ 

| 


०. 


तेषाम्‌ =उन 
सतत- ७० मेरे 


युक्तानाम्‌ 
( ओर 





# मुज्ञ वाघुदेवके ल्म ही जिन्होने अपना जीवन भपण कर्‌ दिया 


है उनका नाम है मद्रतप्राणाः' | 


(वाठे ( ओर ) 


तेपा सततयुक्ताना भजतां प्रतिप © 
ददामि बुद्धिर णं तं येन मघ्रुपयान्ति ते 


तेषाम्‌, सततयुक्तानाम्‌, भजताम्‌, प्रीतिपूवंकम्‌ 
ददामि, बुदियोगम्‌, तम्‌, येन, माम्‌, उपयान्ति, ते ॥१०॥ 





ध्यानम रगे हए 


ओर वे- 


मेरे प्रभावको 
क [जनत हुए 
न्व्‌ न्= तथा † 
गुण ओर 
प्रभावसहित ) 
माम्‌ =मेरा { 
कथयन्तः = कथन करते हए 1 
च =ही { 
तुष्यन्ति =संवषटहेते दै !{ 
= ओर # 
म॒ञ्चवापदेवमं ही { 
४ निरन्तर रमण 
| | करते है 





परीतिपूवेकम्‌~ प्रमपूवेक 
| | भजनेवारे 
भजताम्‌ 
(मे) 





्‌ 


नः 4 4-८-44 दल € न चनन नवीन 


३१६ प्रीज्भणयन्ततौ 

तम्‌ = वहू येन = जिसमे ‹ 
_ (तच्छक्ञानरूप |ते चवे | 

४4 [ब माम्‌ =मेरेको (ही) 

{ ददामि =देता दरं ( कि ) उपयान्ति = प्राप्त होते है 

{ तेषामेवाठ-ग्पार्थमहमन्नानजं तमः 

नाशयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 

तेषाम्‌ , एव, अनुकम्पाथैम्‌, अहम्‌, अज्ञानजम्‌, तम 

नाशयामि, आत्मभावखः, ज्ञानदीपेन, भाखता ॥ १ १॥ 








ओ ह अजुन-- 
तेषाम्‌ = उनके (ऊपर ) | | अज्ञानसे 
अनु | अनुग्रह करने उत्पन्न ह 
कम्पाथम्‌ (के लिय तमः = अन्धकारको 
क क भाखता = प्रकादामय 
अहम्‌ = म खयं 
(उनके) अन्तः- | ज्ञानदीपेन = | 

आत्म 

त अनि दीपकट्रारा 
भावस 


भाव्रसे सित हुभा । नाशयामि = नट करता हू 
अजुन उवाच 


{परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
रषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ १२ 
{ आदृस्त्वागृषयः सवे देवृषिनरदस्तथा 

{असितो देवलो व्यासः खयं चेव व्रवीषि मे ॥ 


जः €< -<< € "ट < "€^ -€5 "< << ~= -द4 भ अ > अ र न 
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1 
। 
¦ 
तत्नर्प । 
¦ 
¦ 


| अध्याय १० ३ १७ 
3-7-30 = 00 
{ परम्‌, ब्रह्म, परम्‌, धाम, पवित्रम्‌, परमम्‌, भवान्‌, 

पुरुषम्‌, शाश्वतम्‌, दिव्यम्‌, आदिदेवम्‌, अजम्‌, विभुम्‌ , 

आहः, त्वाम्‌, ऋषयः, सर्वे, देवर्षिः, नारदः, तथा, 

असितः, देवः, व्यासः, स्यम्‌, च, एव, वघीषि,मे १२-१३ 

इस प्रफार भगवानके वचनाँको सुनकर अजुन बोला; है भगवन्‌- 


| | 
{ 
1 
1 1 
भवान्‌ = आप अजम्‌ = अजन्मा { 
{परम्‌ = परम ( ओर ) † 
व्रह्म = बरह्म (ओर) |विुम्‌ सर्वव्यापी 
परम्‌ = परम आहुः = कते ह 
धाम न्धाम (एवं) |तथा =वेसेदही 
{ परमम्‌ = परम देव्िः = देवष 
{ पवित्रम्‌ = पवित्र (दँ) |नारद्ः =नारद( तथा) $ 
{ (यतः ) = क्योकि असितः = असित (ओर ) ‡ 
£ त्वाम्‌ = आपको देवलः = देवरचछषि भ 
सवै सव ( तथा ) ॥ 
{ ऋषयः = ऋषिजन व्यासः = महि व्यास । 
{ शाश्वतम्‌ = सनातन |च  =ओर । 
{ दिव्यम्‌ = दिव्य खयम्‌ = खयम्‌ आप 
¢ पुर्षम्‌ = पुष ( एवं ) एव =भी { 
आदिदेवम्‌ = | १ ङि ॥ ॥ भर 4 ति) 
| आदिदेव । बरवीषि =कहते हैँ { 
! सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वदसि केराव । 
{न हि ते मगवन्व्यक्ति विहुदवा न दानवाः ॥ { 


"<> << लद €+ 4444 लद न नः 
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२१८ श्रीमद्धगवदरीता 
"+र न "दसद =+ < "द न ~ नि ~क 
ट क [ 9१ 
सवेम्‌ , एतत, ऋतम्‌, मन्ये, यत्‌ , माम्‌+ वदसि, केशव, 
नहि, ते,भगवन्‌, व्यक्तिम्‌ ,विदुः, देवाः,न, दानवाः ॥१४। 


| 
४ 
_ ओर-- . 
{केशव = दे केशव = अ+ रराम | 
1 यत॒ =जो कुक भी सखरूपको 
{ माम्‌ =मर प्रत न =न । 
† वदि = आप कहते है | दानवाः = दानव ं 
$ एतत्‌ = इस विदुः =जनतेदहँ 1 
सवम्‌ = समस्तको ( मँ ) ( ओर ) 
ऋतम्‌ = सत्य न =न 
मन्ये = मानता देवाः = देवता 
$ भगवन्‌ = हे भगवन्‌ हि न= ही 
{त = आपके विदुः =जानते ह 


¦ खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तं पुरषोत्तम 
भूतमभवन श्रतंश दवदव जगतत ॥ 
स्वयम्‌, एव, आत्मना, आत्मानम्‌ , वत्य, त्वम्‌ , पुरुषात्तमः 
भूतभाकनः भूतेश, देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ । 


€ -€र 


ह भूर्तोको | देवदेव =दहे देर्वोके देव 


/ 
1 
( 
1 
1 
४ 
¦ 
४ 
1 
| 
| 
/ 
| 
| 
भूतभावन ={उत्यन्न करने- | 
4 
|, 
। 
+ 
| 


व जगत्पते = 1 जगते 
{ . ` (हे भूतेकि स्वामी 
। क; ईश्वर पुरुषोत्तमं = हे पुरुषोत्तम 
1 `  # गीता भव्याय 9 र्खेक ६ मँ इसका वित्तार देखना चहिये ! ` 
1 


`+ > > ० 0 


अध्याय १० २१५ 
ष्‌ + ` + 2 > न ककन 
= अप आत्मना = अपनेसे 
= खयम्‌ आत्मानम्‌ = आपको 
= ही वेत्य =जानते हँ 
वक्तमर्हस्यरोषेण 


दिव्या _ द्यातमविभूतयः। 

यामिविभूतिमिर्खका 

निमास्व व्याप्य तष्सि ॥१९॥ 
वक्तुम्‌, अहसि, अशेषेण, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः, 


याभिः, विभूतिभिः, छोकान्‌ , इमान्‌, तम्‌ , व्याप्य, तिष्ठप्त॥ 
इसव्थिि हे मग्वन्‌-- 





3 र 


~ > ~ न न त क" क -क-केकः 








त्म्‌ =अआप याभिः =जिन 

हि = ही (उन ) विभूतियोके 
व विमूनिभिः = [ 

४ । [अ नी दिव्य | छार 
त इमान्‌ = इन सव 

विभूतय विभूतिर्यौक) 


लोकान्‌ = लकोक। 
अरोषण = संपृणेतासे म 


वक्तुम्‌ = कहुनेके लिये व्याप्य = व्यात्त करके 
अर्हसि = योग्य हैँ (किं) तिष्ठसि = स्थित हें 
कथं विद्यामहं योगिस्तव सदा परिरेन्तयन्‌ । 
केषु केषु च मवेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 
कथम्‌, विद्याम्‌, अहम्‌.यागन्‌, त्वाम्‌, सदा, पभप्चन्तयन्‌ 
केषु, केषु, च, भवेषु, चिन्त्यः, असि, भगपन्‌ , मया ॥१७॥ 


"€ द 444 रन ~ क 
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२२० श्रीमद्वगवद्रीता 


को ~ 009, | 


{योगिन्‌ =हे योगेश्वर |भगवन्‌ = दे भगवन्‌ 


{ उदम्‌ = ( आप ) 

¶ कथम्‌ = किस प्रकार [केषु =किन 

कतकः 7 वर केषु = किन 

\ चिन्तन ट भावने 

पर।चन्तयन्‌= भावेष = भा 

¦ त + करता हुआ = २ 

† त्वाम्‌ = आपको मया = मेर्रारा 
विद्याम्‌ = जानु चिन्त्यः = चिन्तन करने योग्य 

१ = ओर असि = है 


विसरेणात्मनो योगं विभति च जनार्दन । 
! ययः कथय तृ ताह श्वण्वता नासि मे५५त,॥ 
विस्तरेण, आत्मनः, योगम्‌, विभूतिम्‌, च, जनादन 


भूयः, कथय, तृप्तिः, हि, श्रृण्वतः, न, अस्ति, मे, अगतम्‌ १८ 
ओर-- 


जनादन =हे जनार्दन | हि = क्योंकि 
( आत्मनः = अपनी ( आपके ) 
यागम्‌ = योगराक्तिको [आ अस्तमय 
[ = ओर [ वचनाँको 
( परमंश्वय॑रूप ) श्रृण्वतः = सुनते हए 
विभूतिम्‌ = विभूतिको मे = मेरी 
{ = फिर (भी) तृप्िः = तृपति 


विस्तरेण = विस्तारपूर्वक |न = नही 
कथय = कहिये अस्ति = होती है 
अथौत्‌ सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है । 


"द ददद 44 ल-त केकेनवेके क ककव न 
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अध्याय १ ३२९१ 
न 1 0 क कता करक कका । 


| श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्मविभूतयः। 


प्राः (न्यतः कुरभ्रे्ठ ना यन्तो विसतस्स्यमे॥ 

हन्त, ते, कथयिष्यामि, दिव्यः, हि, आत्मविभूतयः, 

्राघान्यतः, कुरशरेष्, न, असति, अन्ते, विस्तर, मे॥१९॥ ` 
इस प्रकार अङनके भूनेपर श्ीकृष्म सगवान्‌ बक . - 

कुरुश्रेष्ठ = हे कुरुश्रेष्ठ [कथयिष्यामि = कहग 

हन्त॒ =अब(्मै) |हि = क्योकि 

= तेरे चयि मे = मेर 

वैस्तरर = विस्तारका 


भूतियोको |अन्तः = अन्त 
विभूतिर्योको र री 






न्न क नि 


ते 

| दिव्याः | 
आत्म- [= 
विभूतयः ‹ ` 
प्राधान्यतः = प्रधानतासे ।अस्ि =है 


अहमात्मा गडरा स्व॑भूतारएस्थितः । । 
| 
। 
| 


| अपनी दिष्य 


४ अहमादश्च मध्य च म्ूतानामन्त ख च ॥ 
अहम्‌, आत्मा, गुडकेश, सवेभूताराययितः, 
अहम्‌ .आदिः+च,मध्यम्‌+चः भूतानाम्‌,अन्तः+एव, च ॥ २०॥ 





"<<" -€+ € €< €<. < 


गुडकेश॒ = हे अजन आत्मा = सबका आत्मा हू 
{अहम्‌ = च =तथा 

{ सवभूतादाय- $ भूतोके ( संपूणं ) 
‹सितः ( हदयमें खित | भूतानाऽ = भूर्तोका 


+> > 93 9 9 11 0 9 


३२य्‌ श्रीमद्धगवद्रीता 


स= <+ -२<-र=-र= "द -र 7 निणिग सीमि मीन 
आदिः =आदि च न=भी 
मध्यम्‌ = मध्य 
| र न्त 
च =अओर स | 
अन्तः = अन्त ` । एव हीह 


अ॥दत्दामहं ५५९८२ तेषां रकिरं२.मत्‌। 

नन्षतणा-ह ररा ॥ 
आदित्यानार, अहम्‌, विष्णुः, ज्योतिषाम्‌, रविः, अंशुमान्‌, 
मरीचिः, मरुताम्‌, असि, नक्षत्राणाम्‌, अहम्‌, शरी ॥२१॥ 


बारह पुत्रम मरीचिः = | मरीचिनामक 
विष्णु अथोत्‌ वायुदेवता 
(वामन अवतार ( ओर ) 
ओर ) नक्षत्राणाम्‌ नक्षत्रम 
ज्योतिषाम्‌ = ज्यातिर्योमं  नक्षत्रोका 
श्ुमान्‌ = किर्णवाखा | राशी ='अधिपति) 
रवि = सूयं हं (तथा) .चन्द्रमा 
। अहम्‌ = रमँ (उन्‌चास) असि = 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
‰्क.भणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना॥ ` 


गकि भीभीम 1 8 9 क 9 क क च त 


भर हे अ्युन- 





अध्याय १ ददर 
9 1. 9.1. 5 क 0 क 9 क 
वेदानाम्‌, सामवेदः, अस्मि, देवानाम्‌, अस्मि, वासवः, 
इन्द्रियाणाम्‌, मनः, च (५4 भूतौ ,असि,चेतना।॥२२॥ 
र्‌ ( 





¦ वेदानाम्‌ = बेदमिं इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रिये 
सामवेदः = सामवेद मनः = मन 

असि द्र असि = 

\ देवानाम्‌ = देबोमे भूतानाम्‌ = मूतप्राणिर्योमि 
| वासवः = इन्द्र ॥ [चेतनता अथौत्‌ 
असि दह (ज्ञानराक्ति 

। = ओर असि = 

श्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
¡ वसूनां पावकश्नास्म मेहः शिखरिणामहम्‌ ॥ 


$ श्द्राणाम्‌, रकरः, च, अस्मि, वित्तेशः, यक्षरक्षसाम्‌, 
वसूनाम्‌, पावकः+ च, अस्मि, मरः, शिखरिणाम्‌, अहम्‌ २३॥ 
मौर मे 


राक्षसम  |कशिखरिणाम्‌ | 
# [ धनका खामी तों 


कुबेर हं ।मेरुः = सुमेरु पवत हं 


"4 व 44-40-99 व् 


॥ अर्‌ म- 
। एकादा |च = ओर 
रद्राणा <= मे =+ 
| ४ ₹ अहम्‌ = मे 
असि =द् 
| # _ अर पावकः = अग्नि 
[ म्‌ (यक्ष तथा असि =द्ं ( तथा) 
| यक्षरक्षसा | हिखरबाखे 






नान महं स्कन्दः <प्ा्समि सागरः ॥ 
पुरोधसाम्‌, च, सख्यम्‌, माम्‌, विदि, पार्थ, ब्हसतिम्‌, 
{ सेनानीनाम्‌, अहम्‌, स्कन्दः, सरसाम्‌, अस्ि.सागरः॥ २ ९॥ 
। भौर-- 
परौधसाम्‌ = परोहितेमिं |अहम्‌ = 


| << अथात्‌ | सेनानीनाम्‌ = सेनापतियोमिं 
मुख्यम्‌ = देवताओंका निका 

| पुरोहित स्कन्दः = स्वामिकार्तिक 
चृहस्पतिम्‌ = ब्रहस्पति ( ओर 
माम्‌ = मेको सरसाम्‌ = जखारायोमें 
विद्धि =जान 

| नित सागरः समुद्र 

पाथं = हे पाथं असि = 


महषीणां स्रय॒रहं गिरामस्म्येकमक्चरम्‌ । 


यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ 

मह्षीणाम्‌, गुः, अहम्‌, गिराम्‌, अस्मि, एकम्‌, अक्षरम्‌, 

यज्ञानाम्‌, जपयज्ञः, अस, स्थावराणाम्‌, हिमाट्यः ॥२५॥ 
ओर हे अजुन- 

अहम्‌ = धरगुः = भयु (ओर) 

महर्षीणाम्‌ = महरियोमिं । गिराम्‌ = वचनोमे 





अध्याय १० | ३२य्‌ 


| (® एकम्‌ = 1 नत जपयज्ञः = जपयनज्ञ (नौर) { 
अ = ह ( तथा ) हिमालय 
ललन [क व = 
यज्ञोमे असि = 
{अश्वत्थः स्वब्रघ्याणां दवषाणा च नारदः । 
। गन्धकराणा चित्ररथः सिदानां कपिलो म॒निः॥ 

{ अश्रत्थः, सरवदृक्षाणाम्‌, देवर्षीणाम्‌, च, नार 1 
| गन्धर्वाणाम्‌, चित्ररथ नि कपटः, मुनिः ॥२६॥ { 
अट 
{ सरव गन्धवोणाम्‌ = गन्धर्वो 
वृक्षाणाम्‌ सव दलम चित्ररथः = चित्ररथ 
अश्वत्थः = पीपर्का वृक्ष ( ओर 


पच = ओर | सिद्धानाम्‌ =सिदधोमे 
| वर्षाणाम्‌ = देवऋषि्योमे कपिलः = कपिल 
| नारदः = नारदमनि मुनि = मुनि 

| तथा (असि) = ह । 
{उचैः श्रवसुमश्वानां विदि मामशवरेपवम्‌ । 1 
[एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ 1 
¦ उच्चः्रवसम्‌, अश्वानाम्‌, विद्धि, माम्‌, उद्रः, $ 
एेरावतम्‌, गजेन्द्राणाम्‌, नराणाम्‌, च नराधिपम्‌ ॥२७॥ ‡ 


"< €+ "र<. €+ की सि थ नेको के-के 





३२६ श्रीमह्धगवद्रीता 


अ-स <<- द 44 << ~ मी 


ओर हे अजुन ! तू 
1 ङश्चानाम्‌ = घोड़मे स | एरावत नामके 
एेरावत 
{ [जमृतसे + हाथी 
1 अगरतोद्ववम्‌=! उत्पन्न होने- | च = तथा 
(वाला नराणाम्‌ = मनुष्यों 


उच्चैःश्रवा | नराधिपम्‌ = राजा 
नामक घोड़ा | माम्‌ = मेरेको 
(ओर ) ( ही) 
गजेन्द्राणाम्‌ हाधिर्योमं विदि =जान 
आयुधानामहं वजर धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्ास्मिकन्दपंःसपणामस्मिवीसुकिः॥ 
¶ आयुधानाम्‌, अहम्‌, वज्रम्‌, धेनूनाम्‌, अस्मि, कामधुक्‌, 
{ जनः, च, अस्मि, कन्दर्पः, सर्पाणाम्‌, असि, वासुकरि\॥॥२ ८॥ 


= 
उचेःभवसम=| 


ओर हे अज्न- 
अहम्‌ = मं | सन्तानकी 
प्रजनः = 

{ आयुधानाम्‌ = शतम `  (उदयत्तकाहै 
वज्रम्‌ = वन्न (ओर) |कन्द्पः = कामदेव 
धेनूनाम्‌ = गोओमिं असि = 

कामघुक्‌ = कामधेनु |सपौणाम्‌ = सरपमि 

1 असि नद (सर्पराज) 





रीतिसे) असि दह्र 


9 0-0-01 


~< -इ- "6-4-44 "4 444 <€ 44 € 44 - € द 4 4 ~~ 9 + 9-9-99 ~क, न न + ~. 


| च = ओर ( रास्रोक्त नाछकि ह | वासुकिं 
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ए ० 1-0-90 क `, | 


अनन्तश्{स्मिनागा- 1 वस्णो द समहं 
{पितणामथ॑मा चास्मि यमः संयम॑तामह > ॥ 
¶ अनन्तः, च, असि, नागानाम्‌, वरुणः, २।५१८., अहम्‌, 
१ पितुणाम, अयमा, च, असि, यमः, संयमताम्‌, अहम्‌॥२९॥ 


{ तया 
{अहम्‌ = पितृणाम्‌ = पितरोमें 
{ नागानाम्‌ = नागम अर्यमा नामक 
1 अनन्तः = डोषनाग अयमा 1 
{ =ओर ( तथा 
¢ यादसाम्‌ = जलख्चररोमं 
{ ( उनका संयमताम्‌ | शासन करने 
{ वरुणः =\अधिपति ) 
प । वरुण दृवता यमः = यमराज 

असि अहम्‌ = 

= ओर असि = 


प्रहादश्चास्मि दत्या- {कालग्कतहम्‌ ! 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणा ॥ 
प्रहवादः, च, असि, दत्यानाम्‌, कारः, कट्यताम्‌, अहम्‌, 
मृगाणाम्‌, च, मृगेन्द्रः, जहम्‌,वनतेयः, च, पक्षिणाम्‌ ॥३ ०॥ 


"< "€+ "+€ (€+ "<~ €+€ +€<--€< ,€< "€< ए ध 


ओर हे अुन-- 
अहम्‌ = प्रहवादः = पहवाद 
देत्यानाः. = देत्योमे च = 





# नाग ओर सपं यह टो प्रकारकी सर्पोकी ही जाति है | 


< -द4 द - -=-+ 4 + ~~ ~~ न" +~ 


<< 


भैर 


| 
। 
। 
। 
¦ 
¦ 
छम 1 
॥ 
{ 
{ 
{ 
{ 


३२८ श्रीमद्वगबद्रीता 

र "व "444 कको व्व 
गिनती करने- | मृगेन्द्रः = छ ( सिह) 

¢ कर्यतास्‌ १ ४ ~ उर 









काटः = समय पक्षिणाम्‌ = पक्षियोमें | 
असि हं ` वैनतेयः = गरुड 1 
च =तथा अहम्‌ = | 
मृगाणाम्‌ = पशुआमे ( अस्मि ) = | 
पवनः ्व॑तामस्मि रामः राखभरतामहम्‌ । 
षाणां मकरश्चास्मि क्चैतलमस्मि जाज्घवी ॥ ¦ 
पवनः, पवताम्‌, असि, रामः, शखभताम्‌, अहम्‌, 
{ शष 8 मकरः, च, अस्म, सरोतसाम्‌,अशस्मि,जाहदी॥ ३ १॥ ¦ 
ओर-- 
अहम्‌ =्मे च = तथा | 
_ ( पवित्र करने- [षणाम्‌ = मछलियेमि 
0 [गले मकरः = मगरमच्छ | 
पवनः = वायु असि द्रं (ओर) 
(ओर ) सोतसाम्‌ = नदियेमिं [ 
शखभरताम्‌ = शसखधारियोमे भ अ नभत | 
रामः =राम गङ्ख 
अस्मि = असि 
सर्गाणामारिरन्तश्च मध्यं चेवाहमर्जन । 
अध्यात्मविद्या वियानां वटः प्रददतामहम्‌ ।॥ | 


> क्षण-वड़ी-दिन-पक्ष-मास आदिमे जो समय दहै शो हूं | 


"न +न ~ 4 नेन क 
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॥ + 3) + 2 2 9) 30 0 8 9 ~ 0 1 ~ ` 
सगाणाम्‌, भादिः+अन्तः, च, मध्यम्‌, च, एव, अहम्‌, अर्जुन, 
शध्यारमविद्या, विद्यानाम्‌, वादः, प्रवदताम्‌, अहम्‌॥३२॥ 


भोर-- 
अन =हे अजुन [अध्यात्म [अध्यात्मविद्या 
सगोणाम्‌ = सृष्िर्योका त > अथात्‌ 
आदिः =आदि [बह्यविद्या 
अन्तः = अन्त ( एवं } 
च = ओर परस्परे विवाद 
मध्यम्‌ = मध्य ग्रवद्ताम्‌ = | करनेषालेमि 
च भी (§ त निर्णयके 
अहम्‌ मै । 
एव॒ =हीद्ं( तथा) |ˆ  [जनैवाला । 
अहम्‌ = |जानेवाला वाद्‌ 
विद्यानाम्‌ = विद्याओं |( असि ) = 
अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामातिकस्यच। 


अहमवाक्षयः काले धाताहं विश्वतोमुखः ॥ 

अक्षराणाम्‌, अकारः, अस, दन्दः, सामासिकस्य, च 

महम्‌, एव, धक्षयः, काटः, धाता, अहम्‌, विश्वतोमुखः ३॥ 
तथा- 

अहम्‌ =्म अकार; = अकार 

अक्षराणाम्‌ = अक्षरोमि च = ओर 


(1 गणि ध 8. क _ 0 क ० क 2 9. 9 2. कि न) शिः 
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तमि पी 8 00 -: क  ा च्छा 9 # 0 
सामासिकस्य समासमं | ( ओर ) 
, = _ (इन्द नामक | विश्वती- ) 
अ | समास | यखः ) ^ प्प | 
असि = (तथा) [सबका धारण ` 
अप्षयः = अक्षय धाता. = पोषण करने- 
1 [कार । वाला (भी) 


| 
जयात्‌ अहम्‌ = 
श |कारुका भी | एव ही 


।महाकार |( अस्मि) = हूं 


¦ त्युः सर्वहरश्चाहमुद्वश्च भविष्यताम्‌ । 


निष 5 * चक क 9 भ्न 1 ५ 2 =. 


कात. चरकक्वनाराणा स्प्रतमधाधरतिःक्षमा 
मृत्युः, सवहरः, च, अहम्‌, उद्धवः, च, भविष्यताम्‌, कीतिः, - 
श्रीः, वाक्‌. च, नारीणाम्‌, स्प्रतिः, मेधा, धृतिः, क्षमा॥३४॥ 
हे अजुन- 

अहम्‌ ॥ उत्पत्तिका 

| षका नाञ्च |> ` [र ) 

करनेवाखा |च = तथा 
नारीणाम्‌ =चखिर्योमें 


| 
च॒ = कीर्तिः = कीतिं ¦ 
ं ¦ 


आगे होने- श्रीः 
वाक्‌ = वाक 


> कीति आदि यह सात देवताओंवी यां ओर खीवाचक नामवारे 
गुण भी प्रसिद्ध ह शसन्यि दोनों प्रकारसे ही भगवान बिभूतियां है । 


"क श दइ र # > # 0 ~ 000 


भविष्यताम्‌ 
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0 1 । 0 
स्मृतिः = स्मरति च॒ -=ओर 

क्षमा =क्षमा 
( असि ) ~ 


मेधा =मेधा 
= धृति 
वहतम तथा साम्ना गायती छन्दधामहः । 
मासानां मा्गरोीर्षोऽहमत्‌नां कुसुमाकरः ॥ 
बृहुरसाम, तथा, सा घास, गायत्री, छन्दसाम्‌, अहम्‌+ 
मासानाम्‌, मागंरीषेः, अहम्‌, ऋतूनाम्‌, कुसुमाकरः ॥२५॥ 








{तथा =तथा ( तथा ) 

{ अहम्‌ =मै मासानाम्‌ = महीनामि ५८ 

गायन करने [मागशीषः = पि्य५ 

{ साप्नाम्‌ = | ग्व धरति महीना (ओर) 
यग्यशुति्मि ऋतूनाम्‌ = ऋति 

बृहत्साम = बरृहःसाम (ओर) कुसुमाकरः= वसन्त ऋतु 

\ न्दुसाम्‌ = इन्दाम अहम्‌ = मे 

गायत्रीं = गायत्री छ ( अस्मि ) = ह 

५1 


यतं छटयतामस्मि 


तेजसेजसिनामहम्‌ _ । 
जयोऽस्मि ग्यवसायोऽस्मि 
सत्व सत्ववतामहम्‌ ॥२६॥ 
यतम्‌, छख्यताम्‌, अस्मि, तेजः, तेजखिनाम्‌, अहम्‌, 
{ जयः.असि-ग्यवसायः,असि,सस्वम्‌, सत्यवताम्‌, अहम्‌ ॥ 


1, - + ~ 0 = 39 0000, 01 


पीर मीम मि मी भी अ ऋ मार्क कक 
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99, 8 2 0 + सी गिभ सीसी १ 9 


हे अज्ुन- 
अहम्‌ मै |जयः = विजय 
(न ++ | असि = दह्रं (ओर) 


।( व्यव- | निश्चय करने- 


दुदम्‌ = जुम ( ओर ) सायिनाम्‌) ` वाखोका 


ए प्रभावशाटी | व्यवसायः = निश्चय 

तेजखिनाम्‌= | , 
पुरर्षाका ( एव ) 

भ 

तेजः = प्रभाव साच्िक 

१ क सन्ववताम्‌ = | 

असि = हं ( तथा ) पुरुषोका 

अहम्‌ = मेँ सत्त्रम्‌ = साच्तिक भाव 


( जेतृणाम्‌ ) = जीतनेवारटोका असि = | 
्रप्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः। 
एनानामप्यह व्यासः कवीनायुदाना कविः ॥ 
दृष्णीनाम्‌, बर्देवः, असम, पाप्डवानाम्‌, धनंजयः. 
म॒नीनाम्‌,भप,अहम्‌ व्यासः,कर्वीनाम,उशङना,कविः॥३७॥ ` 


ओर- | 

॥ बृष्णि- पाण्डवानाम्‌= पाण्डवम 
-+॥गह्ट = भेर र 
दायो मे# [6 | धनंजय , 

[वासुदेव अथात्‌ अर्थात्‌ तू 

वाभुदेवः = म खयं ( एवं ) । 
'उम्हारा सखा | सनीनाम्‌ = मुनियोमे १ 


( ओर ) व्यासः = वेदव्यास । 
# यादवोके ही अन्तर्गत एक दृण्णिवं्च भी था | ॥ 


, 9 9 8 -1- - # > 20 0 - 9 सि 2 --0 । ननी 
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न 4 ल“ द कोनी त-'न" नोने 


( ओर ) अपि 
कवीनाम्‌ = कविर्यामिं |अहम्‌ 
{उशना = शुक्राचार्यं 
‰कृवि = कृवि असि 


दण्डा टमयतामास्मि नीतिरस्मि जिभीष्ताः | 
मोनं चेवास्मिगद्यानां ज्ञान जञानरतामह? ॥ { 
दण्डः, दमयताम्‌, असि, नीतिः, असिम, जिगीषताम्‌, । 
मोनम्‌, चएव, असि, गुह्यानाम्‌, ज्ञानम्‌,ज्ञानवरताम्‌,अहम्‌॥ । 
च = ओर गोपनीयोमे { 
दमन करने अर्थात्‌ गुप्त 
। 
। 
$ 
$¦ 
( 
( 
( 
( 
( 
{ 
{ 


# 





त | वालोका यवनान्‌ = |रखनेयोग्य ` 


| दण्ड अथात्‌ | भावोमं 

{दण्डः =|द्मन करनेकी मोनम्‌ = मोन 

॥ क शक्ति [अस्मि = ॥ | 
जसि = तथा 

। जीतनेकी | ज्ञानवताम्‌ = ज्ञानवार्नोका 

इच्छवालोंकी | ज्ञानम्‌ = तखक्ञान 

= नीति अहम्‌ = 

| = (ओर) ।एव =ही (हं) 

¢ 

¢ 


चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमन । 
तदास्ति विना तद्दश मूत = र्द 


जिर्गषताम्‌ = | 
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१-८७५-९८ ०-९८-९. <<< €< न~ 9 
¢ यत्‌, च, अपि, सर्वभूतानाम्‌, बीजम्‌, तत्‌, अहम्‌, अजुन, 
{ न,तव्‌,अस्ति,विना+यत्‌.स्यात्‌,मया,भूतम्‌+चराचरम्‌ ॥२ ९॥ 


५ 





च = ओर ( यतः ) = क्योकि (एेसा) 
अजन = अजुन |तत्‌ =व 
¶ यत्‌ = जो चराचरम्‌ = चर ओर अचर 
सर्वभूतानाम्‌ = सब मूर्तोकी ( कोई भी ) 


1 
_ (उद्पत्तिका | भूतम्‌ = भूत 
। तिक # [ज है |न ५) 
तत्‌ = वह्‌ भत्ति =है(कि) 
। अपि "भी यत्‌ =जी 
अहम्‌ न्म मया =मेरेसे 
[(क) = ही विना = रहित 
(द्र) स्यात्‌ =हाषे 
इसलियि सब कुक मेरा ही खूप है । 
| नान्तःऽसि मम्‌ दम्यानां विभूतीनां परतप! 
{एष ‹ ददतः प्रोक्तो विभरतेषिङ्त मया ॥ 
[ न, अन्तः, अस्ति, मम, दिव्यानाम्‌, विभूतीनाम्‌, परंतपः 
| एषः, त॒, उदेशतः, परोक्तः, विभूतेः, विस्तरः, मया ॥ ४०॥ 
{ 
\ 





परतप = हे परतप दिव्यानाम्‌ = दिव्य 
मम॒ मेरी विभूतीनाम्‌ = विभूतिर्थोका 


म क _ 2 _ 0 व _ 9 _ व _ 8 व ज ० क 0 


, २ 


† यद्दिभूतिमत्स्वं श्रीमद वा । 


तत्तद1पद2 तं मम तेर्जोऽरासंमवम्‌ ॥ 
यत, यत्‌, विभूतिमत्‌, सत्वम्‌, श्रीमत्‌, ऊजितम्‌, एव, वा 
तत्‌, तत्‌, एव, अवगच्छ, त्वम्‌, मम, तेर्जोऽरासभवम्‌ ॥४१॥ 


अथवा 


{ विष्टभ्याह ककु < +क1२६ स्थता. "त्‌॥ 


9. क - क वा 1 1-1-11 


अध्याय १० ३२३१५ 
[न अन्तः = अन्त विभूतेः = विमूतिर्याका 
[ न = नहीं विस्तरः = विस्तार 
गिः व 
[0 उदातः 0 
= तो ` ( संक्षेपसे 
[< = मैने (अपनी) ।प्रोक्तः = कहा है 


इसव्य हे अजुन-- 

= जो सत्वम्‌ ~= वस्तु है 
=जो तत॒ =रउस 
हय तत॒ = उक्तको 

|विभूतियुक्त तम्‌ तृ 

(अथात्‌ एश्वयं | ~ 

(युक्तं ( एव ) । 
= कान्तियुक्त | तेजोऽश तेजके अंशस 
= ओर सभवम्‌ एव (ही उत्पन्न हू 
= रा।क्र्युक्त अवगच्छ =जन 


1 
{ 
1 
1 
1 
1 
1 
( 
† 
( 
1 
‡ 
\ 
( 
बृहरनंतन क ज्ञातन त्सः । | 
{ 


२३६ 


नकम न्न = के 


अथवा, बहूना, एतेन, किम्‌, ज्ञातेन, तव, अजन, 
 विष्टभ्य;भहम्‌,इदम्‌,कत्लम्‌,एकांरोन; सितः, जगत्‌ ॥४२॥ 


{ अथवा 
१ अजन 
¶ तेन 
¶ बहूना 
¶ ज्ञातेन 
¶ तव 

{कन 
[च 


1 
। 
न 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाजुन- 


इति श्रीद्रगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविधा तथा 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः; ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


॥ 3 2 09 - 


श्रीमद्धगवद्रीता 








= अथवा इदम्‌ = इस 

= हे अयन | कृत्लम्‌ = संपूण 

= इस जगत्‌ = जगतको 

= बहुत ( अपनी 

= जाननेसे योगमायाके ) 

= तेरा एकांरोन = एक अंशमात्रे 
= क्या प्रयोजन है | विष्टभ्य = धारण करके | 
= सितः स्थित दहं | 


इसय्ियि मेरेको ही तच्यसे जानना चाहिये । 





संवादे विभूतियोगो नाम 
द्रामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


+ 





योगदाखविषयकः श्रीकृष्ण ओर अजुनके 
संवादम “विभूतियोगः! नामक 
दसवां अध्याय ॥ १०॥ 





कक" +--+ -64- <+ -&+- =+ -2+--&+ -&+- 


; 
¦ 


८५६ 
(५। 


श्रीपरमात्मने नमः 


अथैकादशोऽध्यायः 
| अजुन उवाच 
मदयुग्रहाय परमं श्यमध्य॥<६।.लेत? । ` 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं £| मम ॥ ` 
मदनुग्रहाय, परमम्‌, गुह्यम्‌, अध्यात्मसक्ितस्‌ 
यत्‌ ,त्वया,उक्तम्‌+वचः, तेन, मोहः, अथम्‌, विगतः;मम ॥१॥ 


५ 


इस प्रकार भगवानूके वचन सुनकर अजुन बोल, हे भगवन्‌- 
मेरेपर अनुग्रह्‌ ¦ त्वया = आपके द्वारा 


॥ [के ल्यि |यत्‌ =जो ¦ 
¦ 


द्‌ = 

परमम्‌ = परम उक्तम्‌ = कहा गया 
गुह्यम्‌ = गोपनीय तेन = उससे 
अध्यात्म- _ [ल मम =मेरा 
सक्लितम्‌ (विषयक अयम्‌ = यह्‌ 


वचन अथीत्‌ | मोहः = अज्ञान 
उपदेशा विगतः = नष्ट हो गया है 


9 
| 
0 

॥ 


"द "4-4-44 द 4 द 4 ~ ~ "~ -ो ो--नो मो मो "~तो, वतरन कः 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो धिद्‌। = | 
{ वत्त -मरपना् मार १५५ चान्ययः\ 


१ 1 < ‹ + - य भीभीम 





३३८ श्रीमद्गवद्रीता 


क 


भवाप्ययो, हि, भूतानाम्‌, श्तौ, विस्तरशः, मया, 
त्वत्तः, कमख्पतराज्षः माहात्म्यम्‌, अपि, च, अव्ययम्‌ ॥२॥ ! 
हि = क्योकि त्तः = आपसे 
† कमलपत्राक्ष =हे कमरनेव विस्तरशः = विस्तारपूेक 
= रतौ =ने है 
{मया = ४ च॒ = तथा (आपका) 
{ भूतानाम = भूतोक अव्ययम्‌ = अविनारी 
उतयत्ति ओर | माहात्म्यम्‌ = प्रभाव 
प्रटय अपि =भी(सनाहै 


¶ 
¦ 
¡ एवमेतयथात्थ तमात्मानं परमेश्वर । 





¦ भवाप्ययो = | 


द्रष्ट च्छामि ते रूपमेश्वरं ए्पोत्तम ॥३॥ 
एवम्‌, एतत्‌, यथा; आत्थ, त्वम्‌, अत्मानम्‌, परमेश्वर, 
४ द्रष्टुम्‌, इच्छामि, ते, रूपम्‌, एश्वरम्‌, पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 





परमेश्वर हे परमेश्वर |ते = आपके 
त्म्‌ =अप ज्ञान एव्वयं 
¢ अत्मानम्‌ = अपनेको | ेशवरम्‌ = शाक्त वल वीरय 
यथा =जसा (ओर तेजयुक्त 
्‌ आत्थ = र ही । | रूपम्‌ = रूपक 
एतत्‌ = यह्‌ ( दीक ॥ 
{ एवम्‌ = ठेसा | 2 ) | 
(ष) कषठ) (सद्‌ वेव 
( पुरुषोत्तम = हे पुरुषोत्तम । इच्छामि = चाहता हं ॥ 


॥ > 0 9339309 9 क क 920 29 229 20 
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अ-ल-द- 6-6-46 -+ -64 


मन्यसे यदि तच्छ ॐ मया द हि प्रमो! 
। योगेश्वर ततो मे वं दरद्डादमन्येयः ॥ 





मन्यसे, यदि, तत्‌, राक्यम्‌, मया, द्रष्टुम्‌, इति, प्रभो, 

योगेश्वर, ततः, मे, त्वम्‌ , दशय, आत्मानम्‌, अव्ययम्‌ ॥४॥ 
हसन्ि-- 

प्रभो =हे प्रभो मन्यसे = मानते है 


मया =मेश्दरारा ततः 
योगेश्वर = हे योगेश्वर 


तत्‌ = वह्‌ (आपका रूप) 
क [ज त्रम्‌ = आप (अपने) 
अव्ययम्‌ ~= अविनाशी 
क [त शक्य है आत्मानम्‌ = खरूपका 
इति = एसा म = मद्य 
यदि ~=यदि दशेय = दशन कराय 
श्रीभगवानुवाच 


पर्य मे पां ख्पाणि शतशोऽथ सहस्रशः 
नानाविधानि टिन्यानि नानावणाकृतीनि च। 
परय, म, पच, सर्पण, शतशः, अथ, सहला 


नानाविधानि, दिव्यानि, नानावणकरतीनि, च ॥१५॥ 
इस प्रकार अजुनके प्राथना करनेपर्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोठे- 


# उत्पत्ति, यिति ओर प्रलय तथा अन्तर्यामीषूपसे शसन करनेवव्य 
होनेसे मग्वानक्रा नाम प्रमु है | 


क 8 7 - 


(क ॥‰ ,# 8) व 0 कमक क कक ककरकाकमि 


| 
| 
¦ 
| 
| 
८ 
¦ 
| 
| 
| 
। 
| 


8० 


श्रीमद्भगवद्रीता 


< च अ स द "क न नोयो तरो.वेव्न् 


= हे पार्थ च = ओर 


=मेर नानावणौ- _ ह तथा 
शतदः = सेकं कृतीनि (आङतिवाङे ` 

= तथा दिव्यानि = अलौकिक ` 
सहस्रदाः = हजारों रूपाणि = रू्पाको 
नानाविधानि= नाना प्रकारके |पदय =देख । 


[ब 1 


पत्‌ -6"<( मस्तस्तथा । ; 


बहन्यदृ्टः ण परयाश्च्याणि मारत ॥ | 
पद्य, आदित्यान्‌, वसून्‌, रुद्रान्‌, अधिनी, मरुतः, तथा, + 
बहूनि, अदृ्पूवोणि ४4 आश्वयौणि, भारत ॥ ६ ॥ ` 


भारत | भरतव ओर) 
अजन (मरेमे)  उनूचास 
।आदिर्त्योको |मर्ुतः = | 
मसद्रणोंको | 
आदित्यान्‌ = त परय = देख | 
द्वादश पुत्रोंको |तथा = तथा (ओर भी 
बहूनि = बहुत-से 
अच्ष्ट- _ (पिटेन 
कन पू्वोणि ` | देखे हए 1 


रुद्रान्‌ 


। 


। + # + ~ + 30 ~ 


यो) | मण [म 





कुमारको पद्य = देख । 


ननन य 
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[+ - +) - + 2 3 ० 2 नन 


ृहकस्य जगल्छत्ड पर्यादय सचराचर । 
मम देहे ६.२ यञ।न्यद्द्र,८ दि च्छसि॥ 
इहु, एकस्थम्‌, जगत्‌ , कत्लम्‌, पद्य, अद्य; सचराचरः 


¦ मम, देहेःगुडाकेशःयव्‌ , तो द्रष्टुम्‌, इच्छसि ॥७॥ 
गुडकेश = दे अजुन* |कृत्छलम्‌ = सपूर्णं 
| = अब जगत्‌ = जगत्को 
। = इस परय = देख (तथा) 
मम॒ =मेरे अन्यत्‌ = ओर 
देहे = दारीरमं च =भी 
एक जगह |यत्‌ = जो ( कुछ ) 
न [सत हुए |दरष्टुम्‌ = देखना 
चराचर- | इच्छसि = चाहता है 
सचराचरम्‌ | सो देख ) 
न त॒ मां शक्यसे द्रच््खननेव स्वचक्चुषा । 
दिव्यं ददामिते चुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ 


न, ठु, माम्‌, शक्यसे, द्रष्टुम्‌ , अनेन, एब, सचष्चुषा, 
दिव्यम्‌, ददामि, ते, चक्षुः, पद्य, मे, योगम्‌, एेधरम्‌ ॥<॥ 








> निद्राको जीतनेवाख होनेसे भजुनका नाम गुडक्डा इजा था | 


अ 4444 44 ~ कक 


छ 
न 
प्रतु माम्‌ = 


२४२ , श्रीमद्भगवदरीता 
"कि जज्कका 


| अनेन = इन दिव्यम्‌ = दिव्य अथीत्‌ 
# सचकुषा = | अपने माछ भरोकिक 
| नेव्रदारा | चक्षुः = चक्ष 


द्रष्टुम्‌ = देखनेको का 
# एव = निःसन्देह ( तेन ) = उससे (तू) 


। न शक्यसे = ति नदी है धरम्‌ =भभावको (ओर) 
( अतः ) = इसीसे (मे) योगम्‌ = योगराक्तिको 
१ ते = तेरे लये पर्य = देख 

॥ संजय उवाच ५ 
{ एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरे हरिः । 

! दरायामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥ 

† श्वम्‌, उक्त्वा, ततः, राजन्‌, महायोगेखरः, हरि, 

# दशयामास, पाथाय, परमम्‌, रूपम्‌, एेरवरम्‌ ॥ ९ ॥ 

| पजय बोय-- 






| 
{ राजन्‌ = हे राजन्‌ उक्त्वा = कहकर । 
॥ महा- 7 ततः ` = उसके 
| व = महायोगेश्वर ; = उस उपरान्त | 
। (जैर पाथोय = अर्जनके चयि 
परमम्‌ = परम 
[सब पापक थय | 
= नारा करनेवारे | स्रम्‌ = ेशवयंयुक्त } 
भगवान्‌ने रूपम्‌ = दिव्य खरूप | 
छि = इस प्रकार दर्रयामास= दिखाया 


मि हि ॥ , क - आ च चन यन ~ ~ ऋ ~ ~~ त 0 


हरिः 


अध्याय १९१ २४३ 
7 # ~+ ~ 
कि 


अनेकवक्वनयनमरेपतल््रदरौनम्‌ 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोयतायुधप्‌ ॥ 
अनेकवक्त्रनयनम्‌, अनेकाट्रतद्नम्‌ , 


अनेकदिव्याभरणम्‌, दिग्यानेकोयतायुधम्‌ ॥१ °। 
अ गौर उस 








। कवन. [अनेक मुख [अनेकः | बहूतसे दिव्य 

ओर नेत्रे | दिव्या- =, भूषेति युक्त 

नयनम्‌ 

युक्त (तथा) | भरणम्‌ 

| |बहुतसे दिव्य 
{अदत दिव्यानेको | राखरोको 


| 
। 
| 
1 
। 
.दहनोवाे | यतायुघम्‌ | हा्थोमे 
( 
( 
1 
[ 
‡ 
¦ 
{ 
{ 


अनकाद्भत 
द्रौनम्‌ 


( एव ) [उटाये हृष 


दिन्यमाल्याम्बरधरं दिम्यगन्धाद्रद्छप्र । 
स्वाश्चयंमयं देवमनन्तं विश्वतोगुखम्‌ ॥ 


| दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌ , दिव्यगन्धानुटेपनम्‌, 
[ सवीशवर्यमयम्‌, देवम्‌, अनन्तम्‌, विश्वतोसुखम्‌ ॥ ११ ॥ 


तया- 


| 
दिव्य दिन्यमाटा 


माद्याम्बर्‌ 
चरम्‌ 


दिव्यगन्धासु 
धारण किये | ठेपनम्‌ अनुरेपन 
हए (ओर किये हुए 


लद 4 ददद 4 ~ ~ न नवो" 


गन्धका 
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ड सै अ ही आ = कव = ध -> ॐ. ननि 
। 32, "ऋच गसुह्क् `ऋत "कात अत्य "काद व -त्- =-द- । - + ~# छकनक = ग्य ज्या - ज्वा - धो ~ न्क, 


विराट्‌ 


सवोशयं- _ | सब प्रकारके ५ 
मयम्‌ आश्वर्योसि युक्त | देवम्‌ = | क 


विश्वतीपुख = = | 


परमेश्वरको ` 


अनन्तम्‌ = सीमारहित  |(अपर्यत्‌) = अजने देखा ` 


{दिवि रय॑सहस्तस्य मवेदुगपदुत्थिता । ` 


द्वि, सयंसहस्रस्य, भवेत्‌, युगपत्‌, उत्थिता, 

यदि, भाः, सदी, सा, स्यात्‌ ,भासः, तस्य,महात्मनः ॥ १ २। | 
भर है राजन्‌- 

1 दिवि = आकारामें सा = वह्‌ 

सूयं- 


_ (भी) 
= हजार सूर्योके | 


| यदि माः सदशी सा स्य।५।९ तस्य महात्मनः ` 


सहस्रस्य = उस 
युगपत्‌ = एक क महात्मनः = विर्वरूप 
(7 = उदय हानेसे परमात्माके 
उत्पन्न हुजआ | भासः = परकाराके 
(जो ) सदटरी = सददा 
भाः = प्रकाश यदि =कदाचित्‌ ही 
भवेत्‌ = होवे स्यात्‌ = होवे 


तत्रस्थं नग.ङल प्रविभक्तमनेकधा । 

अपर्य देवस्य शारीरे ' "दा ॥१३॥ 

तत, एकम्‌ , जगत्‌, कत्लम्‌, प्रविभक्तम्‌, अनेकधा, 
| अपद्यत्‌, देवदेयस्य, शारीर, पाण्डवः, तदा ॥ १३॥ 


क कर करद €= +< €< €> "~ ~ न 


"भ-का "व 2 "क-म = ।०, ~). = + 


। 
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क्र ८4 -< ~े-~ो- के" = = 


| 


रेसे आश्चयमय रूपको देखते इए-- 


| "कटः तत्र = उस 
पाण्डव त | अर्जुने = | 
॥ | देवकि देव 
तदा =उस कालम देवदेवस्य श्रीकृष्ण 
अनेकधा = अनेक प्रकारसे भगवान्‌के 
विभक्त हुए द्रि = 
प्रविभक्तम्‌ = अथोत्‌ एथक्‌ | शरि = शरीर 
प्रथक्‌ हु ` 1९ न 
एकस्थम्‌ = [ खित 


कृत्लम्‌ = संपूण | 
जगत्‌ = जगतको अपद्यत्‌ = देखा 


ततः स विस्मयाविष्टो उम्‌ £ तजय; । 
,५।.५ हरिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ 
ततः, सः, विस्मयाविष्टः, हृष्टरोमा, धनजयः 
प्रणम्य, शिरसा, देवम्‌, कृताञ्जलिः, अभाषत ॥ ९४ ॥ 
ओर-- 
_ 1 दवम्‌ विश्वरूप 
अनन्तर परमात्माको 
= वह॒ ( श्रद्धा भक्ति । 


ततः 


आश्चयंसे सहित ) 
विमा [य हमा | शिरसा = सिरसे 

ह हषित प्रणम्य = प्रणाम करके 
+ + मेजर कृताञ्जलिः= हाथ जोड़ हुए 
। धनंजयः = अजुन अभाषत = बोला 


6-८-56 स ~ ~ नेवोत" 


॥ ४६ ्रमद्धगवद्राता 
^ ~ स स 
¦ अजुन उवाच-- "भ 


परयामि देवांसव देव देह 

स्ांलथा भूतविरोषसद्वान्‌ । 

ग्रह्मणमादश कस्य 

प्रपाश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१९५॥ 
परयामि, देवान्‌, तव, देव दृह, सवोच्‌, तथा 
भूतविरोषसङ्खान्‌, बह्माणम्‌, ईरम्‌, कमलासनखम्‌ 
रन्‌ च, सवीन्‌, उरगान्‌, च, दिव्यान्‌ ॥१५॥ 


= आपके 


| | कमलासनम्‌ = आसनपर | 
¦ 


ध (बेठे हुए 
7 नीत ब्रह्माणम्‌ = बरह्माको 
| ( तथा ) 
सवान्‌ = संपूण देशम्‌ = महादेवको 
देवान्‌ = देवको =जर 
ध सवीन्‌ = संपूण 
था = तथा भषन्‌ = ऋषियोको 
भूतविरोष अनेक भूतंकरि | च न 
सह्चान्‌ (समुदायोको | दिव्यान्‌ = दिव्य 
= सर्पोको 
प्रयामि = देखता द 


नेकबाहुदरवक्चनेत 


प्रयामि त्वां सर्वतोऽननतरूप्‌ । | 


क नन्वेव 


अध्याय {१ २४७ 


१. <<< +ल << €< €= << < > =-= को क १ 


नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
ईगूह विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्‌, पदयामि, तरम्‌, स्वेतः, 
नन्तरूपम्‌, न, अन्तम्‌, न, मध्यम्‌, न, पुन 
आदिम्‌, प्रयामि, विद्ेश्वर, विश्वरूप ॥ १६ ॥ 
ओर-- 

| हे संपूणे विश्वके विश्वरूप = हे विश्वरूप 
खामिन्‌ |तव = आपके 
त्वाम्‌ = आपको न =न 

अनेक अनेक हाथ पेट | अन्तम्‌ = अन्तको 


{ 
| 
बाहूदर- = मुख ओर देखता हं ) ¦ 
( 
( 
। 
| 
\ 
\ 


वश्चश्चर्‌ 


। 
{ 
% 
( 
{ 


वक्त्रनेत्रम्‌ 'ने््रासे युक्त ( तथा ) 

1 0 = मध्यको 

सवेतः = सब ओरसे रौ 

अनन्त | अनन्त न 

न कें न = ह (ही 
_ _ 

¦ ॥ कीरिं गद चि च्‌ | 

! तेजोरारि गवत दीप्तिमन्तम्‌ । 

| वरया "ला इनरषक्ष्यक्षमन्त 


दीप्रानटाकवुातेमः मेयम्‌ ॥१५ 


"4 +€ + द ल द + द अ ~ नोः 
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कनी भी न्न 
{ किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌, च, तेजोराशिम्‌, 
सवेतः, दीिमन्तम्‌, पदयामि, त्वाम्‌, दुर्निरीक्ष्यम्‌, 
समन्तात्‌, दीप्तानटकदयुतिम्‌, अप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


ओर हे विष्णो-- 
{ त्वाम्‌ = आपको (में) | प्रज्यलित 
1 किरीटिनम्‌ = मुकुरयुक्त दीप्तानखाकं- _ अग्नि ओर 
युतिम्‌ सर्यके सदश 
= | 
\ भ ह (उयोतियुक्त 
क निरीश्चम्‌ = (देखनेमे 
। चक्रिणम्‌ = चक्रयुक्तं + 
( तथा ) 
सवैतः = सब ओरसे अप्रमेयम्‌ क अप्रमेय 
सरूप 


[ दीपिमन्तम्‌= प्रकारामान समन्तात्‌ = सब ओरसे 
तेजोराशिम्‌= तेजका पुञज्ञ॒ |पदयामि = देखता हं 
त्पमन्र्‌ परम "तट 

{ तमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
¦ त्मन्ययः गाश्वत^ त 
सनातनस्व पुस्षा मतो मे ॥१८॥ 

त्वम्‌, अक्षरम्‌; परमम्‌, बेदितन्यम्‌, त्वम्‌, अछ, 

विश्वस्य, परम्‌, निधानम्‌, त्वम्‌, अव्ययः, दाश्वतधर्मगोप्ता 

सनातनः, त्वम्‌, पुरुषः, मतः, मे ॥ १८ ॥ 


1 < + 0017-9 ह 2 


~ 
। 
| 
¦ 
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{` ` सदः = वो त" को तो" भः 


पि 


इसलिये हे भगवन्‌- 
= आप ( ही ) | निधानम्‌ = आश्रय है (तथा) 
वेदितव्यम्‌ = जानने योग्य त्वम्‌ =आप (ही) 
परमम्‌ =परम राश्चत- _ ४५५ धमेके 
अक्षर है धममगोप्ठा (रक्षक है 
=¦ अथीत्‌ परवह्य ( ओर ) 
|परमात्मा है |त्रम्‌ =अप (ही) 
( ओर ) अन्ययः = अविनाशी 


थ 
^ 


त्म्‌ =आप (ही) |सनातनः = सनातन 
अस्य = इस पुरुषः = पुरुष हँ (एेसा 
= जगते मे = मेरा 
= परम मतः मत है 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्ं 


"16 ता दात्रहताशकवक 

सखतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१९॥ 
अनादिमध्यान्तम्‌, अनन्तत्रीयम्‌, अनन्तबाहुम्‌; 
रारिसूयने्म्‌, पद्यामि, त्वाम्‌, दीप्तहुताङ्ञवक्त्रम्‌, 
स्वतेजसा, विश्वम्‌, इदम्‌, तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


1 
{ 
{ 
1 
| 
[ 
मनन्तबाहं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
{ 
{ 
{ 
( 
{ 
| 





प ~ न कः + 


ह परमेश्वर ! मे - 
(आदि अन्त 
अनादि- | वि अन्त 
त्वाम्‌ = आपको बोनस = मध्यसे 
रहित ( तथा ) | 


ह ० 3 89 38 ~ 00 
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वै कि 39303 <€ << <<< =-=, 0290 प म 


| | जनन्त परञ्वलित 
4 अनन्तवीर्यम्‌ =. साम्ये ||कीहूताश- गरू 
वक्त्रम्‌ 
युक्तः (मुखवारा 
\ (ओर ) ( तथा ) 
{ अनन्तबाहुम्‌ = | भ खतेजसा = अपने तेजसे 
। ध द्दम्‌ = इस 
( ( तथा ) 9 नी 
चन्द्र शम्‌ = जगतूकरो 
ररिसूयनेत्रम्‌= सूर्यरूप तपन्तम्‌ = | तपायमान 
| नेत्रोवाटा करता हभ 


( ओर ) । = देखता हूं 
द्ावाएथित्यारिदमन्तरं हि 
व्याप्त त्वेयकेन दिशश्च सर्वाः । 
द्द्‌ सुत स्पप्रुग्र तैद 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 

चावाप्रथिव्याः, इदम्‌, अन्तरम्‌, हि, व्याप्तम्‌, त्वया एकेन 
दिशः, च, सः, दृष्टा दतम्‌, रूपस्‌, उग्रम्‌, तव 
इद म्‌, टखाकत्रयम्‌, व्याथतम्‌, मह्‌ त्मन्‌ ॥ २० ॥ 


॥ > 4 1 0 का 9 ~क 


€< इर द्द 


॥ ओर-- 

हे महा / ( बीचक। संपूर्ण 
{ महात्मन्‌ = दे महात्मन्‌ न्तरम्‌ =| अका 
। इदम्‌ = यह्‌ जकार 
¶ ्ावा- _ ५ ओर |च =तथा 
{ परथिग्योः (प्रथिवीके ।स्रः =सव 


ती भी 3 कक्कर 


"प -<<- << <~ <~. म म 22 ~ 0 उका रा न 9 न न > भ मैः जः - 


6 स द -द-द-द4------- <<< << 
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नर दर 4 €~ ~ अ 4 
दिशः = दिशाप्‌ 
एकेन = एक उग्रम्‌ = भयंकर 
ल्या = आपसे रूपम्‌ = रूपका 


0 + 


हि न= ही द्रा = दखकर 
व्याप्तम्‌ = परिपूर्णं हैँ (तथा) | खोकत्रयम्‌ = तीनों खोक 
तव = आपके ठयथाको 
इदम्‌ =इस प्रज्यथितम्‌=' प्राक्त हा 
अद्भतम्‌ = अटोकिक रहे है 


=| 


अमी हि वां घरसघा विशन्ति 
केचिद्धीताः प्राञ्जखयो गरणन्ति । 
लात।द्ट६ता महपिपिदटसधा 
स्तुवन्ति वां स्वतिभिः पुष्कटामिः॥२१॥ 


अमी, हि, ताम्‌, सुरसंघाः, विशन्ति, केचित्‌, भीताः, 
पराञ्ञख्यः, गृणन्ति, खस्ति, इति, उक्त्वा, महूषि'तदसघा 
स्तुवन्ति, त्वाम्‌, स्व॒तिभिः, पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ 


"क "4 व € 44 दनद 4 दर €+ + द 44 दद 4 ~ न न ॥ न्वनरो-व क~कर 


अव व "द "4" 4 4 व कव रकः न नो ककि क्ोगवीद्ीः 


ओर हे गोविन्द- 
अमी वे ( सव) | विशन्ति = प्रवेशा करते ह 
देवताओं अर 
पुरसंघाः = 
केचित्त एक 
त्वाम्‌ = अपं भीताः = भयभीत हकर 
हि =ही ्राञ्जख्यः = हाथ जड हए 


‰६.-&#- द 


४१ 


न "44 "(+< ८ 44 € न न ~ जः 
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< नी-<- > -<- 0 तक 
४ नाम |इति =एेसा 
गुर्णोका ) ट 
गृणन्ति = उच्चारण करते ह ˆ“ = ~= र 
( तथा ) पुष्कलाभिः = उत्तम उत्तम 
[महि ओर स्तुतिभिः = स्तोरत्रोदरारा 
सिद्धसंघाः | लाम्‌ = आपकी 
खस्ति = कल्याण होवे | स्तुवन्ति = स्तुति करते है 
सद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विखेऽधिनो मस्तश्चष्न [शच । 
१ गन्धयक्षासुरसिदसंघ 
वीक्षन्ते लां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥ 
रुद्रादित्याः, वक्तवः, ये, च, साध्याः, विश्वे, अशिनो, 
मरुतः, च, उष्मपाः, च, गन्धवेयक्षापुरसिदसंघाः, 
( वीक्षन्ते, त्वाम्‌, विस्िताः, च, एव, सर्वे ॥ २२॥ 
1 ओर हे परेश्वर-- 
ये = जो साध्याः = साध्यगण 
 एकाद्रा खद | विद्व = विदवेदेव (तथा) 


रुद्रादित्याः = ओर द्वादश अश्विनौ = 
त अध्चिनो = अथिनीकुमार 


( 

| 

च = तथा ष्‌ = ओर 
जठ मर्तः = गर्द्ण 

1 । (ओर) |च = ओर 


न न वकि 
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[ति +) #) 





च 


| पितरोका |(ते) =वै 


उष्मपाः = 
समदाय | स्वे =सव 
च = तथा 
एव = 
५ [गन्धव यक्ष ४ 
गृन्धवे- विसिताः = विसित हृष 


राक्षस ओर 
यक्षाछर- = सिद्धगणकरि लाम्‌ =आपको 
ता समुदाय है | वीक्षन्ते = देखते ह 
| रूपं महत्ते वहु ¶ननेतर 
मवि वहु द्यत । 
बहदरं वबह््राक९2 
ट्र टोकाः प्रन्यथितास्थाहम्‌॥२२॥ 
रूपम्‌, महत्‌ , ते, बहूवक्चनेत्रम्‌, महाबाहो, बहुबाह्ररुपादम्‌, 
बहुदरम्‌, बहुदश्करारूम्‌, दृष्टा; खोकाः, प्रव्यथिताः; 


| तथा, अह्म्‌ ॥ २३ ॥ 
| महाबाही= हे महाबाहो बहुबाहू- _ [क्न जंघा 
ते = आपके सुपादम्‌ ~| पेरोवाले 
¦ वहुवक्त्र- _ बहुत मुख ओर ( ओर ) 
नेत्रम्‌ (नेत्रोवाछे बहूद्र म्‌= बहुत उदर्रोबाखे 
| ( तथा } ( तथा ) 


1 "+र +< << 


ज) यो 





~ 
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७ 01 8 कर 


५ बहुद्रा- _ | बहुतसी विकराल भ | व्याकुल हो 


करारुम्‌ { जाडोबारे रहे हँ 

महत्‌ = महान्‌ तथा = ॥ 
अहम्‌ = 

दृष्टा = देखकर ( व्याकुल हो 

रोकाः = सब लोक रहा ह्रं ) 


नमस्परदां दीप्रमनेकवणं 
१ व्यात्ताननं दीपविरालनेनम्‌ | 
रृष् हि त्वा वरः धितान्तर्‌।<न्‌ 

धरति न विन्दामि रामं च विष्णो॥ २५॥ 
¶ नभः रप्रशाम्‌, दीप्तम्‌, अनेकवर्णम्‌, व्यात्ताननम्‌, 


दीप्तविक्ञाटनेम्‌, दृष्टा, हि, ताम्‌, प्रव्यथितान्तरात्मा, 
धृतिम्‌, न, विन्दामि, रामम्‌, च, विष्णो ॥ २४ ॥ 


हि = क्योकि ( तथा ) 
विष्णो दे निष्णो [व्यात्ताननम्‌ (केले हृष' 
[भाकाराके प [गल ( ओर). 
1 € ॥ ॥ 
नभःस्शम्‌=|साथ सदा | दीन. |मकाशमान 
क्रिये हुए |^ = विक्षर ` 
: विरशाटनेत्रम्‌ ट्ट ९ त्रसति 4 
दीप्तम्‌ = देदीप्यमान + नेतरोसे युक्तं । 
जनक लाम्‌ = लको 
रूपासि युक्त |ृष्ा = देखकर | 


। + 0) 9 0 9 0. 


अध्याय ११ ५ 


#--<+ "€+ 6 
द दद +~ ~¬ ~ 
न~~ तोके 


। ` 
। 7 = {क रान्तिको 
(वाला (मै) [न =नही 


धृतिम्‌ = 
॥ म्‌ धीरज विन्दामि =प्राप्त होता र 


| छा च ते पस्य | 
। ्ीद देवश ` जगन्निवास न 
{ दष्राकराानि, च, ते निवास ॥२९५॥ 
॥ काटानरुसन्निभानि दि ए खानि, द्रा, एव 
प्रसीद, देवेहा › दिशः, न, जाने, न, टम, च, शमं 1 
परसीद, देवेश, जगन्निवास ॥ २५ ॥ , च, राग? 
[ = ओर हे भगवन्‌- 
ध््ञ्जा के 
¦ ॥ "4 । ४ 
कराखानि ` | जाडवाले हौ न 
| च न न = सुखको 
। व॒ =भी 

| कालनट- । प्रखथकारुकौ |न ~ नरी 

(~ =ञ श्रके के ~ नट्‌ ५ 
| तन्निभानि =) अके समान | स्म = =परा्त $ 

 प्रज्वछित ( अतः 9 1 

| म॒खानि ~ मुखोंका म : । इष्य [ 
ट्वा = देखकर ॥ य । 
{ विरः = विशा पि क 
[न नह ॥ 2) 3 
+ 





३५४ श्रीमद्धगवद्रीता 


च लां धृतराष्रस्य पुत्राः 
स्वे संहैवावनिपालर्सषेः। 
भीष्मो द्रोणः द द्त्रसथासो 
सहास्मदीयेरपि योधपुख्येः ॥२६॥ 
अमी, च, ताम्‌+ धृतराष्रय, पुत्राः, स्वे, सह्‌, एव 
अवनिपालसंयेः, भीष्मः, द्रोणः, सूतपुत्रः, तथा, असौ 
{ सह, अस्मदीयेः, अपि, योधमुख्येः ॥ २६ ॥ 


ओर नँ देखता ह्रं कि-- 
१अमी =वै भीष्मः = भीष्मपितामह्‌ 
{स्वै =सव द्रोणः = द्रोणाचायं 
| एव = ही तथा = तथा 


1 

1 

1 

| 

{ धृतरष्स्य = धृतराष्रके असो = वह्‌ ॥ 
{त्राः =पुतर सूतपुत्रः = कर्णं ( ओर | 
| 

| 

। 

॥ 

| 


| अवनि राजाओंके |असमदीयेः= हमारे पक्षके 


| पाटसधें समुदाय [अपि =भी 

सह = सहिते र न 

1 त्वाम्‌ = आमं योचमु्ये = ( योधाअकि 

( (विशान्ति ) = प्रवेश करते हँ |सह्‌॒ = सहित 

| = ओर ( सब-के-सव 
प्क्तराणि ते तवरमाणा विशन्ति 


{ देष्रकश््ने भयानकानि) 


2 + 8 = 2 0 


अभ्याय ११ २५७. 


{` ॥ ~ ~ # ~ ~ ¬ 23 ५ 


केचिद्धिलप्रा  द्रानान्तरेषु 
संरर्यन्ते ्रणितेरुत्तमाङ्कः ॥२९७॥ 
णि, ते; तरमाणः, विशन्ति, दघ्रकरालनि 
यानकानि, केचित्‌, विरूग्नाः, दरानान्तरेषु, संदृश्यन्ते 
चूणितः, उत्तमाद्गः ॥ २७ ॥ 


नकदी 





त्वरमाणाः = वेगयुक हुए |केचित्‌ = कई एक 


ते = अपक चूणत == चूणं हुए 
द्रा | विकरार | उत्तमाङ्खः = सिरयसहित 
कराङानि ` ( जावे ( आपके ) 


यानकानि= भयानक _ ( दाताकि 
वक्त्राणि = मखोमि वनान्तेषु = | बीचमें 
विशन्ति = प्रवेशय करते हँ |विरूग्नाः = रगे हष 
( ओर ) संद्दयन्ते = दीखते हैँ 
यथा वदां क्हवोऽग्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभियुखा द्रवन्ति। 
तथा तवामी नरलोक ॐ 
विर।द वक्ताण्याभाः ल ९।न्त॥२८॥ 
यथा, नदीनाम्‌, बहवः, अम्बुवेगाः, समुद्रम्‌, एव, 
अभिमुखाः, द्रवन्ति, तथा, तव, अमी, नरखोकवीराः, 
४ विरान्ति, वक्त्राणि, अभिविज्वङन्ति ॥ |२८ ॥ 


8 0 


| 0 00 


| 
्‌ 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
¦ 
| 
¦ 





ष्‌८ श्रीमद्धगवद्रीता 


[न (भीभो 
ओर हे विशमूर्ते- 
भर, 

यथा = जंसे तथा =वेसे ही 
नदीनाम्‌ = नदियोकि अमी =पे 
वहवः = बहुतसे ् [शूरवीर 

नरटीक- | 
अग्बगाः = जलके मवाह॒ | राः =[मलुष्योकि 
समुद्रम =समुद्रके समदाय (भी) 
` न्ही तव = आपके 
अभिमखाः= सम्मख अभि- =परजलित | 
(दौड़ते है |[विज्रन्ति । ¬ “त इर , 
५ 1अथत्‌ समुद्रम | वक्त्राणि = मुखोमे । 
{ प्रदेशा करते है | विशन्ति = प्रवेश करते ह . 





। यथा प्रदीपं ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाराय सष्रस्देगाः । 
{ तथव नाशाय विशन्ति लोका 
{ स्तवापि वक्त्राणि समृददेगाः ॥२९॥ 
{ यथा, प्रदीप्तम्‌, ज्वलनम्‌, पतङ्खाः, विरान्ति, ना्चाय, 
सखदधवेगाः, तथा, एव, नाशाय, विरान्ति, रकाः, तव, 
अपि, वक्त्राणि, समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ 
यथा = जसे र = नष्ट होनेके लिये 
पतङ्खा; = पतङ्ग 

(मोहके वरा होकर ) | प्रदीप्तम्‌ = प्ञ्वरित 


>+ कि 3020-7 720 1 1 


किमी गी सि 2 3 99 0 व 


अध्याय ११ ३५९ 
= 
आ १५ नाराके 
| अति वेगसे {लिय 


समरद्धवेगा 
युक्तं हुए |तव = आपके 
विशन्ति = प्रवेश करते हैँ नि 
तथा =वेसे 
, = अति वेगसे 
ह( समृष्टवेगाः= | 
लकाः = यह्‌ सब खोग युक्त इए 
पि =भी विशन्ति =प्रवेडा करते हैँ 
रेटिहयपे ग्रसमानः समन्ता 
रोकान्समग्रान्वदनेज्वंखद्धिः । 


तेजोभिरापएयं जगत्समग्रं 

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
ठेटिह्यसे, म्रसमानः, समन्तात्‌, ख॑कान्‌+ समग्रान्‌, वदनं 
ञ्वलद्धिः, तेजोभिः, आपूय, जगत्‌, समग्रस्‌, भासः, तव 
उग्राः, प्रतपन्ति, विष्णं ॥ ३० ॥ 


्‌ 
¦ 
| 
्‌ 
्‌ 
्‌ 
। 
| 
| 
| 
| 
्‌ 


ओर आप उन- 
समग्रान्‌ = संपूण छेलिद्यसे = चार रहे हैँ 
( खोकान्‌ = खोर्कोको विष्णो = हे विष्णो 
ज्वरद्धिः = प्रञ्चलित तव = आपका 


{वदनैः =सखोहारा | उग्राः =उग्र 
ग्रसमानः =ग्रसन करते हए | भासः = प्रकाशा 
1 समन्तात. = सब ओरसे । समग्रम्‌ = संपूणं 


॥ ~ +) 8 ~ 0 4 9-0-23 3 


तातान 


३६० श्रीमद चिन्त 


[` भ न स्य 
| तेजाभिः = तेजके हारा 
भपू्यं = परिपूर्णं करके 
आ व्याहि मे को भवानुग्ष्टशो 
नमोऽस्तु ते देवपर प्रसीद । 
विज्ञातमिच्छमे भवन्तमायं 
न हि प्रजानामि तव ५१स्तिञ ॥२१॥ 
आख्याहि, मे, कः; भवान्‌, उग्ररूपः, नमः, अस्तु, ते, देववर 
» प्रसीद, विज्ञातुम्‌, इच्छामि भवन्तम्‌, आद्यम्‌, न; हि, 


1 
1 
प्रजानामि, तव, प्रतरत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
| 
| 
\ 
। 
ध 


क 


तपाथमान 
करता है 





प्रतपन्ति = | 





। हे भगवन्‌ | कृपा करके- 

मे = मरे परति आद्यम्‌ = आदिखरूप 
` आरूयाहि = किये ( कि ) | भवन्तम्‌ = आपको ( मँ ` 
¦ भवान्‌ = आप २ {६ , = तत्वसे जानना 
, उग्ररूपः = उग्ररूपवाठे | इच्छामि = चाहता रं 
कः =कोन है हि = क्योकि 

| देववर = हे देवो श्रे = आपकी 

ते = आपको परडृत्तिम्‌ = प्रबत्तिको 
नमः = नमस्कार | (मे) 

अस्तु = होवे (आप ) = नही | 
प्रसीद = प्रसन्न होइये | प्रजानामि = जानता 





# 0 किणौ रीरि 0 0 0 क ॐ क दन 


1 


। 


[` 
१ 
छ 
"द 
ऋ 
"र 
18 ८.४3 
9: याय 
-- ~. 
लि १ 
प 
१ 
+ 
र 
५ ६ 
रे १ 
वि 


| शे 
७ 
| ऋते ० 
4 १ ५9 
{ इद ¦, अ स्थ ई मेह । 
ि त त मनि प 
। सिता चहते क्यक्‌ प्म | 
| लीक- इस प्रकार तः त नकरय ¦ । 
ल ६ नतो षः 
[ कार ; ह ॥ लटका 1 > त › खोकान्‌ ¦ | { 
अस्मि = ^ कं कग ह 1 ¢ ॥२ { 
स्मि वदा ॥ | भवि नमाह ९ 
1 रह त हआ ला ४ #॥ [ि । ‰ ष्यन्ति दतं ॥ 
खोकान्‌ न= हू | परत्यनं ० ९ । १ म्‌ { 
[भ । कलो ( च । | व | 
( { नष इन) (ते ॥ ~ सित 
ये र लिये करनेके सरव _ (न हए । 
1 ऋते १ । 
| र - 
| का = बना 
वि भी 
ष्यन्ति न नही [ 
= रहेंगे [ 
_ | 


३६२ श्रीमद्भगवद्रीता 


< + +< €+€ <+ €+€ -€< €< न न य 2 


| तस्मात््मुतिष्ठ यशो ल्मख 

| [जला रानुन्बुङ्कष्व [अय स= । 
{ मयेवेते निहताः पर्वमेव 

{ निमित्तमात्रं भव सन्यस्राि-ः ॥३३॥ 
तस्मात्‌; त्म्‌ , उत्तिष्ठ, यशः, लमक, जित्वा, शा रन, 
सु ड्व, राव्यम्‌, सम्रदम्‌, मया, एव, एते, निहताः. 
पूवम्‌, एव, निमित्तमात्रम्‌, भव, सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 


{ तस्मात्‌ = इससे ( शूरवीर ) 
{तम तं पूवम्‌ = पदिटेसे ॑ 
^ उत्तिष्ठ = खड़ा हः (ओर) एव = दही | 
शः = याको मया =मेरे दारा | 
रभस = प्राप्त कर (तथा) | निहताः = मारे हुए है ॥ 
रात्रून्‌ = रातरु्ओंकां सव्य- _ [हे सव्य- ` 
जित्वा = जीतकर साचिन्‌ (साचिन्‌+ 
समृद्धम्‌ = (अ ॥ (त्‌तो) 
- _ { केवर 
राज्यम्‌ = राञ्यको मात्रम्‌ | निमित्तमात्र 


0 


शुङ्कष्व॒ = भोग (ओर ) |एव  =ही 
= यह्‌ सब भव॒ न=होजा 


# बा हाथसे भी बाण चलनेका अभ्यास होनेसे अञ्जुनका नाम 
सन्यक्ताची इ था 
पिपरि णी मी 29 9 क का्र्का्काणकराणय 


भ ~ भक ०७४ कक, मेद "2-4-24 +र ~< न न न न 4 
{ 
21“ 
"< "44 4444-4 -<--&4-,45- इ ५ ` "दुस्त ^ "+ ` = "+, ८ 


अध्याय १९ २६२ 


><= << == "(ल न न क-म 


! द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च | 
। कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मया हतास्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
! . युध्य जेतासि रणे सपन्ञान्‌ ॥२४॥ 


द्रोण च, भीष्मम्‌, च, जयद्रथम्‌, च, कणेम्‌, तथाः 
¢ अन्धान्‌, अपि, योधवीरान्‌, ग्या, हतान्‌, त्वम्‌, जहि, 


मा, व्यथिष्ठाः, युध्यख, जेतासि, रण, सपल्लान्‌ ॥ ३४ ॥ 


एतच्छला वचनं करद्ट 
कृताडखि्वपमानः छिरीदी । 


€< +++ <€ 4 €< €< € € < अ कव 4 


्‌ 
४; 
1 तथा इन- † 
द्रोणम्‌ = द्रोणाचायं |~ शूरवीर 
¢च = ओर [0 योधाओंको ‹ 
¢ भीष्मम्‌ = भीप्मपितासह्‌ | त्रम्‌ न्तू ‡ 
च = तथा | जहि = मार (ओर) 
८ न वै + 
| जवदथम्‌ =जदय = |, [=भयमतकर 
च = ओर व््रथेषठाः | 
¢ कणम्‌ =कणं ् { (निःसन्देह { 
५. रण] 
$तथा = तथा तू) युच्मे ! 
५ अन्यान्‌ > भी | सपल्लान्‌ = वेरिर्योको । 
{अपि बहुतसे | जेतासि = जीतिगा । 
{मया =मेे द्वारा (अतः) = इसलिये | 
{ हतान्‌ = मारे हृए युध्य = युद्ध केर | 
{ सजय उवाच 


॥ ~ ~ 


५ 
५१ 


३६४ श्रीमद्भगवद्रीता 
3 ¬ # ~ 9 ~ 009 | 
{ नमस्कृता भय एवाह ष 
समगद्रद्‌ मातमातः प्रणम्य ॥२५॥ 
एतत्‌, श्रुत्वा, वचनम्‌, केदावस्य, कृताञ्जलिः, वेपमानः, 
किरीटी, नमस्त, भूयः, एव, आह्‌; कृष्णम्‌, सगद्रदम्‌, 
† भीतभीतः, प्रणम्य ॥ ३१५॥ 
{ इसके उपरान्त संजय बोला क्रि ह राजन्‌ 


_ ( केशव भूयः =िरि 
षस्य = भगवाच्के |श्व =भी 





एतत्‌ = इस भीतभीतः = भयभीत हभ 
वचनम्‌ = वचनको प्रणम्य = प्रणाम करके 
श्रुत्वा = सुनकर [भगवान्‌ 

_ (मुकुटधारी | कष्णम्‌ =श्रीकूष्णके 
किरीटी = [५ 
कृताज्ञटिः = हाथ जोड़ हए गद्रद्‌ 


| 

। 

¦ 
{ वेपमानः = कांपता हआ ०९." = {वाणीस 


नोव 


नमस्करुता = नमस्कार करके । आह = बोखा 
अञ्ुन उवाच 


स्थाने हषीकेडा तव प्रकट; 
जगप्रहष्यत्यवुरज्यते च। 
रक्षामि भीतानि दिशो द्रवन्ति 

सर्वे नमस्यन्ति च सिदर्रः ॥२६॥ 


4 ~ +) > 39039 


अध्यायं ११ ३६५ 


{ 
र 
| 
31 
१ 
1 
¢ 
्‌ 
¦ 
{| 


नि हषीकेडा, तव, प्रकीत्यो, जगत्‌, प्रहष्यति, अनुरञ्यते 
च, रक्षांसि, भीतानि, शिः, द्रवन्ति, सर्वे, नमस्यन्ति, 
च, सिद्सधाः ॥ ३६ ॥ 


पि-- 
हृषीकेशा = हे अन्तयोमिन्‌ 0 भ्सुरागकोभी 
> ॥ योग्य ही प्राप्त होता है 
# (है (कि) ( तथा ) 
यत्‌) =जो भीतानि = भयभीत हए 
ब॒ =आपके रक्षांसि = राक्षपखीग 
दिकः = दिशामि 


| त द्रवन्ति = भागते हैँ 


प्र 
च = ओर 
कीन सर्वै =सवब 
प्रष्यति = | अति हाषत | समदाय 
हता ह नधन नमस्कार 
च = ओर ते है 





ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकतरं ' 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
तमक्षरं सदसत्तत्परं यत ॥२७॥ ‡ 


॥ ~ + # ~ > ~ ~ # 0 94 2 


{` ॥ ~ ~ 1 "€< अ क वरतो वेतनतो नन 
< 1 ~ 8 ~ # ~ 9 ~ ~ 8 9 2 0 0 0 


२६६ श्रीमद्धगवद्रीता 


अमन कीनीननकोनककु 
कस्मात्‌ , च, ते, न, नमेरन्‌ , महातमन्‌, गरीयसे, बरह्मणः, 
= = 
अपि, आदिकत्रे, अनन्त, देवेरा, जगन्निवास, सखम्‌, 
अक्षरम्‌, सतव, अतस्तत्‌ , तत्परम्‌, यत्‌ ॥ २७ ॥ 





महात्मन्‌ = हे महात्मन्‌ [देवेश =दे देवेशा । 
ब्रह्मण; = बह्माके जगन्निवास हे जगनिप्रास 
अपि न््भी यत्‌ = जो 
नै # नु सत॒ =सत्‌ 
{ गरीयसे = सवसे बडे सद, "अतत्‌ (भीर 
ते = आपकर सिये (व) |ततरम्‌ = उनसे परे 
कर कक [अक्षर अथौत्‌ 


नमस्कार नहं | अक्षरम्‌ = सच्िदानन्द्‌ 
हं [= [घन बह्म 
( क्योकि ) |( तत्‌) = वह 
अनन्त॒ = टे अनन्त त्वम्‌ =अआपहीर्ह 


| 
| 
त्वमादिदेवः पुषषः पराण | 
( 
¦ 
( 
। 


वेत्तासि वें च परं द धाम 

त्या ततं विश्वमनन्दरूप ॥२८॥ 
त्वम्‌, भादिदेवः, पुरुषः, पुरणः, तरम्‌, अस्य, निश्वस्य, 
प्रम्‌, निधानम्‌, वेत्ता, अस, केयम्‌, च, परम्‌, 
॥ धाम, त्वया, ततम्‌, विश्वम्‌, अनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


~ ~ 0  # 2 -, 


| स्त्रमस्य दिश्वस्य परं निधानम्‌ । 


१ 


अध्याय ११ ३६७ 
"भोरे ननन न यः 
ओर हे प्रमो- 
था) 
वेद्यम्‌ = जाननेयोग्य 
च = ओर 
परम्‌ = परम 
धाम =धाम 


= अप 
आदिदेवः = आदिदेव 
( ओर ) 

पुराणः = सनातन 
पुरुषः = पुरुष हँ 

= आप | असि = 

= इस अनन्तरूप= हे अनन्तरूप 
विश्वस्य = जगतके त्या = आपसे 
परम्‌ 
निधानम्‌ 








। 
र 
= परम ( यह्‌ सब ) 
। म्‌ न विधम्‌ = जगत्‌ 

= ओर | व्याप्त अथोत्‌ 
[ कचा =जाननेवाले । ततम्‌ [पस हे 
्‌ वायर्यमोऽग्निर्वरणः रदा 
प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च । 
। नता नमक्त.स्ं सहङत्‌ 
| पुनश्च भ्याअप नमा नमस्त ॥२९॥ 
वायुः, यमः, अग्नः, वरुणः, शशाङ्कः, परजापतिः, त्रम्‌, 
प्रपितामइः, च, ममः, नमः, ते, अस्तु, सदसकरत्ः, पुनः, 
च, भूयः, अपि, नम र ५ ॥ २३९ ॥ 


= आप | यम = यमराज 
वायु = वायु | अग्निः =अग्नि 


#॥ > 2 > 3-30-93 00 


५, ~ + ~ 8 ~) 2 9 +) 0 > 9 0 0 1 „1 


३६८ श्रीमद्गवह्मीता 


~ नवीन 





- वर्णः = वस्ण नमः = नमस्कार 
राशाङ्ः = चन्द्रमा (तथा) | नमः = नमस्कार 
| , _ (ग्रजाके खामी |अस्वु = होवे 
1 पिति # [र ते = आपके खयि 
। १ च्‌ - ओर ग्यः = फिर 
. ब्ह्यके भी |अपि =भी 
भपितामहः = | पिता पुनः च = बारम्बार 
4 ( अति) =है नमः = नमस्कार 

ते = आपके ख्ये |नमः = नमस्कार 
१ सहस्र्कत्वः = हजारों बार ( होवे ) 


नमः पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते 

नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवं । 

अनन्तवीयांमितविकरमस्तवं 

सवं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥ 
नमः पुरस्तात्‌, अथ, पृष्ठतः, ते, नमः, अस्तु, ते, सर्वतः, 
एव, सवे, अनन्तवीयं, अमितविक्रमः, त्वम्‌, सर्वम्‌, 
समाप्नोषि, ततः, असि, सर्वः ॥ ४० ॥ 

ओर-- 
= आपके स्यि | पृष्ठतः = पीठेसे भी 


"गिम 3 1 क नो 9 क ध) १५५०४ | 


2 & 


अध्य ११ 





भर 


नमः = नमस्कार होवे | त्वम्‌ 
सवं = हे सवोत्मन्‌ [सर्वम्‌ 
ते = आपके छिये 

स्वैतः = सब ओरसे 

एव = ही 

नमः = नभस्कार 

अस्तु = होबे ( क्योकि ) 
अमित- | अनन्त सवे 
विक्रमः ( पराक्रमराटी | असि 


पसेति मत्वा प्रसमं 
हे कृष्ण है याद्व हे 


समाप्नोषि | वयात किये 


२६९ 


पी + दो" ॐ9ो--वेदौ मेदी" -को- वक्व" विमो" 


= अप 
= सष स्तसारका 


= इससे 
(अप ही 
>= सवसू्प 
=है 
यदुक्तं 
सखात । 


व ो -किन ~ - ो- - नि""-ो-नतो" + 


"व" "द दी "र 9 "0 "क "वो "0 र "हि व" "ति"क" "केनो को" =" ~ नगेन कको" वनि =" निय, -न को "किः 





अजानता महिमानं तवेद 1 

मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥ 
सखा, इति, मता, प्र्तभम्‌, यत्‌, उक्तम्‌, हे छष्ण 

हे यादव, हे सखे, इति, अजानता, महिमानम्‌, तव, ¦ 
इदम्‌, मया, प्रमादात्‌, प्रणयेन, वा, अपि ॥ ४१ ॥ 

है परमेश्वर ` 

अजानता = न जानते हूए ्‌ 

मया =मेर्रारा । 

प्रणयेन =प्रेणसे { 

वा । 


ससा 
इति 
मता 
तव 


=सखा 
= एसे 
= मानकर 


= आपके = अधवा 


इदम्‌ = इस प्रमादात्‌ = प्रमादसे { 
[ महिमानम्‌ = प्रभावको अपि च्भी प 
9 2 3 ~ ~ 1 


३७० श्रीमद्भगवद्रीता 


कोणी णी भीरी 2 3 क क ण क 
हे ष्ण = हे कृष्ण यत॒ =जो ( डुक ) 
हेः यादव = है यादव 


इति =इस प्रकार [उक्तम्‌ = कहा गया है 


यचवहासाथमसत्कृतोऽसि 
विहारशय्यासनमाोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्सम 
तत्क्षामये तामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
यत्‌, च, अवहासाथम्‌, असत्कृतः, असि, 
\ विहारशय्यासनभोजनेषु, एकः, अथवा, अपि, अच्युत, 
तत्समक्षम्‌, तत्‌, क्षामये, त्वाम्‌, अहम्‌, अप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


न- 9 -- यििः 


च = ओर एकः = अकेङे 
| _ 
अच्युत = दे अच्युत | अथवा = अथवा 


यत्‌ = जो (आप ) तत्समक्षम्‌ = (1 


अव. > । 1 
= हसीके खये अपि भी 
हासार्थ॑म्‌ | 7 अपमानित 
{ विहारशय्या (पार शय्या | ˆ“ ` (किये गये 


भोजनेषु |भोजनादिकोमे ' तत्‌ = वह्‌ (सब अपराध) 


= न न क 4 44 क कोनी 


| आसन = आसन ओर [असि है 





| ॥ ० # > # 3 >> ० ०99 ० 9 0 0 1 


अध्याय ११ ३७ १ 


> 


न -नः 





|अग्रमेयख्रूप त्राम्‌ = आपसे 
अप्रमेयम्‌ अथोत्‌ अचिन्त्य | अहम्‌ = मै 
| मभाववाखे क्षामये = क्षमा कराता हं 


पितासि ल्खकस्य चराचं स्य 

तमस्य पृज्यश्च ग॒ूग॑रीयान्‌ 

न्‌ त्त्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 

लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रमाव ॥४३॥ 
पिता, असि, खोकस्य, चराचरस्य, त्रम्‌, अस्य, पूज्यः, च, 
गुरः, गरीयान्‌, न, त्वत्समः, अस्ति, अभ्यधिकः, कृतः, 
अन्यः, लोकत्रये, अपि, अप्रतिमप्रभाव ॥ ४३॥ 


"€ दल € ददन र-नी ~ न ~न 





"€< `< -&< -€ €< "€ € < "€ €< "< €+ < न~ न न ~ 


हे विचेश्वर- 

त्वम्‌ =आप अप्रतिम- _ हे अतिराय 

अस्य =इस प्रभाव (प्रभाववाडे 
| चराचरस्य = चरचर | रोकत्रये = तीनो खोकमिं 
$ जगतः ॥ ल ~ 
$ छोकस्य = जगतके त्समः =आपके समान 
| पिता =पिता अपि भी 
{च = ओर अन्यः =दृपस्रा कोई 
{ गरीयान्‌ = गुरसे भी बड़े न = नही 





¢ गुरः = शुरु ( एवं ) |अस्ति =है ( फिर ) 
{ष्यः = अति पूजनीय [अभ्यधिकः = अधिक 
{ अति = हे कुतः = केसे ( होवे ) 


2 2 3 3 # 39 ० 200 0 9 0 





भः" *&< €< €< .€< €< €< -<< 


२७द्‌ 


॥ 3 < 


>+ 3 


"4८८4८44 "<<<" €< << "< <<< << "€< €< "€< 4 €< €< €< ~~" = नो 


५ 


; 


परसादये = लिये परथेना 


%रवद्नत्वद्रीतौ 





तस्मात्‌ = इससे (हे प्रभो ) | देव 
अहम्‌ = पिता 
कायम्‌ = शारीरके इव 

अच्छी प्रकार | पुत्रस्य 
9 | चरणोमे रखके। सखा 

ओर इव 
प्रणम्य = प्रणाम करके सख्युः 

स्तुति करने |प्रियः 
वयम्‌ = | योग्य ( इव ) 
त्राम्‌ =अपि प्रियायाः 
ईशम्‌ = ईररको 

प्रसन्न होनेके 


(मप्‌) 
कर्ता ह 


7 क भी अअ 004 0 क नः 


तस्मासप्रणम्य प्रणिधाय कायं 

प्रसादये तामहमाशमीरयम्‌ । 

पितेव पुत्रस्य सखेव स्यु 

प्रियः प्रियाया देव सोटुम्‌ ॥९५॥ 
दस्मत्‌, प्रणम्य, प्रणघाय, कायम्‌, प्रसादये, ताम्‌, 
अहम्‌, ईशम्‌, ईड्यम्‌, पिता, इव, पुत्रस्य, सखा, इव, 
सस्युः, प्रियः, प्रियायाः, अहि, देव, सोढम्‌ ॥ ४४ ॥ 


\ 

1 

१ 

{ 

{ 

{ 

=हे देव | 
=पिता 
= जेते 
= पुत्रके 
= सखा | 
= जेते 1 
= सखाके (ओर ) | 
= पति 
वैते | 
= परिय समीके | 
वसे ही आप | 
१) 
= मर | 
४ 


(अपराधम्‌) अपराधको ` 


न द दक ष्वव दनद वद नवव्वी 8 न्व भ्वी ने , ॐव क ह > ष्का 9 १५ 


अध्याय १२१ ३७३ 


{ सोढम्‌ = सहन करनेके खयि | अर्हसि = योग्य है 
अटृष्टपूवं हृषितोऽस्मि रष्र 
मयन च प्रन्यथितं मनो मे, 
तद्व म स्ख दव स्य 
प्रपीद देवेशा जगत्निवाप ॥४५॥ 

अदषपूवेम्‌, हषितः, असि, द्रा, भयेन, च, 

प्रव्यथितम्‌, ननः, मे, तत्‌, एव, मे, दर्शय, देव, रूपम्‌. 

प्रसीड, देवेश, जगन्निवास ॥ ४१५ ॥ 





#० 0 ~ ~ 
"<< "<< -द < दल "4-44-८4 €+ "द 4 "€< < "< अ ~ 9-9-99 +> 





हे विशमूरतं ! मे- 
(पहि न देखे ,( अतः ) = इसख्ियि 

अदृष्ट- _ | हए आश्चयंमय [देव =है देष ( अप ) 

पूवम्‌ । आपके रस तत्‌ = उस 

क (गल 

व रूपम्‌ =|चतुुन ) 

हृषितः =हर्षित होरा (रूपको 

असि =द्रं( ओर) एव॒ नही 

मे ` =मरा | मे = मेरे चये 
{मनः =मन दरोय = दिखाहये र 
( भयेन = भयसे देवेश = हे देवेश व 
| प्ज्यथितम्‌ _ अति व्याकर | जगन्निवास हे जगन्निवास ४ 

च भी हो रहा है । प्रसीद = प्रसन्न होदये 


(वि भ भीभीम भीगी भी भी सी 322 कर 


# 


२७४ श्रीनदं 
फिरीरिनं गदेन चछहस्तं 
मिच्छामि त्वा द्रष्टुमहं तथव । 


< 
% 
,; 
४ तेनव _सूपेण चतुुजन्‌ 
सह॑स्बाहो मव विश्वमूतं ॥५६॥ 


-37 


किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रहस्तम्‌, इच्छामि, तवाम्‌; 
टुम्‌, अहम्‌, तथा, एव, तेन, एव, रूपेण, चतुभुजन, 


५ 


¢ 

(॥ 

1 

॥ 

१ 

। 
सहस्रबाहो, भव, विश्वमूतं ॥ ४६ ॥ 
ओर हे विष्णो- 
इच्छाभि = चाहता हू 

( अतः ) = इखि 
४ 

५ 

( 

1 

५ 

॥ 

५ 

५ 

$ 

1 

५ 


8 > 

| ॥ ॥ ॥ 
1 

1५. 9: 11 


रि्वमूतं = हे विद्डेखरूप 


४ हिक सहस्रबाहो हे सहस्रबाहो 
( किरीटिनम्‌ 14 ए ( आप ) 

॥ ( तथा तेन | = उस 

{दि [गदा ओर चक्र | एव = दही 

व = हाथमे लिय चतु्जन = चतुमुंज 

¢ क ~ (हष रूपेण = रूपसे ( युक्त) 
( द्रष्टुम्‌ =देखना भव = होदये 
श्रीभगवायुवाच 

मया प्रसन्न तकछखनद 

१ ङ्प पर्‌ दाशतमात्मयगत्‌ । 


- अध्याय १२ २७५ 





| तेजोमयं विशम॑नन्तमाद 

यन्त तदन्य नं टृषपृवम्‌ ॥५५\ 

मया, प्रसन्नेन, तव, अजुन, इदम्‌, ख्पम्‌, परम्‌, 

। दितम्‌, आत्मयोगात्‌, तेजोमयम्‌, विश्वम्‌, अनन्तस, { 

1 आद्यम्‌, यत्‌, म, त्वदस्यन, न, दृ्पूवेम्‌ ॥ ४७ ॥ 1 

1 इस प्रकार अजुनकी प्राथनाको सुनकर श्रीकृष्ण मगवान्‌ बोट -- { 

१अर्जुन =है अजुन ( ओर ) १ 

प्रसन्नेन = अनुग्रहपूवंक | अनन्तम्‌ = सीमारहित { 

मया = मने विश्वम्‌ = विराट्‌ 

अपनी रूपम्‌ = रूप 

आत्मय व | तत्र॒ = तेरेको । 

ई प्रभावसे | दरितम्‌ = दिखया 

[शम = यह यत्‌ ए ५५ ) 
मे = मेरा सिवाय 

। परम्‌ = परम चवन्येन = [क | 
तेजोमयम्‌ =तेजोमय [न (पहिरे नही 

¶ आयम्‌ = सवका आदि दृष्पूव॑म्‌ [च गया | 

¡ न वेद्यज्ञाघ्ययनेनं दानै 

| नच क्रियामिनं तपोमिस्येः ्‌ 

॥ एवरूपः शक्य जह्‌ रल | 

{ द्रष्टं तदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 1 


2 0 ~ ^ 


३७६ श्रीमद्भगवद्रीता 


+ ~+ = ~ ॥ € "अ 44 द न" नन र त -देकेनय्रो 
# न, वेद्यज्ञाध्ययनः, न, दानः, न; च, क्रियाभिः, न, 
¢ तपोभिः, उग्रः, एवंरूपः, दाक्यः, अहम्‌, चरके, दष्ट्म्‌, 
त्वदन्येन, कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 

कुश्प्रवीर =हे अर्जन |दानेः = दानसे 

नरलोके = मनुष्यलःकर्मे 


इस प्रकार | ` 
| विश्वरूपवाला | क्रियाभिः = क्रियाओंसे 





५.5 
। 


= च जर 


¦ 
त रग्रेः =उम्र ¦ 
| 
| 
| 
। 


५» + & 
९५ ग 
^ 


वेद्‌ ओर तपोभिः =तपोसे ( ही) 
ध्ययनेः= यज्ञकर तेरे सिवाय 
अभ्ययनसे तदन्येन | 
( तथा ) द्रष्टुम्‌ = देखा जानेको 
=न राक्यः =दाक्यह् 
मातेव्यथामा च षिमूदभावो 
ट्ष रूप षीरमीट्ञमेदम्‌। 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पएनस्त्व 
तदेव मे ल्पामदं प्रपरय ॥४९॥ 


[ मा, ते, व्यथा, मा, च, विमूढभावः, दृष्टा, रूपम्‌, घोरम्‌, 
ईेटक, मम, इदम्‌, व्यपेतभीः, प्रीतमनाः, पुनः, त्म्‌, 
तत्‌, एव, मे, रूपम्‌, इदम्‌, प्रपद्य ॥ ४९ ॥ 


ती _ + 0 ५ _ (^ 6 


< 


"य ८१, र 6 द तट ततो-ो"-त-4तोततो-ो ो- 7ो--ोतेन तो-- ~ -~ 
५ 
4 





॥ ७७५10 नाध 9 1 हिर य । ०41४४ 5५ 10 2२४४ 





ध 


र = न । (1 सं 13 धचककैवेकच,. ०११६५. 


ट ¢. र , . भद्र, ५६ ¢ 

श ४ | ् | इ 1 
-= , "कै | म # 
व; ~, र ^ 











॥ १५ ®= 2 === = & ८ 11 । ८ ५1५ = 4410 1८८14 11 


अध्यायं १२१ 


३७७ 


1 0 0 0 0 0 9 ऋ 7 ॐ १ 


ईंटक्‌ = इस प्रकारके [व्यपेतभीः = भयरहित 
[मम = मेरे हि \ 
{श्वम्‌ = इस तमनाः =| मन | 
= ~ = । 
= तत॒ =उस 
॥ त = र एव॒ नही 
= ते मे = मेरे 
्‌ व्यथा = व्याकुख्ता इदम्‌ र | 
भा - न हषे (श चक्र गदा 
विमूढभावः = सरटभाव क = व 1 
¦ ( भी) (रूपको { 
१मा =न होवे पुनः =फिर ८ 
‡ (ओर) भपय =देख { 
सजय उवाच 
इत्यञनं , वामुदेवसथोक्ता ¦ 
| खकं रूपं दक्ंयामास मूयः। ! 
! आशवासयामाक् च भीतमेनं 
( भूत्वा पनः पोम्यवपुमंहात्मा ॥५०॥ 
इति, अर्जनम्‌, वासुदेवः, तथा, उक्त्वा, खकम्‌, रूपम्‌, 
( द्रीथामास, भूयः, आश्वासयामास; च; भीतम्‌, एनम्‌, 


¶ भूत्वा, पुनः, सौम्यवपुः, महात्मा ॥ ५० ॥ 


वि < 0 000 0 


>+ ¬+) > 


३ ७.८ श्रीमद्भगवद्रीती 


> "<< "€< "= रर 4-८4-4 + < = ॥ 200 ~ क-म 
उसके उपरान्त परंजय बोल्य, हे राजन्‌- 


न 


बारदैवः ~ (बासुदेव ,च =ओर 
छवेवः = | भगवान्‌ने | एनः = िर 
# अजुनम्‌ =अ्जनके भ्रति । महात्मा = महात्मा कूष्णने 
इति = इम प्रकार | सौम्यवपुः = सौम्यमूतिं 
¢ उक्त्वा = कहकर भूत्वा = होकर 
भूय = किर एनम्‌ = इस 
तथा नवेसेही _ भयभीत हए 
' सरकम्‌ = अपने | ॥ अजुंनकों 
रूपम्‌ = चतुभजरूपको आश्वास 
{ द्रोयामास = दिखाया यामास { = धीरज दिया 


{ 
{ 
1 
अजुन उवाच । 
ह्दरद मादुष खूप तव साम्यं जनादन ¦ ! 
इदानामात्म संत्रत्तः सचेताः प्रकृति गतः ५ ¦ 
द्वा, इदम्‌, मायुषम्‌, रूपम्‌, तव, सोम्यम्‌, जनार्दन, 
. इदानीम्‌, असि, सदृत्तः, सचेताः, प्रकृतिम्‌, गतः॥५१॥ | 
| उसके उपरान्त भुन बोग- ( 
जनादन =हे जनादन | दृष्ट = देखकर ( 
` तव = आपके इदानीम्‌ =अव (मै) { 
इदम्‌ = इस सचेताः = शान्तचित्त 
सौम्यम्‌ = अतिशान्त | संडृत्तः = हुआ 4 
मानुषम्‌ = मनुष्य ि अपने 
रूपम्‌ = रूपकं तिम्‌ = ॥ 


॥ ~ +) ~ # 3 # > प भि यि 0 9 क 0 क करका १ नवनीत योवः 


अध्याय. ११ ३७९ 


गतः प्राप्त हो गथा अक्सि = 
श्रीभगवानुवाच 
दशंभिदं रूपं रानि यन्मम 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दङ्ञंनषह्धिणः॥ 
१ सदुरदशम्‌, इदम्‌, रूपम्‌, दृष्टवानसि, यत्‌+ ममः 


% देवाः, अपि, अम्य, रूपस्य, नित्यम्‌, दरानकाङ्घिणः ॥५२॥ 
इस प्रकार अजुनके वचनको नकर श्रीमगवान्‌ बोठे, हे अञुन- 


मम = मेरा ( यतः ) = कर्थोकि 
1 इदम्‌ = यह्‌ देवाः =देवता 


। 
| 
¦ 
1 
1 
¶ रूपम्‌ = (चलुखज) रूप अपि = भी 1 
सुदुर्दशम्‌ । अति दुम ह नित्यम्‌ = सदा 
५. ल = त 
यत्‌ = जिप्त ल 
( ( ठमने )} | दशीन- _[दशेन करनेकी ॥ 
। दृष्टवानसि = देखा है कङ्कणः |इच्छावाठे हँ 
८ 
{ 
{ 


ॐ, 


नाहं वेदेन तपसा न दानेन न्‌ चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥ 

न, अहम्‌, वेद॑ः, न, तपसा, नः दानेन, न, च, इज्यया, 
] क्यः, एवंविधः, द्रष्टुम्‌, दृष्टवानसि, माम्‌; यथा ॥'\२॥ [ 


त ८ 0. ॥ <+ ~+ सदर दर क 9 - ~ 0 कनेः 


३८० श्रीमद्धगवद्ीता 


+ "करद त "€ "द ८; < "< "<= €< ~> 00 9 


ओर हे अजुन 
न =न |इस प्रकार 
देः =वेदोसे एवंविधः =¦ चतुँज 
त += । रू्पत्राला 
| तपसा = तपसे अहम्‌ = 
† ॥ 1 द्रष्टुम्‌ = देखा जानेको 
दाक्यः = शक्य हूं (कि 
॥ दानेन = दानसे ४ १ 
यथा = 
{च = ओर माम्‌ =मेरेको 
{न =न (त्वम्‌) =तुमने 
॑ इज्यया = यज्ञसे दृष्टवानसि = देखा है 


ज्ञातु द्रष्टुं च तत्तेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
‡ भक्त्या, ठ, अनन्यया, शक्यः, अहम्‌, एवविधः, अजन, 


¶ जाठम्‌ द्रष्टम्‌, च, त स्वेन, प्रवेष्टुम्‌, च, परंतप ॥५४॥ 
परतु- 


। न 

परतप = हेश्रष्ठ तपरे |तु = तो 

अजुन = अजन 
| = भर इस भकार 
| अनन्यया = अनन्य एवंविधः =! चतु्ख॑न 
¶ भक्त्या_ = भक्ति करके |रूपवालखा 





। # अनन्यभक्तिका भाव अगले श्चेकरमे विस्तापूवक कहा है । 
2 4 0 90 0 9 0 0 क छ 


¦ 
। 
¦ 
भक्त्या तनन्यया शक्य अहमेवंवि धोऽज्न्‌। 
। 


अध्याय १२१ ३८२ 
ह ~ 0026-0 0 6 
अहम्‌ मे [परवेरा करनेके १ 
{१ देखनेके > त स्यि अथीव्‌ 


<< ¬ {ल्यि ( ओर) |“ < ` ~| एकीभावसे भ्रा 
¶ तत्वेन = तच्छसे (होनेके छ्यि 
॥ ज्ञातुम्‌ = जाननेके स्यि च =भी 


= तथा राक्यः =राक्थ हू 
१ मत्क्मङन्मत्परमो मदक्तः सङ्खवजितः ! 
{ निर्वैरः सम॑भतेषु थः स मामेति पाण्डव ॥ 


मत्करमकूत्‌, मत्परमः, मद्भक्तः, सङ्वजितः, 
निर्वैरः, सर्वभूतेषु, यः, सः, माम्‌, एति, पाण्डव ॥५५॥ 
पाण्डव. =है अजन 
= जो पुरुष 

[केवल मेरे ही स्यि ( सष कुछ मेरा समञ्चत 
मत्कर्मद्त्‌ = हुमा ) यज्ञ, दान ओर तप अदि संपू 
 कर्तव्यकरमोको करनेवाला है ( ओ ) 
[मेरे परायण है अथोत्‌ मेरेको परम अध्रय 
अर परम गति मानकर मेरी प्रा्तिके स्यि 
।तत्पर है ( तथा ) 
[मेरा भक्त है अर्थात्‌ मेरे नाम गुण प्रभाव 
ओर रहस्यकके श्रवण कीर्तन मनन ध्यान ओर 
 पठनवाठनका मेमसहित निष्कामभावसे 
(निरन्तर अम्याप्त करनेवाला है ( ओर ) 


म-~र ~तो तो ¬ तः ने- 4 ते ~ 


ध 


् 
< 
01 


प 
‰। 
& 


"द व 4-44-4 4-4-64 ददद द 9 ~ ~ 0 ~ ~ 
क ~ ~ < 9 ~ 26 ~ + + ~ + ~ ~ ॥ ~ +) 9 ~ 8 ~+ 36 १ ~ + = _ ) ॥ -०क-क--ककक-नती वन भ" वो 


+ 


३८२ श्रीमह्गवद्रीता 


# "वय दद 4 द 4 को क क न वो" म 


। आसक्ति सपूण भूत- 
| च है स्वभूते प्ाणिरयोमिं 
|भथात्‌ खी |~. . |वेरभावसे 
निचः = [रहित है* (रेत) 


सङ्खवजितः ~ | वह अनन्य 


धनादि संपूण | . 
| सांसारिक | | भक्तिवाङापुरुष 
पररय स्नेह- | माम्‌ = मेरेको ( ही ) 


(रहित है (ओर) |एति = प्राप्त होता है 





५९ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद गवद्रीतासूधनिषत्स 


संवादे विश्वरूपदृश्नयोगो 
नामकादशोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 





इति श्रीमद्भगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविधा तथा 
योगराख्रविषयक श्रीकृष्ण ओर अयुनके 
संवादे ““विश्वहृ्पदरानयोगः? नामक 


ग्यार्हवा अध्याप | 





हरिः ॐ तत्सत्‌ इशः ॐ तःसत्‌ दरिः ॐ तत्सत्‌ 


। 

| 

। 

¦ 

| 

ब्रह्मविद्यायां यागशाखे श्रीकूष्णाञ्जैन- | 
1 

| 

; 


# सर्वत्र मगवदूबुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका अति अपराध करनेवसेमे { 
मी वैरमाव नहीं होता है । पर) ओम तो कडनादही क्या है । । 
१. 


1. ~ ~+ 3 0 6 + 


अद". "९ "दीन "० क" द "क द स "4 क ~ ~ भने नैतत तिः तः नवरो 


५८ 


† 
| 
¦ 
+ 


श्रीपरमात्मने नमः 


अथ द्रादश्ोऽध्यायः 

अजुन उवाच 
एव स्ततदता य स्कास्ता पुपास्तत । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तषा क योगवित्तमाः ॥ 
एवम्‌, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, त्वाम्‌, पयुपासते 


ये, च,अपि,भक्षरम्‌,अव्यक्तम्‌,तेषाम्‌,के,योगवित्तमाः॥ १॥ 
दस प्रकार भगवान्‌के वचनोको सुनकर अजुन बोला, हे मनमोहन- 


१ 4 ~ 
५०१ 
+ ~ ^ ~ 0 3 8 28 ~ 9 0) ¬ ~ 30 0 - 0 ।  ॥ 


अतिश्रष्टभावसे 
अनन्यप्रेमी | पयुपासते | उपासते है 
+ भक्तजन |च = ओर 
इस पूर्वोक्त |ये = 
++ | पकारसं । अविनारी 
| निरन्तर अक्षरम्‌ = सच्चिदानन्द 
, _ {आपके भजन | घन 
त= यानम लगे अव्यक्तम्‌ = निराकारको 
[हुए अपि = ही (उपासते ई) 
[आप [उन दोनों 
त्व (व तेषाम्‌ =| प्रकारके 
|परमेरवरकों | भक्त 


। ~ # + ~ 8 900 0 00 9 


\ 4 
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~+ = 9 ४ + 0 4 3099 9 4. 0 00 


| योगवित्तमाः ४५ + | के = कोन ह 


योगवेत्ता 
श्रीभावादुवाच 


॑ 
{ मय्यविहूय मनोये मां नित्ययुक्त उपाप्तते। । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ | 


। मयि, अविद्य, मनः, ये, माम्‌, नित्ययुक्ताः, उपासते, 


श्रद्धया; परया, उपेताः, ते, मे, युक्ततमाः, मताः ॥२॥ 
हस प्रकार अ्ुनके पूनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरे, हे अजुन | 

मयि =मरेमं ता क (ए सगुणरूप 

मनः =मनको ^ = [परमेशवरको 


24 


| | 
आग्रेदथ =एकाग्र करके उपासते = भजते ह | 
| निरन्तर मेरे ते = पे | 
नित्ययुक्ताः =! भजन ध्यानम . 
| लगे हृ९ |म = मेरेको [ 
= जो भक्तजन [योग्य 
परया = अतिशय रेष्ठ | युक्ततमाः ={ भी अति 
$ श्रद्धया =श्रद्धासे (उत्तम योगी ॑ 


५ 


† उपेताः = युक्त हृष मताः = मान्य ह 

१ अथौत्‌ उनको म अति श्रे गनता हं 

1 + अथत्‌ गीता अध्याय ११ स्येक ५५ मे लिखि इए प्रकारसे [ 
निरन्त मेरेमे गे इए । 


~ ॥ + 6 वनद ~~ नवतः कोनो नतेः प. 


अध्याय १२ ३ ८५ 


ये वक्षरमनि्दश्यम्यत्तं परयुपःसते । 
सरवनगम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ 
| सनियम्येनल््रियप्रामं सवव समबुद्धयः । 


ते प्राप्ठुवन्ति मामेव सवंभरूतहिते रताः ॥ 
¶ये, ठ, अक्षरम्‌, अनिर्देश्यम्‌ , अव्यक्तम्‌, पयुपासते 
{ सवत्रगम्‌, अचिन्त्यम्‌ , च, कूट म्‌, अचटस्‌.घ्रुवम्‌ ॥३॥ 
{ संनियम्य, इन्द्रिथम्रामम्‌, सर्वत्र, समबरुदधय 
{ ते, प्रप्नुवन्ति, माम्‌, एव, सवभूतहिते, रताः ॥४॥ 


2 





| 
1 
{ 
। 
। 
¦ 
=ञओर धुवम्‌ =नित्य 
{ 
{ 
[ 
। 
| 
( 


{ ठ 

ये = जो पुरुष अचलम्‌ = अच 

इन्द्रः _ | इन्दि्योकि अव्यक्तम्‌ = निराकार 
ग्राम समदायपक। [अविनाक्ी 

(निय अच्छी प्रकार | अक्षरम्‌ = सच्चिदानन्दघनं 

++ | वरामं करके ब्रह्मको 

{ अचिन्त्यम्‌ = मन बुदिसे परे ।निरन्तर एकां 

॥ स्वैत्रगम्‌ = सवेव्यापी पर्युपासते = भावसे ध्यान 

( ॥ अकथनीय करत इष्‌ 

| अआनइर्यय्‌= (उपासत ह 

| = आर त = 

| सद्‌ा एकरस | सवभूत [ संपूण भूरतेकि 

लि हिते रताः ( हितमे रत ह 
न व द "44 दरो" निः कोः -वेो, केतनः वो" केके. 


३८६ श्रीमद्वगवद्धीता 


+ 2 - + ~ + 9 0000 9 0 


1 ( ओर ) (भी) 
सवत्र = सबमें माम्‌ =मेरेको 


{ , __ (समान भाव- |एव = ही 

समनुद्यः = | वाटे योगी प्राप्नुवन्ति ~प्राप्त होते है 

{ दोऽधिकतरसतेषामव्यक्तापक्तचेतसाम्‌ । 

{ अव्यक्ता हि गतिहुःखं देहवददिरवाप्यते ॥ 
अधिकतरः, तेषाम्‌, अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌, 

{ अव्यक्ता, हि, गतिः, दुःखम्‌ , देहवद्भिः, अवाप्यते ॥ ५ ॥ 


विंतु- 
तेषाम्‌ =उन अधिकतरः विदोष है 
[सच्चिदा- हि = क्योकि 
(नन्द्घन `: हामि 
निराकार देहबह्धिः = | ले 
{ अव्यक्तासक्त < ®` = (मानिये 
| | 
( चेतसाम्‌ | आसक्त हुए | अव्यक्ता = तिज 
{ चित्तवा विषयकं 
[ (पुरषोकि गतिः =गति 
। ( साधनमं ) 4 
| ठे दुःखम्‌ = दुःखपूवैक 
¶ हशः =| भथीत्‌ > _ 1 की 
[ (परिश्रम |!“ = [जाती है 
{ अथोत्‌ जबतक शरीरमे अभिमान रहता है तबतक 


{ = शु सजच्दानन्द्घरन निराकार बह्ममें खिति होनी कठिन है। ` 


"4 र 4 4 दत तरो ~न कोनो तर 


<+ {| र ९ २८७ 


< +< + 2 | 


63 


\ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्रा 


अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 


न ^ 


ये, तु, सवोणि, कमणि, मयि, संन्यस्य, मत्परा 1 
अनन्येन, एव, योगेन, माम्‌, ध्यायन्तः, उपासते ॥ ६ ॥ { 


= ओर मुञ्च सवुणरूप 
। प [रको 
{ 


एव॒ =ही 





= जो 
_ , मरे परायण 
| ए भक्तजन [अनन्येन {(तलघाराके 
न सदृश ) अनन्य 
सवोणि = संपूणे ॥ 


¦ 
| 
| योगेन =ध्यानयोगसे | 
| | 
\ 
| 
| ( 
\ 
| 
$ 


मत्पराः 


स 


| मन 


=मेरेमं करते हूए 


मीणि क = हन 
क्‌ माका निरन्तर चिन्तन 

। ( 

स्य॒ = अपण करके उपासते = भजते टै# 


स 


-&/ 


तेषामहं सथुरतां मरलुसंसारसागरात्‌ । 
मवामि नचिरात्पार्थ मथ्यावोशेतचेतसाम्‌ ॥ 
तेषाम्‌, अहम्‌, समुदतो, मत्यसंसारसागरात्‌ , | 
वामि, नचिरात्‌, पाथं, मयि, अवेरितचतसाम्‌ ॥ ७ ॥ | 





इस र्लोकका विरोध भाव जाननेके ल्य मीता अध्याय ११ ॥ 


¶ लोकः ५५ देखना चहिये । 
क "4८" ~न न न ~. 


३८८ श्रीमद्धगवद्रीता 


नकद" 444 र 4 = 4 - =-- न- -- - - 


पाथं = हे अजुन नचिरात्‌ = शीघही 
तवाम्‌ = 0 गरत्युससार- म्रत्युरूप 
पि सागरात्‌ ( संसार 
आवेशित- | विततो 

= रुगनेवाङे [समुद्धत १, 
चतत करनेवारा 


प्रमी भर्तका ्‌ 
अहम्‌ = मँ भवामि =होता ह 
मय्येव मन्‌ आधत्सख भयि इटि निवेशय । ! 
निवसिष्यसि मय्येव अत उर्वन्‌ संरायः ॥ ! 
मयि, एव, मनः, आधत्ख, मयि, वुटिम्‌, निवेशाय [ 


॥ निवसिष्यसि, मयि, एव, अतः, उध्वेम्‌ , न,सदायः॥ ८ ॥ 
इसय्िये हे अजुन ! त्‌. 


{मि मे .मधि रमे 

[ मनः = मनकों । एव = 

॥ आधत्ख = ट्गा (ओर) ' निवत्तिष्यसि = निवास करेगा 

| मयि = र 7 
एव = ही प्राप्त होगा 
बुद्धिम्‌ = बुदिको (अत्र) इसमे 
नेवेशत्च = लगा ( कुछ भी ) 
अतः = इसके संशयः = संदाय । 
ऊर्ध्वम्‌ = उपरान्त(तू) |न = नही ह | 

‡ अथ चित्त समाधातु न शक्राषि मयि स्थिरम्‌। [ 


+ अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ 


॥ + 8 0 > 0 


अध्याय १२ ३८५ 


अथ, चित्तम्‌, समाधातुम्‌, न, शक्रोषि, मयि, स्थिरम्‌, । { 
अभ्यासयोगेन, ततः, माम्‌ , इच्छ, आप्तुम्‌, धनंजय ॥९॥ 
ओर 1 

अथ न्यदि(तू) |ततः =तो 
चित्तम्‌ = मनक धनंजय = हे अजुन 
मयि = मेर अभ्यास- _ | अभ्यासरूप# 
धरम्‌ = अच योगेन (योगके हारा 
समाधातुम्‌ = न माम्‌ = मेको 

करनेके लिये | आप्तुम्‌ = प्राप्त हनेके खये 
¢ न राक्रोषि = समथं नहीं है इच्छ = इच्छा कर 


1 
1 
{ 
{ 
{ 
1 अम्यासेऽप्यसमथोऽसि मत्कज्छो मव । 1 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिटिरप्याद्टादि ॥ । 
( 

{ 

( 

{ 

{ 

{ 


ग्न 


अनो न ~न क ती 





अभ्यासे, अपि, असमथः, असि, मत्कमंपरमः, भव 
मद्थम्‌ , अपि, कमोणि, कुवन्‌, सिद्धिम्‌, अवाप्स्यसि ॥१ ०॥ 


ओर यदि तू- 
(नी 1 कहे हुए | असस; = असमथ 
अभ्यासम असि = 
अपि ~ भी ( तहिं) =तो 


[1 





# मगवानूके नाम ओर गुर्णोका शरण, कीतेन, मनन तथा श्वास॒के 
दवारा जप ओर मग्वस्परापिविषयवः शाखा पठन-पाठन इत्यादि  चेष्टाएं 


भगवत्प्राधिके ल्यि बारम्बार करनेका नाम अम्याप् है | । 
1 दव त~ र< ८444-4 अ ~ 


| 


३९० श्रीमद़गवद्रीता 


1 9-0-20 22 


केवट मेरे ट्यि |कमोणि = क्मकि 


=>, 


€ 
मत्कम- 
कमं करनेके ही कुर्वन्‌ = करता हु 
परमः | 
। परायणः अपि =भी 
भव = हो लिषि प्रापिरूप 
( इस प्रकार ) । 
मद्थम्‌ = मेरे अर्थं अवाप्स्यसि प्राप्त होगा 


धेतदप्यराक्तोऽसि कतु गशोगमाभ्रितः। 
सर्वंकमफटत्यागं ततः कुर यतात्मवान्‌ ॥ 
अ 


थ,एतत्‌ ,अपि,असक्तः+असने.कतुम्‌ , मयोगम्‌ ,आश्रितः, 
सवेकमंफलत्यागम्‌, ततः, कुर, यतातसवान्‌ ॥१ १॥ 


# > 2 <. = 


ओर 
अथ =यदि 
एतत्‌ = इसको 0, मनत्राा 
अपि न्भी ( ओर 
कतुम्‌ = करनेके दिये 
अशक्तः = असमर्थं 7 > प्रापरिरूप 
योगके 
अक्षि =है 
ततः = तो आश्रितः = रारण हभ 





1 > खाथको त्यागकर तथा परमेश्वरको दही परम आश्रय ओर्‌ परम 
1 गति समञ्चकर निष्काम प्रेमभावसे सतीरितेममि पतित्रता खीकी भति 
| मनः वाणी ओर इरीरद्रारा परमेश्वरके ही व्यि यज्ञ, दान ओर तपादि संपू 


कतन्यकमेकि करनेका नाम “भगवत्‌-अर्थ कर्म करनेके परायण होना है | 
<= "<<< 7४ न म = 1 8 - ; 


1 
1 
1 
1 
| 
हए | 
| 
1 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
1 


अध्याय १२९ ३९१ 


> त १८ ॥ त कनि 0-1-08 क - च । 
तव -फलकामेरे | कुरु =कर 
फटटत्यागस्‌ लिये त्याग 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यापा- 
जक्ञानाद.यानं पिशिष्यते । 
ध्यानात्कमंफटत्याग- 
स्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२१ 


प्रेयः, दि, ज्ञानम्‌ , अभ्यासात्‌ , ज्ञानात्‌, ध्यानम्‌, विशिष्यते, 
ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः,त्यागात.+रान्तिः, अनन्तरम्‌॥ १२॥ 





हि = क्योकि ज्ञानात्‌ = परोक्षज्ञाने 
( ममको न जान- 7 | मुञ्च परमेश्वरके 
| सखरूपका भ्यान 


केर किये हूए ) 
अम्थासात्‌ = अभ्यासे | विशिष्यते = शरेष्ठ है 


<<<" 4-44-4 च = "~ ~~ अ न ~ + ~ > 9994 


५ 


(नम्‌ = परोक्षज्ञन ( तथा ) 


|| 


= श्रेष्ठ है (ओर ) ' ध्यानात्‌ = ध्यानसे भी 


9 8 4 2 ^ 00. 0 0 1 0. 1 


# गीता अध्याय ९, इलेक २७ मँ इतका विस्तार देखना चाहिये । 
† ननेसे ओर शाल पन क्रनेसे परेश्ररके खरूप्का जो 


अनुमान ज्ञान होता है उसीका नाम परोश्षज्नान है | 
भ =" + 4 दर "~ << << - न अ न ज ~ नः 


<< "<< << "<< << "<< "<<<. -€ॐ 
२.१ 
~ 


{> ~ 2 2 


३९२ श्रीमहगवदीता 


{` "<= €~ दल "€< €< << < "<~ €< "€< "€ << 44 44 4०4 


। (सब केकि ( ओर ) 
{ कमेफट- ।फर्का मेरे त्यागात्‌ =त्यागसे 


1 त्यागः | लिये त्वग अनन्तरम्‌ = तत्का ही 


| 
|कृरना कारतः परम शान्ति 
१६ शः ,॥ # प्म क, क भ 
(विरिष्यते)= श्रेष्ठ है होती £ 


! अद्ेष्टा सर्वभूतानां मेः करण एव च 
¡ निर्ममो निरहंकारः समटुःखघखः क्षमी । 


[ अद्वेष्टा, सवभूतानाम, मतरः, करुणः, एव, च, 


न न क न न किनि 


¶ निमंमः, निरहंकारः :खयुखः, क्षमी ॥१३॥ 
{ इस प्रकार शाम्तिको प्राप्त इआ जो पुरुष- 
‰ सर्वैभत सव भूमे क | देतुरहित 
देषभाषसे दयालु ह 
डित ( तथा ) 
त = 
( एव | कतत 
{ निर्ममः = | ममता | 
{ मेत ~= | क गेत ( एव) 
। सवका प्रमी नरहेकार अ ट्च्छारसे 
च ओः | हित 
# केवल भगवत्‌-अथं कमं करनेवाये परुषका भगवते प्रेम जैर 
श्रद्धा तथा भगवत्का चिन्तन भी बना रहता है, इसव्यि ध्यानसे ( 
॥ कमंफकका त्याग श्रेष्ठ कहा है । [ 
| ““एवः शाब्द यहां सव गुर्णोका समुचय करनेके व्ि घमञ्चना चाहिये । | 
नै 4 द द 4 ~ 


अध्यायं २२ ३९६ 


॥ ~) > ~ 9 9 09 9. 
[सुख दुःखो क्षमावान्‌ है अथौत्‌ 
समदुःखसुखः =. की प्राम [क्षमी=!अपराध करनेवारेको 


|सम (भी अभय देनेवाला ह 
(ओर ) 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा टृटनिश्चयः 
मय्यपितमनोबुदिर्यो मद्क्तः स मं प्रियः \ 





सतुषटः, सततम्‌, योगी, यतात्मा, दटनिश्चयः, 


| मयि, अपितमनाोबुदिः, यः, मद्भक्तः, सः, मे, परियः॥१४॥ 
। ल 
य = जो निश्चयः {मरमं दद्‌ 
ध्यानयोगे म निश्वयवाटा है 
योगी ध | 
युक्त हना |स = वहू 
सततम्‌ = निरन्तर मयि सेमे 
| लाभ न अर्पित- _ | अपण करिये हुए 
| 1 मनोघुदधिः (मन बुदिवाटा 
तथा 6 
(मन ओर इन्द्रियो न वि ` 
यतात्मा =¦ सहित शारीरको | न 
(वरामं किये हूए | परिः ~प्रियहं 


यस्मान्नोहिजते लोको खो कन्न जते च यः, 


| हषौमर्षमयोदरेगेमक्ती यः ख च म प्रियः ॥ 


4८444 <<< €< €< < ~ ~ ~ व 


३९४ श्रीमद्वगवद्रीता 


{ ~> 1 ४ 


पसात्‌ न, उ ष्जते, खोकः, खोकात्‌, न, उद्विजते, च, यः, 
हषोमषभयोद्रेगेः, मुक्तः, यः ; सः, च, मे, परियः ॥११॥ 


तथा-- 
यस्मत्‌ = जिससे च = तथा 
{कः =कोईभीजीव |यः =जो 
न _ { उद्वेगको प्राप्त ||ह , = हषं 
उद्विजते ` | नहीं होता है || अमष = अमष 


4 
| 
भय. =भय (ओर ) 
| 
५ 


॥ २९ 
= उद्रगादिकोसि 


--- ओर ह = 
© 1८. 


= जो (खयं भी) 


-4| 


॥ क्तः = रदित 
खकात्‌ = किसी जीवसे |सः == ४ 


1 
( 
1 
॥ 
_ | उद्रंगको प्राप्त | मे = मेरेको | 
नहीहोताहै । परियः प्रिय हे | 
अनप्षः शचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 1 
{ सवारम्भपारेत्यागी यो मद्क्तः समे प्रियः॥ ! 
८ 

८ 

( 

( 

| 

| 

( 


(१० 


2 


उद्विजते 


गक्ष ०3 1 9 9 उ 
3, < 


# अनपक्षः, शुचिः, दक्षः, उदासीनः, गतव्यथः 

¢ सवीरम्भपरित्यागी, यः, मद्क्तः, सः, मे प्रियः ॥ १६ ॥ 
ओर-- 

आकाङ्घासे 
रहित (तथ 


| 9१ अ 
* दू सवी उ्नतिको देखकर संताप होनेका नाम अमष है | 
न "< "द द = << <== "<< "स= न्न 


= जो पुरुष 


र 


अनपेक्षः = | 





~ क) ~ "ननः [पी 7 


“<< <= -<< << ~< # ¬~ +< 


अध्याय १२ २३९१५ 


` १ ॥ 00 
शचः = (बाहर भीत्र दु :खसि ष्टा 
। शुड+ ( ओर ) हुआ है 
[चतुर हैअथात्‌ |सः =वह 
_ (जिस कामके लिये |सवोरम्भ- _ [स आरम्भक 


गतच्यथः = | 


` [आया था उसको | परित्यागी (त्यागी 

(पूरा कर चुका है (एव) मद्भक्तः = मेरा भक्तः 
उदा- (पक्षपातसे रहित |मे = मेरेको 
सीनः र ओर ) परियः परिय हे 





यो न हृष्यति न दष्ट न्‌ शोचति न काह्कति । 
य॒भाशुमपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः॥ 


यः, न, हष्यति, न, देशि, न, शोचति, न, काङ्ति, 


शुभाशाभपरित्यागी, भक्तिमान्‌, यः, सः, मे, प्रियः ॥ १७॥ 
ओर - 


यः = ज 

न =न (कभी) |च = [क 
हष्यति नहर्षित होता है |य = जो 

न =न (शुभ ओर 
दि देष करता है |श॒भःशुभ- ।अशुभ संपूणं 
न =न परित्यागी ।कमेकि फटका 
रोचति = शोच करता है (त्यागी हे 

न =न सः =वह्‌ 


> गीता अ० १३ शोक ७ की रिप्पिभीमे इका विस्तार देखना चाहिये । 
¶ अर्थात्‌ मन, वाणी ओर शरीरद्ारा प्राख्यसे होनेवाठे संपूण 
खाभापिक कर्म्म कतांपनके अमिमानका व्यामी | 


<<<" <<< ~< ~< << = न न ~~ 


। 
कामनाकरता || 
| 


३९६ श्रीमद्कगवद्रीता 


व 
मरन्‌ =| वस्य | ष 
पसःशतरो च मित्रे च तथा मानएटदरःः। 
र. ताष्णप्ुखटुःखषु पमः सङ्ाउताज तः ॥ 


¦, रात्रौ, च, मित्रे, च, तथा, मानापमानयो 
रीतोष्णसखद्ःखेषु, समः, सङ्कवि्वा जतः ॥ १८ ॥ 





ओर जो पुरुष- 
शत्रो = रात्र | स्वी गर्मी 
ङीतोष्ण- ओर सुख 
मित्र = मित्रम | 
पखदुःखेषु ' दुःखादिकं 
च्‌ 
भन समः =सम हे 
मानापमानयोः =! ` |च = ओर 
{ अपमानमें 
> सष संसारे 
श "+€ सङ्ग आसक्तिसे 
तथा = तथ! विवर्जितः (रषटित है 


तुल्यनिन्दास्ततिमोनी सवो यन केनचित्‌ 


अनिकेतः स्थिरयतिमंक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ 
तल्यनिन्दास्तुनिः, मोनी, संतुष्टः, येन, केनचित्‌, 
अनिकेतः, धिरमतिः, भक्तिमान्‌, मे, परियः, नरः ॥ १९॥ 


>" <= < <= < 4 "द" न ~. 


= ओर दन्रमि 
| 


¦ 
| 


अध्याय १२ 


३९५७ 


# ++ 2 


{निन्दा 
 स्ुतिका 
=¦ समान 
| समद्यने- 
(वाला (ओर ) 
_ मननशील 
हे (एवे) 
[जस किस 
येन  _ |प्रकारसे भी 
केनचित्‌ = दारीरका 
निवोह्‌ नेमे 
| ये त 


न्वु्तुत 


ये भे भम 
| (9 
^२। 
, 


~ 
^ 


जा 





। 
| 
। 


| सतुष 


[नं 


तया जो- 


=सदाही सन्तु्टह 
आर 

|रह्नेके स्थानर्मे 
अनिकेतः =¦ ममता रहित 
(सः) = 
सिरमतिः = सिर बुदवारा 
भक्तिमान्‌ = भक्तिमान्‌ 
नरः = पुरुष 
मे = मेरेको 
प्रियः =परियहै 


% 

1 

धम्यग्रितमिदं यथोक्तं पररुपासते । | 
{श्रदधाना मत्परमा मक्तास्तेऽतीष म प्रियाः ॥ 


ये, तु, धम्योमृतम्‌, इदम्‌, यथा, उक्तम्‌, पयुपासते, 
श्रदधानाः, मत्परमाः, भक्ताः, ते, अतीव, मे, भयाः ॥२ ०॥ 





मरे परायण 
4 


# अर्थात्‌ ईश्वरके खरूपक्रा निरन्तर मनन करनेवाव् हं । 
† अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय ओर परम गति एवं सवका आत्मरूप 


भमत ओर सबसे परे परमपूज्य समज्ञकर विद्युद प्रेमसे मेरी प्रा्िके लिये तत्पर हृए | 
"रश तत वनन्दत "44 वो नवो-नवो ने नेको कोन नकः 


३९८ श्रीमद्धगवद्रीता 


"<< = "<< "< "< << << "द ~ न = न 





, _ (श्रदायुक्त | 5 ~= _ (निष्कामभावसे 
श्रदधानाः = | पुष पयुपासते = [न करते है 
इदम्‌ =दइस  |ते चवे 
काक = ऊपर कषे हए 1. 
उक्तम्‌ म्‌ == मेरेको 
0 घम॑मय | अतीव = अतिशय 

अमृतका प्रियाः =भरियहै 





1 

1 

1 

1 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्स { 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजन- | 
संवादे भक्तियोगो नाम \ 
| 

| 

| 

| 

| 

{ 

\ 

| 


दादरोऽध्यायः ॥ १२॥ 





इति श्रीमद्भगवद्रीतारूपी उपनिपद्‌ एवं ब्रह्मविया तथा 
योगराल्लविषयक्ष श्रीकृण ओर अजुनके 
संवादम “क्तियोग? नामक 


बारहवां अध्याय | १२॥ 





नक 9 न 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


0 1 





कि वि 


# वेद्‌, शाख, महात्मा ओर गुर्जनोके तथा परमेश्वरके वचनोंमं 
प्रत्यक्षये सद्दा विश्वासा नाम श्रद्धा है| 
1 ~ 1 3 


"+ल 444 + 44-44-44 4-44-4 अ~ = 


+ < += 


र 


५, 


क न "र ७ "< 4 ल द ल {4 दस न ५ 9 9 
द ~ । 
ॐ 
श्रीपरमात्मने नमः 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 
इदं शरीर कौन्तेय क्ेत्रमित्यमिधीयते । 


| | 
१ 
1 
| | 
१ 
॥ एतयो पत त्‌ प्राहुः क्षत्रन्न इति तदः ॥ | 
{ इदम्‌, शरीरम्‌, कोन्तेय, क्षेत्रम्‌, इति, अभिधीयते, 
{ एतत्‌, यः, वेत्ति, तम्‌, राहुः, के्ज्ञः, इति, तद्विः ॥ १ ॥ 1 
{ उसके उपरान्त श्रीकृष्ण मगवान्‌ फिर बोले { 
कोन्तेय =है अजुन |वेत्ति =जानता है 
{इदम्‌ = यह तम्‌ = उसको 
{ शरीरम्‌ = शरीर 0 ्‌ 
{क्षेत्रम्‌ = केत दे  . # । 
| इति रसे इति =एमा | 
{ अभिधीयते = कहा जाता दै उनके तत्को 
[ ओर ) तद्विदः =!जाननेवाछे ॥ 
| एतत्‌ = इसको | (ज्लानीजन { 
य = जो प्राहुः = कहते हैँ ॥ 
( # जंसे खेतमे बोये इए बीजोंका उनके अनुरूप फक समयपर | 
॥ प्रकट होता है वेसे दही इसमे बोये इए कर्मकर संस्वारष्प वीजोका फट ॥ 


पपयपर्‌ प्रकट होता ह, इसल्यि इसका नाम क्षत्र एेसा कडा ह | | 
॥ ~+ ~ ~> ~ + = < + 0 < # 4 ~+ ~ 0 ननन न 





४०० श्रीमद्वगव्रहरीता 


क 1 -2 


षन्तं चापि मां विदि सर्केत्रेषु भारत । 
्षनक्षवर्ञयो्ञनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। 
। 


्े्रक्षेत्रज्ञयोः, ज्ञानम्‌, यत्‌, तत, ज्ञानम्‌, मतम्‌, मम ॥ २॥ 





। 
षेत्रज्ञम्‌, च, अपि, माम्‌, विद्धि) सककषत्रषु, भारत | 


च॒ =ओंर ितकषेनर्का 
स € 
म ह्‌ <््‌ न्‌ = न 
व क ््रक्षे्रज्ञयोः ={ विकौरसहित 
(प) प्रकूतिका 
सर्वक्षेत्रेषु = सव क्ेतरोमं | ओर पुरुषका 
= जो 


तच््वसे 


| ्त्रज्ञ अर्थात्‌ | व. 
षतरज्ञम्‌ = 


जी | ~ ९ 
वात्मा | सनम्‌ | जानना है† 


माम्‌ =मेरका दही क हे 
विहि = जान# ॥ । _ भे 

( ओर ) मतम्‌ =मतहै 
तत्सत यञ यारक्च यद्िकारि यतश्च यत्‌ । 
प॒ च यो यद्यममावश्च तत्समासेन मे श्रुणु ॥ 


[नं = भ~ 0 1 


गीता अध्याय १५ शोक ७ ओर्‌ उसकी स्प्पिणी देखनी चाहिये 
+ गीता अध्याय १३ शोक २३ भोर उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये 


०-46-44 6५ ~ 4 ~तो पोः", -वेे जेन 


अध्याय १३ ४०१ 
च 
{तव्‌ क्षेत्रम्‌, यत्‌, च, याक, च, यद्विकारि, यतः, च, यत, 
सः, च, यः, यल्मभावः, च, तव्‌, समासेन, मे, णु ॥ ३॥ 





। = वह्‌ च = तथा 
क्षेत्रम्‌ क्षेत्र सः =वह 
१ न व है नौ ) 

च = आर च ~ 
{या = जेसा है यः = जो है ( ओर ) 
{च = तथा नी = जिस प्रभाव { 
{ त [छन वरिकारो- | < ` ` (वाला है 
{ बाखाहै |तत्‌ = वह सव 

= ओर समासेन = सक्षेपसे 


यतः = जिस कारणसे |मे = मेरेसे 


1 ऋषिमिर्वहधा गीतं छन्दोमिर्िविधैः प्रथक्‌ । 


{ > ८६ दशेव देणगलिरिनिथितेः ॥४॥ 
क्हषिभिः, बहुधा, गीतम्‌, छन्दोभिः, विविधः, पथक्‌ 
[ ब्रह्मसूत्रपदेः, च, एव, हेतुमद्धिः, विनिधितंः ॥ ४ ॥ 


यह क्षेत्र ओर क्षतरज्ञका तत्त-- 
{[ ऋषिभिः = ऋषिद्वारा  |(च ) =ओर 
(बहत प्रकारसे |विविधेः =नाना प्रकारके 
{ बहूधा कहा गया है | छन्दोभिः = वेदमन्त्र 


¶ गीतम्‌ [अथीत्‌ समञ्चाया |एथक १ 1 विभागपूर्वक 
{ (गया है ( गीतम्‌ ) = कहा गया है 


रि 


"न" 4" 


> 


४०२ श्रीमद्‌ गवद्रीता 


थो > > ०0 0.8 १ 


न 


च =तथा हमसजपरैः =. बहम 
1 अच्छी प्रकार ( पदद्रारा 
{ विनिथितेः = निश्चय किये |एव =भी 

| ( वेसे ही कहा 
{ देवमद्विः = युक्तियुक्त गया है 


{ महाशद्वाच्छहकारो बुटिरव्यक्तमेध च! 
1 इन्द्रि ५, दरोकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
{ महाभूतानि, अहंकारः, बुद्धिः, अव्यक्तम्‌, एव, च, 
{ इन्द्रियाणि, दश्च, एकम्‌, च, पञ्च, च, इन्दरिथगोचराः॥ ५ \ 
रहे अजेन ! दही मै तेरे व्ि कहता रं कि-- 
1 द्रा = दस 
गहाभू1* [इन्द्रियाणि = इन्द्रियां† 


अहकारः = अहकार एकम्‌ = एक मन 


(ष्टः ~~ बु. उर 
= ओर 
= ओर # 
मूल प्रकुति पञ्च प= पाच 
॥ । अथात्‌ दन्द शके 
त्रिगुणमयी | निय. विषय अथात्‌ 
। माया र = दाब्द्‌. स्पशो, 
गाचराः ञे 
एव = रूप, रस ओर 
= तथा मन्व 


॥ + 2 # 9 ~ ~ ~~ 


# अर्थात्‌ आकारा, वायु) अग्नि, जल भोर पृथ्वीका सुक्ष्ममव | 

{ अथात्‌ श्रोत्र; तचा, नेत्र, रसना ओर घ्राण एं वाक्‌; हस्त; 
पाद, उपस्थ ओर गुदा । 
>+ ~ 30 39 0 9990 


>> 


अध्याय २२ ४०२ 





इच्छा देष ससं दः संघातश्चेतना धरति । 
! एतशं समासेन सिकारणत्र् ॥ 
{ इच्छा, षः, सखम्‌, दुःखम्‌, संपातः, चेतना, धृतिः, 
\ एतत्‌, क्षेत्रम्‌, समासेन, सविकारम्‌, उदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
{ तथा- 

{ष्ठा इच्छा [दतिः पूति 
{देषः नदष ( इस प्रकार 
¦ सुखम्‌ = सुख एतत्‌ = यह 

^ दुःखम्‌ =दुःख (ओर ज = क्षत्र 

1 ॥ | स्थूट दहका विकारं 
संघात पिण्ड ( सविकारम्‌, हेता 

¢ चेतना = चेतनता |समासेन = पकषपते 

॥ 

। असानितनदम्मिखम्िखा क्षान्तिराजयम्‌ । 
| 


१.६ 
# #) 


¦ शचायापासनं शचं स्ययमात्साकनग्रहः ॥ 


{ अधानित्म्‌, अदम्भितरम्‌, रगत, क्षान्तिः, आर्जवम्‌ 


अं 


"<< &: 


४ आचार्योपासनम्‌, रोचम्‌, स्थंयम्‌, आत्मविनिग्रहः ॥७॥ 


५ 





पापाय ग यर 





भकरनै। रि णीति षति यो शो थक २०५५ 7 न 


दारीर ओर अन्तःयरनक्री एक प्रकारे चैननदाकि 
† मीना अध्याय १८ शक २३-३४-३५ मे दना चाहे । 
{ प्रं शोकम कहा दृ तो क्त्र खन्य स-क्ना चाह 
ओर इस शोकम कषे हए इच्छदि क्षेत्रकरः विक्रार समञ्चन चाहिय | 
<€ दद € €+€ न ~ ~ ~ न ~ न क, 


| 
1 
{ 
| 
(ओर ) ।उदाहतम्‌ = कहा गया | 
! 
| 
। 
( 
। 
ः 


न= -€<-<< "4 -€< << 


४०४ श्रीमद्गवह्रीता 
=. क 


ओर हे अजुन- 


्रे्ठताके आं मन वाणीकी 
| 
भमानित्वम्‌=, अभिमानका ४ 

| अभाव 


आचार्या 
1 प सहित गुरुको 


सनम्‌ | 
का अभावं सेवा 
| प्राणीमात्रको 


शौचम्‌ = मि भीतरक 
अहिंसा = किसी प्रकार 


॑ ॑ 
\ शदि* 
| [भीन सताना [स्थेयम्‌ ॥ | 
१ ( ओर ) र, पन ओर ! 
क्षान्तिः = क्षमाभाव ` = इन्द्रियोसहित 

| | ( तथा ) ततत शरीरका न | 
( \ 
[ \ 
¦ ¦ 
\ 
¦ ¦ 

\। 


र ८ अ 


इन्द्रि श्यैषु वेराग्यमनहकार एव च। 
जन्मम्रलय॒जरण्याधिदुःखदोषालुदशंनम्‌ ॥ 


इन्द्रियाथेषु, वराग्यम्‌, अनहकारः, एव; च, 
जन्ममत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशेनम्‌ ॥ ८ ॥ 


# सत्यतापूवक शुद्ध व्यव्हारसे द्रन्यकी ओर उसके अननसे आहारकी 
हथा यथायोग्य बर्तावसे भाचरणोकी ओर जल-गृतिकादिसे शरीरी शुद्धि 


[~= शुद्धि कहते हैँ तथा राग्देष ओर कपट आदि विकारौका नाश्च 
होकर भन्तःकरणका खच्छ हो जाना भीतरी शुद्धि कदी जाती है । 


॥ -# 8 8 


अध्याय १२ 


॥ 7300 "4 
त्या- 


8. +. 


[इस खोक ओर ( एवं ) 

इन्द्रियार्थेषु = पररोकके |[जन्म॒ = जन्म । 
° € भोमि 1 

(सपूणं भोगम (.मव्यु = मृत्यु । 
. आसक्तिका ||जरा = = जरा ( ओर ) 
बराग्यम्‌ = | सवि {व्याधि =राग आदिमं | 

ख॒ दुःख 

च्‌ ( अर । ढ्‌ ॐ 


| दोष = दोर्षोका 
अनहकारः _ | अहकारका अनु वारम्बार 

भी अभाव | दहानम्‌ (विचार करना 
अर।प"नमिष्वङ्धः पत्रदारण्हारिषु । 
नित्य च समचित्तलभष्ट नेट एएत्तिषु ॥९॥ 
असक्तिः, अनभिष्वङ्गः, पुत्रदारगृहादिषु, 
नित्यम्‌, च, समचित्तत्वम्‌, इष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 


9 


तथा- 

पुत्रदार- | पुत्र खीघर |च = तथा । 
गृहादिषु ` (ओर धनादिर्े परिय 

८ इष्टानिश्टोप- । अपय 
7 | आसक्तिका | 
" ` (अभाव (प्रापिमें | 
( ओर ) नित्यम्‌ = सदा 
ममताका न चित्तां लम्‌ + 


५ 
3. 


थात्‌ मनके अनुक तथा प्रतिक्के पराप्त हमेधर 
ष-शोकादि विकार्रोकः न हीनः | 


61 12. 1 1 0 1 1 


"व "6-4-४4 4 464 "4 हव भ + ~ 


भननिन" होना नि रहना | 


ॐ ० ६ श्रीमद्भ गवद्रीता 


अदल दकल क 9 न मः 


{मयि चानन्ययोगेन मक्तिरभ्यभिचारिणी । 

{ विविक्तदेरासेित्वमरतिजनसंसदि ॥१०॥ 
मयि, च, अनन्ययोगेन, भक्तिः, अव्यभिचारिणी, 

1 विविक्तदेशसेवितम्‌, अरतिः, जनसंसदि ॥ १०॥ 

ओर-- 


1 ॥ 
मयि परमेश्वरे {विविक्त "एकान्त ओर 
>: शद्‌ देसे 
एक ःग६स दृश- £: श दुरम 
जनन्यः  ''स्थ~ख्प स्त रहेका खभाव 
¢ = _ ०, 
योगनं  धयोनयाथ् > 
ं | ( ऽगरर ) 
, ©.।९। ॥ 
॥ा न | (शतृ 
५. क 4 अय | ज़ क | सस्मि 
चारिणी (चारिणी जनसस =] 
\ ६ ॥ कर$ 
~ क ल्यु [य 


च = तथा अरतिः =प्रेमकानह्‌ःना 


अध्यात्मन्ञाननित्यलं व्वह्णानाथंदशनम 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा 


अध्यात्मन्ञाननित्यत्वम्‌, तच्वज्ञानाथेदशनम्‌, 
एतत्‌.क्ञानम्‌,इ त, प्र क्तम्‌, अज्ञानम्‌, यत्‌, अतः, अन्यथा ॥ 


# केव एकः सवक्षक्तिमान्‌ परमेश्वरो द्यी अपना खामी मानते इ 
घार्थं ओर्‌ अमिमानका व्याग कके श्रद्धा ओर भावके सहित परम व्रेपसे 
भाक्रार्का निरन्तर चिन्ठन करना अन्यभिचािणी भक्ति है । 
0 


॥ >^ => 4 क. 
न 
4 
9 
"€< द <€ < € द" 4 4 ~ र <~ € ~ €< द - -  - - - -- - -- --- 


नः 


५ ~ 3 


अध्याय १३ & ०७ 
"44 -<4 ८4 -€<--€< 4 "< ` क्व 
तथा- 


यात्म [अध्यात्म- |ज्ञानम्‌ = ज्ञान है† (ओर 
=+ ज्ञानरमश्नित्य |यत्‌ =जो 
नित्यत्वम्‌ ,खिति (ओर )| अतः = इससे 
[तच्छनज्ञानके | अन्यथा = विपरीत है 
तन्तज्ञानाथं- _ (अथरूप |( तत्‌) = वह 
दर 


1 


नम्‌ ` परमात्माको अज्ञानम्‌ = अज्ञान है 


वेन्यो 


५ थ 


सवत्र देखना |इति = एमं 
एतत्‌ यह सव (तो) | पोक्तम = कहा है 
त्रयं 
अनादिमत्परं व्रह्म न सत्तन्ारद्छट ते॥ 
ज्ञेयम्‌, यत्‌, तत, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, अग्रतम, अदन॒ते 
अनादिमत, परम्‌, ब्रह्म,न,सत्‌,नत्‌.न,असत, उच्यत ॥ * २॥ 

ओर ह शञुन-- 

यत्‌ =जो यत्‌ =जिसको 
ज्ञेयम्‌ = जाननेके योग्यहै ज्ञात्रा = जानकर 
(च) =तथा | नुप्य ) 


{ 
1 
1 
{ 
यं यत्तत्प्वश्ष्यामि यजञ्ज्ञात द मर्ठते | ॑ 
( 
( 
( 
1 
( 
# निस ज्ञानके दरार आस्मवस्तु ओर अनात्मवस्तु जानी जःय उस्‌ 
ज्ञानका नाम भध्यात्मज्ञान है | 
इस अध्यायके शोक ७ से लवर यदांतक जो साधन के ह वे ( 
सब तचज्ञानवी प्रा्तिमे हेतु होनेसे ज्ञान नामसे कहे गय हँ | ॥ 
{ उपर के हर ज्ञानके साधरनोसे विपरीत जो मान, दम्भ, हिसा { 
आदि ई, वे अज्ञानकी बृद्धिमे हेतु होनेसे अज्ञान नामसे कहे गये हें । 


4-4-44 4 द ~ ~ ~ किणकाा 


= "4-८८4-44 4 < €+€ €< -€< €< €< +र ॥ == 


४०८ श्रीमद्भगवद्रीता 
॥ + + 0 + 2 1 ~ ~ 0 ~ ` | 
अमृतम्‌ = परमानन्दको | ऋय = ब्रह्य 


अद्लुते = प्राप्त होता है अकथनीय होनेसे 
तत्‌ =उसका न॒ =न 

अच्छी प्रकार |सत्‌ =सत्‌ 
न [ना कहा जाता हे ओर 
तव्‌ = वह्‌ न =न 
अनादिमत्‌ = आदिरहित | असत्‌ = असत्‌ ही 


१ 
1 
\ 
\ 
। 
(0 । 
म्‌ परम उच्यते= कहा जाता है 
सर्वतःपाणिपादं तत क्तोऽक्िरिरोमुखम । † 
सर्वतःश्रतिमहोके स्व॑मावरृत्य द्रि. ॥ ! 
सर्वतःपाणिपादम्‌, तत्‌, सवैतोऽक्षिशिरोमुखम । 
सवेतःश्चतिमतव्‌, रोके, सवेम्‌, आब्रत्य, तिष्ठति ॥१३॥ ॥ 
पर्तु- 
तत॒ =वह्‌ सवेतः- सब आरसे 1 
सवेतःपाणि- | सब ओरसे श्रुतिमत्‌ | श्रात्रवाटा ( 
पादम्‌ हाथ पेरवाला | ( अस्ति ) =है ॥ 
( एवं ) ( यतः ) =कर्योकि ( वह ) [ 
[सब ओरसे रोके न-संसारमे 
=[नेत्र सिर ओर |सर्वम्‌ = सबको । 
खखवाला |आवृत्य = व्याप्त करके 
( तथा ) तिष्ठति = स्थित है [ 
1 


सव॑तोऽक्षि- 


नेसे उनको व्याप्त करके सित है वैसे ही परमात्मा भी सबका कारणद्प 
८ हेनेसे पूरण चराचर जगत्को व्याप्त करके स्थित है । ॥ 


व + 9 8 


अध्याय १२ ४ ०९ 


= ॥ गिभ गि > 2 1 


सवन्द्रगयणाभासं रदेव्छरटटिबजित> । 


क) 


असक्त सर्वभृचेव निर्यणं रुणमोक्त॒ च ॥ ! 
स्वेन्द्रियगुणाभासम्‌, सर्वेन्द्रियविवजितम्‌, 
असक्तस्‌, सवरत, च, एव, निरुणम्‌, गुणभोक्त, च ॥१४॥ 
ओर. 
| संपूणं निर्गुणम्‌ = गुणोंसे अतीत 1 
सर्वेन्दरिय- _ | इन्द्ियोके ( दुभ ) । 
| गुणाभासम्‌ विषर्योको _ | भी (अपनी { 
(जाननेवाखा है ` (योगमायासे) 1 
[ (परंतु वास्तवम्‌) सबको धारणः 1 
¶ सर्वेन्द्रिय सब इदर्यो | सशव =| पेषण करने भ 
{ विवजितम्‌ (से रदित है वाला ॥ 
{च = तथा च = ओर 
असक्तम्‌ = आसक्तिरहित गुणांक 
। (ओर ) यणभोक्त = | भोगनेवाला है ्‌ 
"(सद्स्श भ्रुतल्लष्वप्य चरमव च) 
मक्ष्मस्हतकजञयं द्रस्थं ~ (न्तके च तत्‌ ॥ ्‌ 


7 बहिः, अन्तः, च, भुतानाम्‌, अचरम्‌, चरम्‌, एव, च, 
! सूष्ष्मत्वात्‌ ,तव्‌, अविज्ञेयम्‌ , द्रस्थम्‌ , च, अन्तिके, च, तत्‌॥ 


॥ लथा बह पत्मात्मा- 
| चराचर सब | बहिः = बाहर 


? श्चूताना 
{च भूतोके । अन्तः = भीतर परिपूर्णं है { 
५ -च् ननः ~ म-~र कनक 93- 





१० श्रीमद्धगवद्रीता 


0 


{च  =ओर अविज्ञेयम्‌ = अविकेय दै# 

{ चरम्‌ =चर च = तथा 

{ अचरम्‌ = अचररूप अन्तक =अति समीपे † 

{एव॒ =भी(वही )हे = 

{च = ओर (0 

तत॒ वह्‌ ` दूर्यम्‌ = दुरम भी खित 
सूष््मलवात्‌ = सूक्ष्म होनेसे ।तत्‌ = वही है 


अषिभक्तं च मतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
{ भूतमतुं च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रमविप्णु च ॥ 
{ अत्रिभक्तम, च, मृतेषु, विभक्तम्‌, इव, चः स्थितम्‌, 

| | भूतभतं, च, तत्‌, ज्ञेयम्‌, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु, च ॥१६॥ 


[1 गगौ 


च =भी 


चराचर संपूणं 


च = ओर (वह्‌ ) 
 विभागरदित 


॥ - + 9 2 4 





; करः ५ तेषु ~| | तमि 
एकरूपं भूत्‌ मूतमि 
अविभक्तम्‌ =, आकारकं | | 
सश परिपूणं | विभक्तम्‌ = प्रथक्‌ एथकूके 


( 
। 
| 
| हुआ इव = सटरा 
(ट्‌ द 
( 





# जैसे सूर्यकी किरणे स्थित हआ जल सुक्ष्म होनेसे साधारण ` 
सनुष्योकि जानने नदी आता है वैसे द्यी सवन्यापी परमात्मा भी सूमन 
होनेसे साधारण मनुषयोके जाननेमे नदीं आता है । 

+ वह परमातमा सर्वत्र परणं ओर सवका आतमा होनेसे अव्यन्त समीप है । 

{ श्रद्रारहित अज्ञानी पुर्परोके ल्य न जाननेके कारण बत दूर है । 


9 - ~ ~ > <+ € द द न ~ न न 


०-८-44 24-24-८८ €< €< €<" €< € <न "र < "दर "< र न न न न ~ ~~ ~ ~क 


४, 


अध्याय १२ ४१९ 


9 9 


[स्त [कि 
[दः क । 7 [1 
_ जाने योगय करनेवाखा 
१... ~ [जतय च॒ =तथा 
 विप्णुरूपसे व्रह्मारूपसे 
भूतभ =; मूतोको धारण- [प्रभविष्णु = ' सवका उत्यन्न 
पोपणकरनेत्रादा करनेवाला है 


ल्योनिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते 
जेन ज्ञेय ज्ञानगम्य हयद्‌ सवस्य वितः ॥ 
ञोति्य, अप, तत्‌ , उ्यातिः, तमसः, परम्‌ , उच्यते 

नम्‌ , जयम, ज्ञानगम्यम्‌, हदि, सवस्य, वतम्‌ ॥१७॥ 
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तत॒ =वहव्रहम |परम्‌ =अति पर 

ञ्योतिषाम्‌ = ज्योनिर्योका | उच्यते = कषा जाता है 
पि तथा वह्‌ 

ञ्योतिः = वयात ए) परमात्मा ) 


तमसः = म्भयासे ज्ञानम्‌ = बोधखरूप ( 


# जैसे महाकारा व्रिभागरदहित खित हआ भी षडमं पृथक्‌ पृथक्व 
सदश्च प्रतीत होता दै वैसे दी परमात्मा सव॒ भूतोमे एकूपसे स्थित इभ 
पथक्‌-पथक.की माति प्रतीत होता है । 
मता अध्याय १५ स्तक १२ म देखना चाये | 


"€ + दर 44 € <-> क नोनि जकः 


^ ~ (1-८-10 328 +, 
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क बे हे (एब) | सर्वस्य = सबके 
7 न | तच्छज्ञानसे | हदि = हदयमं 
स= | प्रात होनेवाला | विष्ठितम = खित है 
इति क्षत्रं तथा ज्ञानं जञेयं चोक्तं समासतः । 
१ अ, ` एतदिज्ञाय मद्धावायोपपदयते ॥ 


इति, क्षेत्रम्‌, तथा, ज्ञानम्‌, केयम्‌, च, उक्तम्‌, समासतः, 
| मद्भक्तः, एतत, विज्ञाय, मद्भावाय, उपपद्यते ॥ १८ ॥ 
हे अजुन-- 

, इति = इस प्रकार | समासतः = संक्षेपसे 

1 क्षेत्रम्‌ = क्षत्र उक्तम्‌ = कहा गया 

तथा = तथा एतत्‌ =इसको 

भ हं क विज्ञाय = तत्त्रसे जानकर 
'जाननेयोग्य | मद्रः = मेरा भक्त 









ज्ञेयम्‌ =, परमात्माका मद्भावाय = मरे सखवरूपको 
। (खरूप) उपपद्यते = प्रात होता है 
प्रकृति पुरुषं चेव विडयनादी उमावपि । 
। 2८ यणाश्चेव पिद प्रकृतिरस्मवान्‌ ॥ 


¶ श्गेक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका साधन कहा है । 
† श्छोक १२ से १७ तका ज्ञेयका सरूप कहा है । 


अध्याय १३ ४१३२ 


वकलक 
( प्रकुतिम्‌, पुरुषम्‌, च, एव; विद्धि, अनादी उभो, अपि 
1 विकारान्‌ , च, गुणान्‌, च, एव, विद्धि, परकृतिसमवान्‌ ॥१ ९॥ 1 
ओर हे अजुन 
प्रकृति अथोत्‌ विकारान्‌ ॥ 





| > - + # > 


॥ परकरतिम्‌ =, त्रिगुणमयी वि. "र! 
(मेरी माया च्‌ = तथा 
॥ ~ भोर गुणान्‌ = भ 1 
_ (जीवात्मा ~! संपूण॑पदारथोको 
{लम्‌ [अनी व 


| उभी = इन दोनोको अपि श 
एव॒ ही (त) 1 | 
अनादी = अनादि च्‌ | 
( विहि =जान एव॒ त 
[ ओर विद्धि =जान 


1 
\ 
¦ कार्य-दष्यदरते हेतुः प्रकृतिष्च्यते । ¦ 
पुस्षः सखट्ःखना भोक्तृ हेत॒कच्यते ॥ । 
कार्यकरणकर्त॑ते, हेतुः, प्रकृतिः, उच्यते; 1 
पुरषः, सुखदुःखानाम्‌ , भोक्तृत्वे, हेतुः, उच्यते ॥२ °॥ 
क्योकि-- 

देदः =देठ 
( करणके# प्रकृतिः = प्रकृति 
|उतय्च करनेमें [उच्यते = कही जाती है 


# आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथिवी तथा श स्यदो, खूप) 
नका 1 1 न 


६ कायं ओर 
कार्यकरण 


कते 
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नै 4 "द (दद न ~ रः 


| (ओर) | ॥ कज 7 
मं अच भग 
सुख- हेठुः = देव 

। दु तानाम्‌} सख दुःखि यते = कहा जाता है 


पुरषः प्रकृतिस्थो हि मु प्रकृतिजान्यणान्‌ । 


कारणं गणसङ्खोऽस्य सदसयोनिजन्मघ् ॥ 
पुरुषः, प्रकृतिखः, हि, यडन्त, प्रकृ तजान्‌? गुणान्‌, 
कारणम्‌, गुणम्ङ्कः, अस्य, सदस थ निजन्मस्ु ॥२१॥ 


प्र्‌ तु-- 

परकर तिमेः आर 
। मकरसयः = न (ओर इन ) 
{ टमा गुणसङ्गः = गुर्णोका सङ 
द. = एव॒ स्ही 
| पुरुषः = पुरुप € 
४ पररति- । परकर तसे अस्य = इस जीवातमके 
४ जान्‌ ) उत्पन्न ट्ष . [अच्छी वरी 
। | त्रगणात्मकं सद्सदयानि- य यन 
। गुणान्‌ = `" _ |जन्म ॥ 

सब पदार्थोक) । जन्म टेनेमं 


न णे टे 
। भुङ्क्त = भागता हे कारणम्‌ ~ कारण है 
रस, गन्ध-इनका नाम काय है । अद्धि; अहंकार ओर मन तथा श्रोत्र, 
तचा, रसना, नेत्र ओर प्राण एवं वाक, दस्त, पाद, उपर ओर गुदा-दन 
१३ कानामकरणदहै 
प्रकृति शाब्दका अथ मीत अध्याय ७ र्टोक १४ मंकी हई 
॥ मग्वानूकी त्रिगुणमयी माया समञ्चना चादिये | 
† स्वगुणके सद्घसे देवयोनिमें एवं रजोगुणके सङ्गसे मलुष्ययोनि 
। ओर तमोगुणके सङ्गसे पञ्च, पक्षी आदरं नीच योनियोमे जन्म होता है | 


0 8 01.99 1 9 0 9 । 





(4-44-9 रक = 69 -= भ ~  -नी  ---भ--नकी- -~के- नो ~ ~ क ~रम ~ नो 


रः 


अध्याय १२ ४१५ 


+ द 4 स न ~तो 0.90 


{ उपद्रष्टाचमन्ता च मतां मोक्ता महेश्वरः । 
¡ परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽ "धपः परः ॥ 


उपद्रष्टा, अनुमन्ता, च, भता, भाक्ता, मटेश्वरः 


{ परमात्मा इति,च.,अपि,उक्तःदेहे,अस्मिन्‌ ,पुरूषः,परः॥२२॥ 1 
| वास्तवमं तो यह -- 
{ पुरुषः = पुरुष [सबको धारण 
{ अस्मिन्‌ = इस भतो =. करनेवाटा 1 
देहे = देहम दोनेसे भत 
# (सितः) =स्थितहुभा |.- पनु | 
¢ = भत्व =) ~ 
( अपि = भां भाक्ता (तथा । 
॥ अ कौ ब्रह्माविकोका 
( (एव त ट ह महेश्वरः =¦ भी स्वामी । 
( केवल) __ हानेसे महैश्वर 
[सवर के [च मै 1 
उपद्र । 
॥ त = शौर शु सच्चिदा- । 
यथार्थं सम्मति | परमात्मा =| नन्दषन हनन 
॥  देनेत्रारा । परमात्मा । 
| अनुमन्ता = होनेते अनु- |इति ~ रेस | 
| मन्ता (एषं) उक्तः =कागयाह { 
य एवं वेत्ति पुस्पं प्रकृति च गणैः सूह । { 
{सर्वथा वतंमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ ¦ 
+ अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायासे सर्वथा अतीत { 


( 4 ~ 77 1 ~ 0. 0 ~) 0 
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॥ > ० 2) 0 ` 1 | 


द्न्छ -ज्छवा "नाता जा 


यः, एवम्‌, वेत्ति, पुरुषम्‌, प्रकृतिम्‌ › च, गुणः, सह्‌; 
1 सवथा. वतमानः, अपि, न, सः, मयः अभिजायते ॥२३॥ 


एवम्‌ = इस प्रकार वतमानः = बत॑ता हआ 
पुरुषम्‌ = पुरूषको अपि =मी 
ओर भूयः = फिर 

गुणेः = गुणोकि 
{ सह॒ = सहित ह. कका 
प्रकरतिम्‌ = प्रकरतिको [जन्मता है 
यः =जो मनुष्य |अथोत्‌ 
वेत्ति = तत्छसे जानता है* | अभिजायते) पुनर्जन्मको 
1 सः = वह्‌ । नहा प्राप्त 
¢ सथा = सव प्रकारसे होता है 


ध्या- [९८ पर@ 
केचिदात्मानमात्मना 

| अन्ये सांख्यन भ 

। कृमयोगेन चापरे ॥२०॥ 


ध्यानेन, आत्मनि, परयन्ति, केचित्‌, आत्मानम्‌, आत्मना 
अन्ये, सांख्येन, योगेन, कमेयोगेन, च, अपरे ॥ २४ ॥ 


# टृस्यमात्र संपूण जगत्‌ मायाका काय होनेसे क्षणमङ्कुर, नारावान्‌ » 
जड़ ओर अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार ओर अविनाशी एं 
शुद्र-बोधखखूप सचिदानन्दघन परमात्माका ही सनातन अंश है । इस प्रकार 
समञ्ञकर संपूण मायिक पदाथकि सद्खका पवेथा त्याग करके परमपुरुष 


परमात्मामे ही एकीमावसे नित्य सित रहनेका नाम उनको तसे जानना है | 
> 8 क 9 0 0 


अध्याय १३ ४१५ 
+€ 24८ + <+ न नो क" न स -- 
है अजुन ! उस परमपुरु 


{ 
्‌ आत्मानम्‌ = परमात्माको | सांख्येन = ज्ञान 
केचित्‌ | किंतनेही योगेन =योगके द्वारा | 
मसुष्य र देखते हँ 
शुद ह च = ओर 

( सम बुद्धिस | अपर (कितने 
' ध्यानेन = ध्यानके द्ारा# |भपर 

आत्मनि = हृदयम “ निष्काम कर्म॑ 
परयन्ति = देखते ह (तथा) कर्मयोगेन योगके दारा 
=अन्य (कितने ही) । पदयन्ति = देखते ई 
{अन्ये वेग्दह्६८८ः भ्रत्वान्येभ्य उपासते 
| तेऽपि चातितरन्त्येव मत्युं श्रतिपरायणाः ॥ 
1 
\ 
{ 
{ 
[ 


अन्ये, तु, एवम्‌ , अजानन्तः, श्रता, अन्येभ्यः, उपासते 
ते, अपि, च, अतितरन्ति, एव, मरत्युम्‌ , श्चुतिपरायणा - ।२५॥ 








% जिसका वणन गीता अध्याय & मे श्ोक ११ से ३२ तक 
वि्तारपूवंक किया है | 

{ जिसका वणन गीता अध्याय २मेंस्लोक ११ से २० तक 
विस्तारप्रवक किया है | 

{[ जिस्तका वगन गीता भव्याय २ मे र्ोक ४० से अध्याय-समापि 


पयन्त रस्तारपूवक किया है | 
५ >) ~) 2 0 0 ~ 0: ५ 


"3 


१८ श्रीमद्रगवद्रीतां 














तु = परतु | क । | उपासना करते | 
{ । इनसे दसरे | ४ 
1 अन्ये म ओर % 
1 बुद्धिवाङे पुरुष =वे 
1 दै बे (खयम्‌) |श्ुति _ | सुननेके परायण | 
{ एवम्‌ = रस ~क परायणाः ` हुए पुरुष 
| अजानन्तः = न जानते हए |अपि =भी ¦ 
दूसरोसे  {मृत्य॒रूप संसार- 
1 अथात्‌ तत्तके | तुम्‌ = सागरको 
अन्येभ्य 
्‌ | न्त ख अति- । निःसन्देह | 
(पुर तरन्ति ।=तर जाते 
शूला =घनकरही |एव । ह 
{ यावत्संजायते किंचित्सचं स्थावरजङ्गमम्‌ । ! 
्‌ धेत्क्षवज्ञसयोगात्तद्विदि  भरतष॑म ॥ | 
यावत्‌, संजायते, किंचित्‌, सत्वम्‌, ावरजङ्गमम्‌ ; 
षतरक्षत्रल्ञसंयागाव्‌, तत, विद्ध, भरतषभ ॥ २६ ॥ | 
¶ भरतषभ =हे अर्जुन स्थावर { 
¶ यावत्‌ = यावन्मात्र त । जङ्गम | 
। किंचित्‌ =जो कुक भी ।सक्म्‌ = घस्तु | 
# अर्थात्‌ उन पुरुषोके कहनेके अनुसार दही श्रद्धा सदित तत्पर 


{१ साधन करते है | 
॥ ~ # 26 ~ 20 


अध्याय १३ ४१९ 
3 = 99 1 


= उत्यन्न 
संजायते र्त दे त वन. ६ ओर 
कतरे 


„ ^~ ¦! सयगत्‌ 
तत्‌ = रस स्पूण्का च्‌ (सयागस ह्‌ 


( उलयन्न हुई 
(त्‌) विद्धि = जन 
अथोत्‌ प्रकृति ओर पुरुषके परस्परके सम्बन्धसे ही 
संपूणं जगतकी खिति है, वास्तवमे तेः सपू्णं जगत्‌ 
नारावान्‌ ओ, क्षणभङ्कर होनेसे अनित्य है । 


। 

। 

¦ समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 

| बिनरयत्खाधृश्तं यः पश्यति स पद ॥ 

समम्‌, सर्वषु, मृतेषु, तिष्ठन्तम्‌, परमेश्वरम्‌, 
विनदयत्सु, अषिनद्यन्तम्‌ , यः, परयति, सः, परयति ॥२७॥ 

| रस प्रक्र जानक्ड- 

। = जो पुरुष | परमेश्वरम्‌ = परमेश्वरको 

विनरयत्सु = नष्ट होते हुए | समम्‌ = समभावसे 

। सवेषु = सव तिष्ठन्तम्‌ = सित 

चराचर | पश्यति = देखता है 
| भूत ~ | भूतो सः = पह 
। 


अविनदयन्तम्‌= नाशरदहित | परयति = देखता है 


{ समं परयन्दि स्तर समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
[नहिन द्धत्मनात्मानं ततो यातिपरां गतिम्‌ 


"4 4 "4 "ल त नद" - दन -&# 4 गये - पे. ~ - ~यो -केे-केतीयेनो ~तो" "कोके" योती" पकी" 


.4०। 


य॑ 


१ < + 34 ~ 4439-9 3 3 9 > 0 0 1 0 क, - 


४१० श्रीमद्धगवद्रीता 


0-८4-८4 -44 €< द = ~ न 


1 समम्‌, पद्यन्‌, हि, सर्वत्र, समवसितम्‌, ईश्वरम्‌, न 
हिनस्ति,आतमना,आत्मानम्‌,ततः+यातिःपराम,,गतिम्‌॥ २ <॥ ॥ 





= क्योकि आत्मना = अपने द्वारा 
1 ( बह पुरुष ) आत्मानम्‌ = आपको 
{ सर्वत्र =सवमे न $ नही 
‹ प समभाव्से | दिनस्ति (करता हे 
सित हृए ततः = इससे ( वह ) 


ईश्वरम्‌ = परमेशरको ` पराम्‌ =परम 
समम्‌ = समान गतिम्‌ = गतिको 
पद्यन्‌ = देखता हा |याति = प्राप्त हता है 


| प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि स्वरः । 
| यः पश्यति तथात्मानमकतरं स परयति ॥ 
परकत्या, एव, च, कमौणि, कियमाणानि, स्वेशः+ 

यः, पदयति, तथा, आत्मानम्‌, अकतोरम्‌ , सः, परयति॥ २ ९॥ 
च = ओर प्रत्या = प्रकूतिसे 

यः = जो पुरुष 

कमीणि = संपूण कर्मौको |" न, 

सेशः = सब प्रकारसे | क्रियमाणानि = किये हूए 


# अर्थात्‌ शरीरका नाश होनेसे अपने आत्माका नाञ्च नही मानता है। 
,* ५ न " दु 44 क योव ५ ।५७५ ° ।४अ 





॥ - + # ~> ~ 


हि ८ - 1 ८ 1 ~ 2 ~ + 282 2 06 


कच्याय १३ हैर 


। ( पयति ) = देखता है* | पद्यति = देखता है 
"तथा = तथा ॥ न्ष 


` आत्मानम्‌ = आत्माको 

. अकततौरम्‌ = अकतौ । प्यति = देखता है 
यदा भूतप्रथग्मा- मकस्यमनु" &९।६ । 

` तत एवं च वि तपरं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥६०॥ 
` यदा, भूतप्रथग्भावम्‌, एकस्थम्‌, ३ ९४८९५; 

, ततः, एव, च, विस्तारम्‌, ब्रह्म, संपधते, तदा ॥ ३० ॥ 


भोर यह पुरुष-- 

यदा = जिस कारमं (अ ` परमात्मा- 
| के संकष्पसे 

` भूत- _ (भूक न्यारे 

` पृथग्भावम्‌ ` [श भावको |< नह 

, विस्तारम्‌ = | समूणंभूतोका 
| [एकः परमात्मा- "^ > {विस्तार 

` एकखयम्‌ =,के संकल्पके |( पदयति )= देखता है 

| (आधार स्थित |तदा = उस कारम 

॑ . _ ( सचचिदानन्द्‌- 
अनुपदयति = देखता है महम = षन जाको 
च = तथा संपद्यते = प्राप होता है 

| # अर्थात्‌ इस ॒बातको तत्तसे समञ्च केता है कि प्रकृतिसे उत्पन 

, इए संपूर्णं गुण ही गुर्गों बते है । | 


1 


२२ श्रीमहगवदह्ीता 


( 


अनादित्वातनियणत्वात्यरमात्मायम्‌भ्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेयन करोति न छिप्यते। 


अनादित्वात्‌, निगणत्वात्‌, परमात्मा, अयम्‌. अव्ययः, 
शारीरसख्ः, अपि, कौन्तेय, न, करोति, न, छिप्यते ॥३१॥ 


१ कौन्तेय = अजुन (न | दारीरमे 











† अनादिलात्‌ = | ५५ अपि ५४ न 
( ओर ( वास्तवमं } † 
गुणात्‌ = (युणातीत |न =न | 
होनेसे करोति = करता है (ओर) ¦ 
( अयम्‌ = यह न = न 
अनव्यर्य अविनाराी छिपायमान ४ 
परमात्मा = परमात्मा रिष्यते = | होता है | 
। यथा सवगतं संक्ष्यादाकारं नोपटिप्यते । | 
| य॑त्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपटिप्यते ॥ 
यथा, सर्वगतम्‌ सौ््म्यात्‌, आकाशम्‌ , न, उपङिप्यते, | 
¶ सवत्र, अत्रसितः, दै, तथा, आत्मा, न, उपरिप्यते ॥३२॥ 
यथा = जिस प्रकार सो्षयात्‌ = {ष होनेके 
0 भ व्याप्त सोक्यात्‌ = | कारण | 
हआ (भी) |न = 
¶ आकाशम्‌ = आकाश उपरिप्यते ( नही होता है { 


2 + 3 9 9 ¬ >~ 


अध्याय १३ २६३ 


त ` शि चा ज 1 = “ (य = १ 9 _ कछ उका का छा शा च भि, --म-वेन कि 
~ -न्ध नकद -ऋषद ॥ ~ ऋ नच ` कन्डा कववः -क कक नः ह -- (= भूः ष्व" "्‌ 


तथा न्वेसेही ( गुणातीत 

सर्वत्र = सर्वत्र | होनेके कारण 
देहे = देहम देहके गुणोसे ) 
अवस्थितः = स्थित हुमा (भी) ._ [ छिपायमान 
आत्मा = आत्मा उपलिप्यते ¦ नहीं होता है 
| 
\ 
। 


यथा प्रकार रद्र कः कृतं खोकमिमं रविः । 
चेतर क्षेत्री तथा कत्खं प्रकारायति भारत ॥ 


यथा, प्रकारायति, एकः, त्स्नम्‌ , खोकम्‌ , इमम्‌ , रवि 
क्षेत्रम्‌, क्षेत्री, तथा, कृत्स्नम्‌ , प्रकारायति, भारत ॥३३॥ 


भारत = हे अजुन परकाशयति । जंचनीराते 
यथा = जिस प्रकार करता है 
एकः =एक ही तथा = उसी प्रकार 
रतिः = सूर्य क्त्री = एक ही आत्मा 
कुत्सनम्‌ = संपूर्णं 

४ क्षेत्रम्‌ =कषे्रको 
छरृतस्नम्‌ = संपूणे | ( परकाशित 


प्रकारायति= 1 
लोकस्‌ = ब्रह्माण्डको करता है 


अथोीत्‌ नित्य बोधसखरूप एक आत्माकी ही सत्तासे 
संपूर्णं जड्वरं प्रकारित होता है । 








षेव्रक्ष्रर यीरे-दद्ः ज्ञानचध्रुषा । 
तव्रकृतिमोध्ं च ये विहुयान्ति ते परम्‌ ॥ 


"0-34-9. तो." +" 58 2 -9 -पो- चः 





¦ 
| 
| 





४२४ ध्रम्‌ - गवद्वीत। 


मअ 2333 2 आ 





हि 2 0 2 | 


्तरकषेवज्ञयोः, एवम्‌, अन्तरम्‌, न्ञानचक्चुषा 
भूतप्रकृतिमोक्षम्‌, च, ये, विदुः, यान्ति, ते, परम्‌॥२४॥ 


=इस प्रकार |ये = जो पुरुष 


त्रयो ७०५ ल्ानचश्चुषा= ज्ञाननेर्व्रोह़ारा 


क्षेत्र 
क्षेत्र 
अन्तरम्‌ = मेदकोभ विदुः = तक्छसे जानते है ` 
= तथा ते = वे महात्माजन ` 
विकारसदित ऋ | 

भूतप्रकूति- ।प्रकृतिसे परम्‌ = | 
हि छ परमात्माको 


। 
। 
। 
। 
। 
| 
[उपायकों यान्ति =प्राप्त होते है 


५ 


2 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासुपनिषत्सु 
बह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णालुन 
संवादे क्षत्रकषेत्रज्ञविभागयोगो नाम 
त्रयोद्चाो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ 





इति श्रीमद्वगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविदा तथा 
योगञ्याञ्विषयक श्रीकृष्ण ओर अज्ुनके 
संवादम “क्षत्रकषेत्रज्ञविभागयोगः नामक 
तेरहवां अध्याय ॥ १३ ॥ 





हरिः ॐ” तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


# क्षित्रको जड़, विकारी; क्षणिक ओर नाशवान्‌ तथा कषत्रज्ञको नित्य, 
चेतन, अविकारी ओर अविनाशी जानना दही उनके भेदको जानना है । 


| 01.110 9 9 9 क क चा क क का का 9 


| ॐ (~ ~ 
| ॥ री नमः ॥ 
ह ८८: | | 
{ भ प्रवक्ष्यामि ण 
1 परम्‌ र ( ण 
। यत्‌ ; भूयः; प्रव | सर्व परा शिल 
( जात्वा क | ८ । ` 
॑ स ४ ने 0 
( ` उपरान्त श्रीकृष्ण 1 ( न ५ 
तमम्‌ = जानम भी न ५ 
९ । क गता 
. ध = भ 1; ॥१॥ 
। ~ = जानकर 
: न 
। ष ~ 
प्रवक्ष्यामि वि तेर ५ ) त - ५ 
| ॥ ॑ | न ०५७ 
ह ष = परम कर ) 
। 0 ऽपि नोपजायन्ते म । ; ् 
भनु ज्ञानम्‌ जायन्ते र ण न 
ग अपि 9 उपाश्रित्य न नि | 
ग्‌+ उपजायन्ते ॥, न ए 
स कु न 
प्रलये म ् 
च ॥२॥ 


॥ ¬> 
॥ ०११ 
न्स 
॥ > 6 
॥ 2 
। > # > 
# > 4 
॥ >+ > 
"€< 
॥ > 6 
<# 
~~ 
नै 
9.90 
> 
नोः 
-ॐक-~ी, 
~~ 


€< €< 
-&< "€< 
<+ ~ 
॥ ~ +) ~ # 2 
+ ~ # 8 
४ ~) 
~) . + 99 8 
नव 
न-कः 
किः 
न 
9 


+ >^ > 


४२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


"4-4-44 दस -€< < ननन पव यरकेेन्वतेः 


दे अजुन- 
{ इदम्‌ = इस त, ++ | खथ ` 
ज्ञानम्‌ = ज्ञानको भाविमे ध । 
न उत्पन्न न 
[आश्रय करके 
{ उपाध्ित्य =| अथोत धारण न क दं 
(करके ` 
[मम र प्रख्ये = प्ररख्यकारमे | 
हि अपि =भी 
1 साधम्यंम्‌ = खरूपको न व्याकु 
आगताः = परा हुए पुरुष | व्यथन्ति ` नही होते हँ 


क्योकि उनकी दृष युश्च वाञ्देवसे भिन्न कोई 
वसु है ही नहीं| 
मम योनिमंहद्रह्म तस्मिन्गमं दधास्यह । 
समवः सर्वभूतानां ततो मवति मारत ॥ 
मम, योनिः, महत्‌, ब्य, तसन्‌, गभम्‌, दधामि, अहम्‌, 
संभवः, सवेभूतानाम्‌, ततः, भवति, भारत ॥ ३ ॥ 





"०-44-42 व~ += 


भारत = हे अजुन [योनि है अथौत्‌ 
मम॒ =सेरी योनिः = गभीधानका 
(महत्‌ ब्रह्मरूप (स्थान है (ओर) 
महत्‌ 
=, प्रकृति अथात्‌ _ 
0 त्रिगुणमयी माया क म 


( संपृणं भूर्तोकी ) । तसिच्‌ = उस योनिम 


ना च क 8 1 29 9 8 क क कक कर्कार काल्काण् , 


८ < 1 <~ 8 040 


अध्यायं 
यिं 
१४ 
४२ 
७ 


॥ + > > > 
"दू 
+> 
# > 
॥ < + 
+ ~ + 3 
"दर 
"ररर" 
॥ > 2 
9 0 
ननः 
नन नयः 
थरः 
0 


। गभम्‌ 
_ (चे 
ट 
| न स्थापन क < 
[सर र 
| 9 9५ चेतनके 7 = 
| तासा (ट = । ः 
{ र महयोनिरह र | ध 
< म 1 सभ होती है 
को द्य; नै मूतं स 1 
| १ ह › योनि ए [ ० त ¦ 
स | | 
| याः निषु (म च बीजप्रद | न 1 | 
~ ` । पेत 
। मूर्तयः -ॐ ) |योनिः 1 $ । 
रम ति ^ । 
| ( न ५ 
| महत्‌ १. = सव | 
रह्म त्‌ उन सबकी | 
। कवः > | [ण क 
¡सत्तं र न 
{ निवधनन्ति [त (ती) | ४ 
बन ^ इति ् . 
व ॥ । वाट्या पन्‌ प 
महा { 
९ ९ दनम ्‌। | 
म्यम्‌ ॥ | 
म्‌ || 


४२८ श्रीम ` गवत 

+ 

सत्त्वम्‌, रजः, तमः, इति, गुणाः, प्रकृतिसंभवाः, 

निबध्नन्ति, महाबाहो, देहे, देहिनम्‌, अव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
तया- 

महाबाहो = है अज्ञेन गुणाः = तीनों गुण 

= सखरगुण 

= रजोगुण (ओर) | अव्ययम्‌ = (इस ) आवन) 

= तमोगुण देहिनम्‌ = जीवात्माको 

= एसे ( यह ) _ 

प्रकृति प्रकतिसे ह शरीर 

१ संभवा उत्पन्न हए | निबध्नन्ति = बाधते है 


\ 
| 
तत्र स्वं नमट ग्त्रकशकमनामयप्‌ । | 


९ ~¬ ~ 


~क कव क क 


पुखसङ्खेन बधाति ज्ञानसङ्गन -¬1८६ ॥ 
। तत्र; स्म्‌, निमंर्तवात्‌, प्रकाशकम्‌, अनामयम्‌, 
सुखसङ्न, बघ्ाति, ज्ञानसङ्खन, च; अनघ ॥ ६ ॥ 


¦ छ ह निष्पाप मुख घुखकी ॥ 

॥ तीनों सङ्घेन (आसक्तिसे | 

[" 

प्रकारा 

1 ॥ (न ज्लानकी | 

{ अनामयम्‌ = निर्विकार ज्ञान- |आसक्तिसे 

( सत्त्वम्‌ = सत्वगुण (त। सङ्गन |अथोत्‌ ज्ञानके 
निर्मल होनेके अभिमानसे 

| कारण | बध्नाति =बांधता है 


+ > ~ 1 1 


अध्यायं १४ ४२९९ 


रजो रागा सक विटि रपष्णासङ्कस.प८ । ¦ 
तदेदन्नाति कोन्तेय कर्मसङ्खेन देहिनम्‌ ^ | 
रजः, रागात्मकम्‌, विदि, तृष्णासङ्समुद्धवम्‌, 1 
तत्‌, निबध्ाति, कोन्तेय, कर्मसङ्गेन, देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तथा- 
कोन्तेय = हे अजुन तत्‌ | 
रागात्मकम्‌= रागरूप रस 
र (भ्‌ =) 
कामना ओर कर्मोकी ओर 


क | आसक्तिसे | कर्मसङ्गेन =।उनके फएरकी 
<> [उतत हआ (आसक्तिसे 


[ 
= जान निवघ्नाति = बांघता है { 
तम रवज्ञनजं पिद मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 1 
प्मादाद्यरद्वामिद्धप्ेबधघ्ाति मारत ॥ 1 
तमः, तु, ऽ ८७८; विदि मोहनम्‌ , सवेदेहिनाम्‌, 

८ 


| 
<| 
=> 


1 
3 


ण 
| 


"स ~ ~ ~न क न -ी -- म नरि च 


| - + = 0 3 > 


ालप्यंदनत्भिः, तव्‌, निवघ्नाति;, भारत ॥ ८ ॥ 


= ओर मोहनम्‌ = मोहनेवाठे 
= हे अछुन तमः = तमोगुणकां 


ध ५ 
21 


सवेदेहामि र अज्ञानसे 
सवैदेहिनाम्‌ः { ति |भ२०८७५ = सन्न हमा 


== " = -न्नक क 44 = ~ ~ = ~ न 


"4 "&4- €< 1 


४६५ श्रीमद्धगवद्रीती 


11 19 
( विद्धि =जान प्रमाद 

| प्रमादालस्य ५६ 
तत्‌ = वह्‌ निद्राभि (ओर निद्राके 

{ (हारा 

{ (देहिनम्‌) =इस जीवरात्माको | निबध्नाति = बांधता है 

† स्वं खे संजयति रजः कर्मणि भारत । 

ज्ञानमात्रूत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ 

| सत्वम्‌, सुखे, संजयति, रजः, कमणि, भारत, 


ज्ञानम्‌, आवृत्य, तु, तमः, प्रमादे, संजयति, उत ॥ ९ ॥ 
क्योकि- 








{ मारत = हे अजुन तु =्तो 
सत्वस्‌ = न ज्ञानम्‌ = ज्ञानको 
सख = छख 

{ संजयति = रगाता है ( ओर ) | जचृत्य = । कौ 
= रजोगुण क 

{करमणि = कर्म (खगाता ह नी . + 

| ( तथा ) उत =भा 

{तमः = तमोगुण संजयति ख्गाता है 

। सतमश्चास्श्रूय सत्वं म्वात चास्त्‌। 

। सर्जः सच्च तमश्च तमः सच रजस्तथा ॥ 

। # इन्द्रियं ओर अन्तःकरणकी व्यथ चेष्टाओंका नाम प्रमाद है । 


(-1484- 1 "ध "द न न - न  - 


{1 कतन्यकममे अग्रवृत्तिरूप निरुदमताक्रा नाम भक्यय है | 


॥ > 00 


भध्ययं १४ ४३१ 


~ 4300034 9900 9 0 0 च क चार च च | 


1 रजः, तमः, चः; अभिभूय, स्वम्‌, भवति, भारत, 1 
रजः, सत्वम्‌, तमः, च, एव, तमः, सखम्‌, रजः.तथा॥ १ ०॥ { 
| ध = (अभिभूय) = दवाकर 
= ह अघन तमः = तमोगुण 
£ ई ^ [ 
; = तमोगुण तथा = 
‹ अभिभूय = दबाकर एव = ही 
सत्वम्‌ = सत्वगुण तमः = तमागुण 
1 = {राद ( ओर ) ॥ 
दता है | सत्त्वम्‌ = सच्वगुणको { 
{ च = तथा (अभिभूय) दबाकर { 
{रजः = रजोगुण (ओर) |रजः = रजोगुण { 
{ सत्त्वम्‌ = सत््वगुणको (बहता है) ५ 
सवदरेषु॒देदेऽस्मिन्प्रकशा उपजायते । [ 
तानं यदा तदा ि्ा्िषटरं सत्चमितयुत ॥ 
सवेदेषु, देहे, असन्‌, प्रकाशः, उपजायते, 
| ज्ञानम्‌,यदा,तद्‌ा, विद्यात्‌, विब्दम्‌, सत्वम्‌, इति;ःउत ॥११॥ 
इसव्यि- । 


। 

यदा =जिस काले ~ _ (अन्तःकरण 
{ अस्मिन्‌ =इस समद्र = [भै इन्द्रियम 
देहे = देहम ( तथा ) । प्रकाराः = चेतनता 


(1) ~~नो को" ~गतो के" प-कर -देः 


४३२ श्रीमद्वगवदरीती 


य 8 0 9 0 क 


(च) =ओर विद्यात्‌ = जानना चाहिये 
ज्ञानम्‌ = बोधशक्ति कैः अक 
† उपजायते = उत्न होती हे 
तदा  =उस कारम `| तत्व = ससग 
इति = एेसा विवृदम्‌ = बहा है 





लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम्‌ टः स्प्रहा । 
रजस्येतानि जायन्ते {चरे मरतर्षम ॥ 
खोभः, प्रवृत्तिः, आरम्भः, कर्मणाम्‌, अशमः, स्पृहा, 

रजसि, एतानि, जायन्ते, विवृद्धे, भरतषभ ॥१२॥ 


ओर-- 
भरतर्षभ = हे अजुन ( सख्राथंबुदिसे ) 
रजसि = रजोगुणके आरम्भः= आरम्भ ( एवं ) 
विवृद्धे = बढ़नेपर ८५ अथीत्‌ 
४ अदामः = 
लोभः = लोभ मनकी चञ्चलता 
प्रवृत्ति अथीत्‌ ( ओर ) 
प्रवृत्तिः = सांसारिक सृहा = त 
चेष्टा ( तथा) खार्सा 


_ | सब प्रकारके | एतानि = यह सब 
 (ककर्मोका । जायन्ते = उत्पन्न होते हैँ 
अप्रकारोऽप्रृ्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
1 र 


तमस्येतानि जायन तवे कद्न्दन॥ 


ग, 
<~ 
1 


॥ = + 9 38 2 0 29 8 29 -9 # = "4-44-9 - - ~ - ~ -~ -- 
^ 


<4 
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+ 1 
अप्रकाशः, अपवृक्तिः, च, प्रमादः, मोहः, एव, च, 
तमसि, एतानि, जायन्ते, विवृद्ध, कुरुनन्दन ॥ १२ ॥ 


वथा 1 
वयौ 


कुरुनन्दन = हे अजन _ (प्रमाद अथोत्‌ 
तमसि =तमोगुणके | + | चेष्ठा 
विवृद्धे =बद्नेपर च =ओर 


| 
1 ( अन्तःकरण [निद्रादि अन्तः- 
1 भोर इन्द्रियो) मोहः =, करणश्छी मोहिनी | 
अप्रकाशः = अप्रकाशा (एव) (वृत्तिया ' 
| [कतव्यकर्मोमे | एतानि = यह्‌ सब 
. त्ति 
1 श अप्रवृत्ति एव॒ नच्ही { 
{च॒ = ओर जायन्ते = उत्पन्न होते है { 
| यदा सचे प्रबरटे त॒ लयं याति देहभत्‌। ! 
तदा्दषिदां = -पदमलन्प्रतिपयते ॥ 1 
। यदा, सत्वे, पवृ, ठु, प्रख्यम्‌, याति, देहभृत्‌, { 
। तदा, उत्तमविदाम्‌, खोकान्‌, अमछान्‌, प्रतिपद्यते ॥१४॥ 
9 ज 
| दा = जब 
1 दृहभ्त्‌ = यह्‌ जीवात्मा 
सत्ते = सचछगुणकी { 
= 5 प्रवृद्धो =वृरिमें ( 
$ प्रख्यम्‌ = मत्युको ॥ 
याति प्राप्त होता है { 
तदा = त { 






करनेवारकि 
[मररहित अथोत्‌ 
दिव्य खगोदि 
< ोर्कोको 
तिषदते= प्राप्त होता है 


उत्तम- _ नि कमं 
विदाम्‌ 











६३४ श्रीषद्धमवद्रैता 


स कु 
र्जरि प्रख्यं गत्वा कर्म॑सद्किषु. जायते । 
तथा प्र्टीनर्ल<सि उ्टा16 घु <1९ते ॥ 
‰ रजसि, प्रख्यम्‌, गत्वा, कमंसङ्खिघु, जायते 
| तथा, अरखीनः, तमति, मूढयोनिषु, जायते ॥ १५॥ 
शौर- । 
1 क ( ८ तथा =तथा_ ॥ 
बहृनेपर* | तमति = तमो 


{ प्रख्यम्‌ = मतयको  (खदूनेपर 1 
$ गत्वा =प्राप्तहोकर | प्रलीनः = मरा हुआ पुरुष । 
कम. [कमोकी (कीर पशु आदि). 
= उगरदाप्के | मूढ- ) मूढ योनियेमि | 
(सङ्गि (नुष्येमे |योनिष | गूढ वानि 


जायते ~ उत्पन्न होता है । जायते = उत्पन्न होता है 

{ कमणः सुकृतस्याहृःसात्विकं ~ ५ फएखम्‌। 

{ रजसस्व फट इःखमक्ञान तमसः फम्‌ ॥ 

कमणः, सुदतस्य, आहुः, सात्तिकम्‌, निम॑रम्‌, फलम्‌, 

रजसः, ठु, फलम्‌, दुःखम्‌, अज्ञानम्‌, तमसः, फलम्‌ ॥ १ ६॥ 
क्योकि-- 

सुरतस्य ~ साच्िक | कर्मणः = कम॑का 


{  # अर्थात्‌ जि कामे रजोगुण बढता है उस कामे । 
९-९-८९ -९५-९१ + 


"4 द म = 


"< "९< €<" 
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{` "<<< €^ ल र दर ~न ~ नोक वे कोने 


तु रजसः = राजस कमेका 





सात्त्विकं अथात्‌ कुम्‌ = फट 

{ साचिकम्‌ =¦ सुख ज्ञान ओर दुःखम्‌ = दुःख ( एवं ) 
{ [वेराग्यादि तमसः = तामस कर्म॑का 

1 = निल फलम्‌ = फल 

{ = फट अज्ञानम्‌ = अज्ञान 

† आहुः = क्हा है (ओर (कहा है 
स्वात्सजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 


{प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ 

सन्वत्‌, संजायते, ज्ञानम्‌, रजसः, खोभः, एव, च 

प्रमादमोहौ, तमसः, भवतः, अज्ञानम्‌, एव, च ॥१५॥ 
तथा- 

सत्वात्‌ = सच्चगुणसे |च = तथा 

ज्ञानम्‌ = ज्ञान तमसः = तमोगुणसे 

 ‡ संजायते = उत्पन्न होता है भमदुमोहौ= (भमाद^ अर 

(4 ~ स च 

च = ओर क [क 

| रजसः = रजोगुणसे भवतः = उत्पन्न होते हैँ 


"<+. € € 4 ~ ~ -- 


भ 
{एव॒ = निःसन्देह ( ओर ) 
४ लोभः =लोभ अज्ञानम्‌ = अज्ञान 


| (उतन्न होताहै)| एब = भी ( होता है ) 
{ उध्व गच्छन्तिसच्वस्थामध्येचिलल्ति राजसाः 
| जघन्यदण्डन्ठ्या अधो गच्छन्ति तामपा 





<<< €+€ "< "€= < ल € द < €< "4 4 "4 <~ 44 4 4 कः 010 1 


> इसी अध्यायके ईखोक १३ मे देखना चाहिये । 


¦ 4-4-44“ द न 


[रि 


8३६ श्रीमद्भगवद्वीता 


2 ~ 0 ~ 9 3 ~ 3 ~ + # 4 8 = ~ ~ 1 - + -- नदे 
1 ऊध्वेम्‌, गच्छन्ति, सत्ताः, मध्ये, तिष्ठन्ति, राजसाः, 
जघन्यगुणवत्तिख्थाः, अधः, गच्छन्ति, तामसाः ॥१ <॥ 


इसष्ि -- 
सत्छगुणमं [तमोगुणके 
सचखथाः = । 6 
यित हूए पुरुष वीः 1 निद्रा 


ॐ 


घन्यगुण 
1 उच्च |" "~ = प्रमाद ओर 


= = [ लोरकोको इत्ताः | आस्यादिमं 
गच्छन्ति = जाते हैँ (ओर ) ।सित हुए 
(रजोगुणमें तामसाः = तामस पुरुष 
राजसाः =\ सित राजस अधोगतिको 
पुरष 9 _ |अथौत्‌ कीट 
क्षः मध्यमे अथात्‌ पशु आदि नीच 
(मनुष्यलोकं (योनिर्योको 


तिष्ठन्ति = रहते हैँ (एवं ) । गच्छन्ति = प्राप्त होते हैँ 
नान्यं य॒णेभ्यः कतारं यदा ^अद्परयति। 
गणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽपि गच्छति ॥ 
¢ न, अन्यम्‌, गुणेभ्यः, कतोरम्‌, यद्‌, द्ष्ठा+ अनुपदयति, 
( गुणेभ्यः, च, परम्‌, वेत्ति, मद्भावम्‌, सः, अधिगच्छति ॥ १ ९॥ 
ओर हे अजुन-- 


यदा = जिस कालम वि तीनों गु 
द्‌ स कालम 1 ( तीनों गुणोकि 
द्रष्टा = द्र ए ( सिवाय 


। # अर्थात्‌ समष्टिचेतनमे एकीभावसे सित हआ साक्षी पुरुष । 


४ + 


इत १ त-न 49. -9-4त-~ो-- त. =-कि त-क 








~क दको नोवे कोने नो वेको" कके"विन नरो 
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नै अ 4444-4 -&< । वि 1 


{ अन्यम्‌ = अन्य किस्तीको [अति परे 

{ कतीरम्‌ = कती । सश्चिदानन्द्‌- 
{ न = नहीं ५ बि मुञ्च 
1 [देखता है परमात्माको 
॥ |अथौत्‌ गुण ही | वेत्ति = तच्मे जानता है 
{ अनुपश्यति =, युणोमे वतते ।( तदा ) = उस काले 

| है एसा सः = वह्‌ पुरुष 
^ है भ मेरे खरूपको 
च = अ _ 

{ गुणेभ्यः = तीनों गुणेसे । गच्छति । <मा हेता ह 
{ 


{ जन्मम्रलुजराटुःखरवियुक्तोऽपतमङ्वुते।२०। 
गुणान्‌, एतान्‌, अतीत्य, त्रीन्‌, दही, देहसमुद्भवान्‌, 
जन्मम्रत्युजरादुःखः, विमुक्तः, अम्रतम्‌, अश्युते ॥ २० ॥ 

तथा पह- 


(04 


= पुरूष रः स्थूल 1 दारीरकी 
नमठरःन्‌ = उत्पत्तिके 
„+ | कारणरूप 





# त्रिगुणमयी मायासे उत्प इए अन्तःकएणके सहित इन्दरियोका 
अपने-भपने विषर्यमिं विचरना द्यी गुर्णोका गणोमे बतना है | 
बुद्धि, अहंकार भौर मन तथा पांच ज्ञानेन्दियां, पांच कर्मेन्दियां, पांच 


भूत, पांच इन्द्रियकि विधिय--ईस प्रकार इन २२३ तरच्वोका पिण्डरूपं यह 
74" दल -द4ल-444< -- न - - - 


। 
{ 
1 
1 
{ 
! गणानेतानतीत्य व्रन्दी देह इद्धान्‌ । । 
| 
८ 
| 
1 
1 
। 
( 


^ 
«त्‌ 
= 
| 
॥ 
९ 
| 


४ ३८ श्रीमद्धगवद्रीता 
79 0 9 क करका । 
{त्रीन्‌ = तीनों | 
{ गुणान्‌ = गुणोको  विसुक्तः = मुक्त हुमा 
अतीत्य = उश्टह्कन करके 

जन्म म्रत्यु | जषतस्‌ = परमानन्द्क। 
जन्ममत्यु- ।वृद्धावखा ओर | 
जरादुःखेः ,सब प्रकारके .अद्नुते = प्राप्त होता है 
दु खोसे 


अञ्न उवाच 
लिङ्ञंखीन्यणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांख्ीन्यणानतिवर्तते ॥ 
¦, लिङ्गैः, त्रीन्‌, गुणान्‌, एतान्‌, अतीतः, भवति भभौ, 


किमाचारः, कथम्‌, च, एतान्‌, जीन्‌, गुणान्‌, अतिवर्तते २१ 


इस प्रकार मगवान्‌ के रहस्ययुक्त वचर्नकषो सुनकर भयुनने पृष क 
है पुस्षोत्म-- 


एतान्‌ = इन च = ओर 


= ५ 1 किस प्रकारके 
गुणान्‌ = गुणं आचरर्णोवाखा 


"€= €+ -<र 494 4=- -- ~- - -. ध 4 


~, 
त 


"€< <<"€< << 4. व "<€ दद €< €< €< 3 = ) 8. 1 नन ~. कं न व 


अतीतः = अतीत हमा पुरुष _ 

कैः _ | किन-किन ( भवति ) = होता ई 

लिड सक्षणोसे युक्त ( तथा 
¢ भवति =होता है प्रभो =हे प्रभो 


नदद द" € <~ €< -<4 €+ <= = 


म 
स्थूर ररर प्रकृतिसे उन्न होनेवाठे गुणका ही कायं है । क्षय्य इन 
( तीनों गु्णोक्तो दृ्तकी उयत्तिका कारण कहा है । ` 


= 43900 0 0 


स्थाय 8 


= न कत ` | 


= हे अजुन 

( जो पुरुष ) 

[सत्तवगुणके 
=।कायंरूप 

|मकादाको * 
= ओर 

रञो णके 
= का्य॑रूप 

| वुत्तिको 


= 
क 
-9 


प्रकाशम्‌ 


4 


५ 


क, 
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६२९ 


( मनुष्य ) त्रीन्‌ 
कथम्‌ = किस उपायसे | गुणान्‌ =गर्णोपि 
एतान्‌ = इन अतिवतंते = अतीत होता है 
श्रीभागवानुवाच 


प्रकारा च प्रग्रात्ते च मोहमेव च "८ । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न गानि काङ्कति ॥ 
प्रकाशाम्‌, च, प्रवृत्तिम्‌, च, मोहम्‌, एव, च, पाण्डव, 


न, द्रष्ट, संपन्रत्तानि, न, निवृत्तानि, काङ्कति ॥ २२॥ 
इस प्रकार अजुनके पूखनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 


| ।तमोगाणके 


, मोहम्‌ 


=! कायरूप 


| मोहको † 
एव =भी 
न न (ता) 


। सप्रवृत्तानि= प्रवृत्त हानेपर 


« अन्तःकरण ओर इन्दियादिकमिं आटस्यका अमाव होकर जो एक 
प्रकरी चेतनता होती है उसका नाम प्रकार हं । 

निद्रा ओर आरस्य आदिकी बहुलतासे अन्तःकण ओर इन्दर्योम 
चेतनश्चक्तिके कय दोनेको यहां मोह नामसे समञ्लना चाहिये । 


| 
च = तथा { 
| 
| 
( 
| 
४ 
१ 


नन दद अ ~ अ लल नैः 


४४० भरनिद्धयह्लोत) 
वा 


शि . = बुरा समञ्ञता हे | निवृत्तानि = निवृत्त होनेपर 


च॒ ओर व 
~न क्ति > [ज हे 


{ उद्जैन॑ददासीनो येयो न पिच।ल ए 
{ ग॒णा वर्तन्त इदः योऽवतिष्ठति नेङ्खते ॥ 
{ उदासीनवत्‌, आसीनः, गुणैः, यः, न, विचाल्यते 
¶ गुणाः, वर्तन्ते, इति, एव, यः, अवतिष्ठति, न, इङ्ते ॥२३॥ 
तथा- 
{ यः = जो गुणाः एव = गुण ही गुणों 
| साक्षीके [वर्तन्ते = बर्तते है 


१ इति =एेसा 
| आसीनः = यित हआ ॥ 


{ उदासीनवत्‌ 





[ गुणेः = गुणक हारा ( छ हुआ) 
(विचक्िति | न 
( न | नहं किया (सच्चिदानन्दघन 
{ विचाल्यते ` |जा सकता परमात्मामे 
(है (ओर एकीभावसे ) 


# जो पुरुष एक सच्चिदानन्द घन परमात्मामे ही नित्य एकीभावे सित 
इआ इस त्रिगुणमयी मायके प्रपश्चरूप संसारसे सर्वथा अतीत हो गया 
है उस गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित अन्तःकरण्मे तीनों गुणक 
कायरूप प्रकारा, प्रवृत्ति ओर मोहादि वृत्तियोके प्रकट होने ओर न होनेपर 
किसी कालम भी इच्छा) द्वेष आदि विकार नद्यं होते है, यदी उसके गुणेति 
अतीत होनेके प्रधान लक्षण है | 

¶† इसी अध्यायके शेक १९ की टिप्पणीमे देखना चाये । | 


णौ णी मी ममी 9 क आ क २५ । 


+~ ~ 34 


0 न ति 1 0 0 अ छ श म) 6 3 9 8 9 पः ठ 


+ ~ # 8 ~ 


` 


भष्धाय १४ ४४२ 





६ दि कतै निनयन छ -रर सद < ~ ~ अ" 
अवतिष्ठति = स्थित रहता हे 1 |उस सितिसे { 
इत =( चायमान नही | 
( एवं ) होताहै { 
समहटुःखसुखः खस्थः समलोष्टार्मकाञ्चनः । | 
तुटय॥९।ए “षदः ट्य ठिव्सद्छह स्वति 
¢ समदुःखदुखः, खसः, समटोष्टादमकाच्चनः, 1 
तुल्यप्रयाप्रियः, धीरः, ठस्यनिन्दात्मसंसुतिः ॥२६॥ { 
ओर जो- 1 
(निरन्तर धीरः =वै्यवान्‌ है † 
[ खः =| आत्मभावमं ( तथा ) 1 
| सित हुआ [जो प्रिय ओर 
( मद. दःखुलको ठुव्यः ¦अप्ियको ॥ 
( ०७: समान समञ्ने-  परियाभियः बराबर { 
उः (वाला है |समञ्चता है | 
( तथा ) ( ओर ) 1 
न. मिदर पत्थर र [अपनी निन्दा \ 
म |ओर सुवर्मे | स्तुतिमे भी 
०८. "समान भाव सति , समान भाव 
च वारा ( ओर ` (वाला है | 
म द्द योस्व॒स्यस्वल्यो मिनार धयो 
सर्वारम्भपरित्यागी यणातीतः स॒ उच्यते ॥ ! 


"क्षा वस-"कद" ~~~ -= "छ दत क -ज निः र क-म ~> = १, ^ 0 


8९४२ श्रीमद्भगव्द्रीता 
> "वर "कद ॥ ~+ ० ~ 000) 


{ मानापमानयोः, तस्यः, तुरयः, मित्रारिपक्षयोः 
सवीरम्भपरित्यागी, गुणातीतः, सः, उच्यते ॥२१५॥ 


तथा जो- 
{ क 9 ओर सः =वहू 
मानापमानयोः 
1 अपमानं  सपूणे आरम्भं 
: = | 
{ तुल्य = सम ह 1 कतीपनके 
1 (वं). |परियाभी =| अभिमानसे 
1 मित्र ओर | ` रहित हभ 
1 मित्रारिपक्षयोः =. वरीके (पुरुष 
। (पक्षम (भी) [गुणातीतः = गुणातीत 
† ठस्य =समटहै उच्यते = कहाजाता 





! मां च योऽव्यभिचारेण मरिःयोगेन सेवते । 

{ स यणान्मतीटो्व्त्धभूयाय कट्पते ॥ 
माम्‌, च, यः, अन्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, 

{ सः, गुणान्‌, समतीत्य, एतान्‌, ब्रह्मभूयाय, कल्पते ॥२६॥ 


| 
¦ 
¦ 
{च =ओर भक्ति- _ ( भक्तिरूप योगके | 
| 


[ यः = जो पुरुष योगेन {दारा 
१ अव्यभि- = मेरेको 


= अव्यभिचारी |~ 
$ चरेण सेवते = निरन्तर भजता है 

> केवर एक पवराक्तिमान्‌ परमेश्वर वादेव भग्वानकरो ही अपना 
( खामी मानता दभा खाथ ओर अभिमानको त्याग कर श्रद्धा ओर मावके सित 
¢ पस प्ेभे निरतः चिन्तन कानेको अग्यमिचारी मकतियोग कहते हैँ | 


द दसद वेनो त ५ ज" 





1 


अध्याय १४ ४४३ 
2: + 0-000-08 0 ~ 0 क ~ ~ 
सः = वह्‌ सच्चिदानन्द 
एतान्‌ = इन तीनां ।घन वहयरमे 
व # को ब्रह्मभूयाय =¦ 
¶ गुणान्‌ = गुणं (एकीभावे 
अच्छी प्रकार  हानेके लिये 


उन्न करके कल्पते = योगय होता है 
ब्रह्मणा ह व्रातटह्यस्तस्याल्ययतस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सख्ये रल कस्य च्‌॥ 


ब्रह्मणः, हि, प्रतिष्ठा, अहम्‌, अमृतस्य, अव्ययस्य, च 


1 

| समतीत्य = | 
1 

{ 

1 

{ शाश्वतस्य, च, धर्मस्य, सुखस्य, रेकम्तिकस्य, च ॥२७॥ 
1 

¦ 

५ 

{ 

{ 

। 





1 

1 

1 

1 

1 

{ 

ओर हे अज्जुन ! उस - ‹ 

अग्ययस्य = अविनाशी 'च = ओर 

बरह्मणः = परबरह्मका 
च = ओर एकरस 

अमृतस्य = अमृतका सखस्य = आनन्दका { 

च = तथा अहम्‌ { 

शाश्वतस्य = नित्य हि = ही { 

धर्मस्य = धर्मका प्रतिष्ठा = आश्रय द्रं { 

थ अथोत्‌ उपरोक्त बह्म, अमत, अव्यय ओर राश्चतधर्म { 

तथा ठेकान्तिकं इख, यह्‌ सब मेरे ही नाम हं, इसलिये { 

# इनका मेँ परम आश्रय हूं । { 

४ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्सु बह्यवि्ायां । 

५ योगाश्च श्रीकृष्णार्जुनसंबादे गुणत्रयविभाग- 

योगो नाम चतुदंरोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


का ह 9 वा व 0 0 


एकास्तिकस्य = | 





+ << €+. 


विषौ णिग भीभीम स ४, ^ 


ॐ 
श्रीपरमात्मने नमः 
अथ पञ्चदरोऽध्यायः 
† श्रीमगवानुवाच | 
उर्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुख्ययम्‌ । ` 
छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सवेदवित्‌॥ ` 


उ्वैमूलम्‌, अधःशाखम्‌, अश्वत्थम्‌, प्राहुः, अव्ययम्‌ 
छन्दासि, यस्य, पणोनि, यः, तम्‌, वेद, सः, वेदवित्‌ ॥१॥ | 
उम्के उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोरे कि है अ्न-- 


[आदिपुरुष , | अ्ह्मारूप मुख्य । 
परमेश्वररूप _  =,शाखावरे ; 


| तशा 
¦ (मूलवारे+ (ओर) ˆ ˆ (जिस) 
|  #जादि पुरुष नारायण वाघ्ुदेव भगवान्‌ ह्वी नित्य ओर अनन्त तथा | 


९ 


स्‌ 


सवे आधार होनेके कारण ओर सबसे ऊपर निव्यधघाम्मे सगुणरूपसे वास 
करनेके कारण उष्वनामसे कहै गये हँ ओर वे मायापति सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ही इस संसारखूप दृक्षके कारण ह, इ्व्यि इस ससादृक्षको 1 
ऊर्धवमूढवाला कहते है । 


घामसे नीचे ब्रह्मोकमें बातत करनेके कारण हिरण्यगभरूप ब्रह्मको परमेश्वरी 
लपेक्षा अधः कहा है ओर वदी इस संसारका विस्तार कलवाल हयोनेसे 


| 
{ उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उस्पत्तिवा् होनेके कारण तथा नित्य | 
[ इसकी सुष्य शाखा है, इसलिये इस संसारदृ्षको अधःराखावाव्य कहते है | † 


अध्याय ११५ ४४१५ 


(1 + 0 ~ ~ # + 24 ~+ 8 + # 0 0 8 0 - 0 क्य । 
त्थम्‌ ससारसर्प | उस ससारखू्य 
अ = 
+ | पीपटरकेवृक्षको [ग 


$ अव्ययम्‌ = अविनाशी 


प्राहः = कहते 
। ०५ ( पूरित ) 


1 यस्य = जिसके वेद्‌ = तन्तसं जानता है 
1 छन्दसि = षेद्‌† सः 


यः = जो पुरुष 


© 


पणौनि = पत्ते ॥ [वेदक तात्पयं को ॥ 
( कहे गये हे ) तित्‌ =¦ जाननेवाका है 1 
अधश्चोर्ध्वं प्रघ॒तासस्यशख। 
गणप्रबृद्धा पिषयप्रवाटाः 
अधश्च -मच्छद्वतानि | 
कर्मावुबन्धीनि मनु [४८६ ॥ २॥ ! 

¶्‌ 

। 


# इ वृक्षका मूढ कारण परमात्मा अव्रिनाशी है था अनादिकाठसे 
इसकी परम्प चली आतो है इस्य्यि इ संसाठृक्षको अविनी कहते ह । 





इस इृ्षकी शचाखारूप त्रहमासे प्रकट होनेवाठे भोर यज्ञादिकं 
कमेकि द्वारा इस संसारदृक्षवी रक्षा ओर वृद्धिके करनेवाले एवं शोभाको 
बदानेवाठे होनेसे वेद पत्ते कहे णये है । 


{ भगवानूकती योगमायासे उत्पनन इआ संसार क्षणभङ्गुरः नारावान्‌ 
जीर दुःखर्प है, इसके चिन्तनको त्यागकर केवकं परमेश्वरा ही नित्य 


निरन्तर अनन्य व्रेनसे चिन्तन करना वेदके तात्पयक्े जानना है | 
| 


॥ 0 


४४६ श्रीमद्वगवद्वीताः 


जे ~ ~ 0 न ये. कनः 
मधः, च, उष्यम्‌, प्रखताः, तस्य, शाखाः, गुणप्वृद्ाः, 
{ विषयप्रवालाः, अधः, च, मूलानि, अवुसंततानि, 
कमोयुबन्धीनि, मनुष्यरोके .॥ २ ॥ | 


ओर है अल्न- 
उस संसार- |अधः = नीचे 
त्स्य ---- 
न | वृक्षकी च = ओर 


| तीनों गुणरूप |ऊष्वैम्‌ = ऊपर सर्वत्र 
गुणप्रवृदाः=।जख्केद्वारा प्रसृताः = फटी हई है 
(बद हुई (एवं ( तथा ) 
 विषयन^्भोग- |मनुष्य- 
विषय- 
न (रूप कपल- | खोक 


1 8 ~ 


= मनुष्ययोनि 


"ष्यः वाटी कमोलु- . [कमेकि अनुसार 


देव मनुष्य | बन्धीनि | वांधनेवारी 
[ओर तिर्यक (अहंता ममता 
[आदि योनि- | मूलानि = ओर वासना- 
॥ 

| 


1 
\ 
{ 
1 
¦ 
रूप याला | (रूप जड [ 
{ 
{ 
( 


शसाः = 





# शब्द, स्पश, रूप, रघ ओर गन्ध य पां चो स्थूक देह ओर इन्दियोकी 
अपेक्षा सुक्ष्म होने कारण उन राखाओंकी कोपलोके हप कहे गये है | 


† रुल्य शाखार्प ्रह्मासे संपूण ल्ोकोकि सहित देव, मनुष्य ओर 
तियक्‌ आदि योनियंकी उत्पत्ति ओर्‌ विस्तार हआ है इस्ि उनका यहां 
राखाभोके रूपमे वणन क्गिया है | 


{ अहंता, ममता ओर वासनारूप मूर्छोको केवल मनुष्ययोनिमें कमेकि 
अनुसार बँधनेवाटी कहनेका कारण यह है किं अन्य सब योनिम ते ` 


4 = , 4 = क । 9 , द , भद =, 94 4 , क , च्छ ,न्क - 


ह, ~ 3 8 ~ ~ 0 0 "क" ~न क क" "न नीम 


^ ' ऋ * ष # च च ' च 


अध्याय २५ & ७ 


{ (अपि) =भी ( ऊध्वैम्‌ ) = ऊपर \ 
अधः = नीचे अदु- _ (सभी सोकोम 

| च = ओर संततानि व्याप्त हो रही है 

न रूपमस्येह तुथोपलम्यते 

! नान्तोन्‌ -1दिन॑चसंप्रतिष्ठा । 

ं अश्वत्थमेनं युविष्टमूल- 
{ 
\ 





मसङ्खदाख्रेण दृटेन षे + ॥२॥ 
न, रूपम्‌, अस्य, इह, तथा, उपरम्यते, न, अन्तः, न, 
च, मदिः, न, च, सप्रतिष्ठा, अश्वत्थम्‌, एनम्‌, 
पुविरूढमूलम्‌, असङ्शसेण, दृढेन, छिन्त्वा ॥ ३ ॥ 


परंतु- 
अस्य = इस ससारवृक्षका |न = नही 
) ५ ९ ९ हे 
( रूपम्‌ = खरूप (जसा कहा है) | उपलभ्यते = पाया जाता है 
२.१ 
तथा = वेसा ( यतः ) = क्योकि 
इह = यहं न = न (तो इसका) 


( विचारकाल्मे ) ।आदिः = आदि है 


{ केवल पूर्वजृत्‌ कमेकि फलन भोगनेका ही अधकार है ओर मनुष्ययोनिमे 
( नवीन केकि करनेका भी अधिकार है । 
वि इस संसारका जैसा खरूप शाब्ञमिं णंन क्या गया है ओर जसा 
देखा-सुना जाता है वैसा तचज्ञान होनेके उपरान्त नदीं पाया जाता । जितत 
प्रकार आंख घुग्नेके उपनत खप्रका संसार नही पाया जता । 
 श्सका आदि नहीं है यह कनका प्रयोजन यह है किं ईष्की 
परम्परा कबसे चटी भाती है इसका कोई पत! नही है । 


द न 


"4-44-4 4-4८-4 + 4-4-24 4 4 ~~ ~ न ~~ ~ "कोन" वो नवः 


त 





९८ शरनश्तः 


~, (= 


= ओर अहंता ममता 
1 न =न सविरूढ- ¦ ओर वासनारूष 
{ अन्तः = अन्त हे मूरप्‌ !अति इड मूर्ख 


च = तथा (बाले 
~ संसाररूप 


अश्वत्थम्‌ 
पीपरुके 
{ अच्छी प्रकारसे उको 


ट्टेन = दृष्ट 
१ खिति हीह) असङ्ग | वराग्बरूप 


अतः ) = इसलिये रासेण राखद्रारा 
= इस कता = कटकर 


1 
ततः पदं तत्स्मिागितव्यं | 


~ 
44 


सप्रतिष्ठा = 


नि | १ 
41] 
प 


यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः, 
तमव चाद्य पच्छ प्रपद्य 
यतः प्रवरत्तिः प्रता पुराणी ॥॥ 


# इसका अन्त नही है यह ॒कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी 
परम्परा कबतक चलती एष्टेगी इसका को$ पता नह्य है | 

 इपकी अच्छी प्रकार स्थिति मी नहीं है यं कहनेका यह प्रयोजन 
है किं वास्तवे यह क्षणमङ्कर ओर नाशवान्‌ है । 

 ब्रह्मलेकतकके मोग क्षणिक ओर नाश्वान्‌ ह देता सम्चकर इ 
संसारके समस्त विषयमोगोमे सत्ता, सुख, प्रीति ओर रमणीयताका न 
मानना ही दष वेखाथरूप शख है । 

६ स्थावर्‌-जद्मखूप यावन्मात्र संषारके चिन्तनका तथा अनादिकाश्से 
{ ज्ञानक दारा दद्‌ इर अहंता, ममता ओर बासनारूप मूका व्याग करना 


{ ¶ ससस्य भवनत लर ख ही संसाएृष्चका भवान्तर मूरकि सहित काटना है । 
नन यः 


णिरप 


"व 444 4 4 4 ++ 4 द 4 + ~ ~~ ~ ~ 


अध्याय ११ 88 
ठ + 0 कि पि पि मिमित 
` ततः, पदम्‌, तत्‌ परिमाभितन्ब>, यस्िन्‌, गताः न? 
¦ निवतन्ति, भूयः, तम्‌, एव, च, भम्‌, पुदषम्‌, प्रप, 
॑ यतः, भ्रृक्तिः, रखता, पुराणी ॥ ४ ॥ 





¦ ततः =उसके उपरान्त | ( यह्‌ ) 
तत्‌ =उक्त पुराणी पुरातन 
पम्‌ = [वसप | तिः = + माक 
१ 

परिमाभि- _ { अच्छी प्रकार | प्रस विस्तारको 
\ म्‌ [भ चाष्टिये 1 ^ प्रात हई ह 
॥ (कि) तम्‌ =टस 
यसिन्‌ =जिसरमे एव ही 
। गताः गये हूए पुरुष | भयम्‌-भादि 0 
फिर भः नारायणके 

( पीडे संसारम (म) 

{ निवत॑न्ति = | नही मते है । भपय =शरण द 

च =क्र ( इस प्रकार दढ 
{ यतः =जिस परमेश्वरे निश्चय करके ) 





| निर्मानमोहा जितस.न्दोत्व 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 

दन्देविषठक्ताः -{<(-:खसंके 

गच्छ यभृटाः पदमन्यय तत ॥ ५ ॥ 


(षः | # 8 2 0 ॥ न्न = 





£ ध० श्रीमद्भगवद्रीता 


की मज 
{ निमोनमोहाः, जितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्याः 
1 विनिवृत्तकामाः, इन्द्रैः, विमुक्ताः, सखदुःखसंकञ । 
¶ गच्छन्ति, अमूढाः, पदम्‌, अव्ययम्‌, तव्‌ ॥ ५ ॥ 


|नष्टहो गया | अच्छी प्रकारसे 
1 =है मान ओर [विनिवृत्त _ नष्ट हो गई है 
` मोह जिनका [कामाः कामना जिन 

( तथा ) (( एसे वे) 

\ तो [जीत ख्या है ||घखदुःख- | छुखदःख 


दोषाः ` ={आसक्तिरूप सेः (नामक 
| [दोष जिनने इन्द्रैः =दरन्दरोसे 
( ओर ) विमुक्ताः =विभक्त हए 
(परमात्माके अमूढाः =ज्ञानीजन 
अध्यात्म-_|खरूपमे है |तत्‌ =उस 
नित्याः | निरन्तर सिति [अग्ययम्‌ =अषिनाहयी 
(जिनकी पदम्‌  =परमपदको 


( 
[ 
( 
( 
( तथा ) गच्छन्ति प्राप्त होते है 
तद्धास्तयते सूर्या न शश्ञाङ्ञो न पाष 
¦ यदट्रत्वा न निवतंन्ते तदाम परमं मम ॥ 
( 


न, तत्‌, भासयते, सूयः, न, शशाङ्कः, न, पावकः, 
यत्‌, गत्वा; न, निवतन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌, मम॥ ६ ॥ 


भर -- । 

ठस (स्यम्‌ भकाश न्न । 

( मय परमपदको ) सूयः = सूर्य 
0 0 1 ऋ क कका माः वा 
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वि - 0 0 2 च भक 





_ (प्रकाशित | यत्‌ =जिस परमपद्को 

सयते सकता है गत्वा नप्र होकर 

न क ( मनुष्य ) 
। शक्चाङ्गः ह । न _ 1 संसारम 
१न रः ध निवर्तन्ते (नहीं आते है 
¶ पावकः =अग्नि ही व ह 
[ (मनय) प्रकाशित कर [मम मरा 
(भासयते, = | सकता है | परमम्‌ =परम 
( तथा) धाम घाम है# 


¡ मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकतिस्थानि कषति ॥ 
मम, एव, अंशः, जीवरके, जीवभूतः, सनातनः 

† मनषष्ठानि, इन्द्रियाणि, प्रकतिश्थानि, कषेति ॥ ७ ॥ 
| ओर्‌ हे अजुन- 

जीवल्टोके =इस देहम | एव नही 
' 


# ~ 





जीवभूतः यह जीवात्मा | सनातनः =सनातन 
मम॒ मेरा अंशः =अंशहै 


# परमधघामका अथ गीता अध्याय ८ छेक २१ स चाहिये | 

{ जैसे विभागरहित सित इभा मी महाकाश धर्मं परय पक्की 

४ माति प्रतीत द्लोता है, केसेद्ी ब मूतामें एकीखूपसे सित हज भी 
परमात्मा परथक-प्रथककी भांति प्रतीत होता है, इपीसे देदर्मे सित 


जीवात्माको भगवानने-अपना सनातन अंशा कहा है । 
॥ _ + #0 + 0 


- "खैर 





४५२ श्रीमद्धगवद्रीता 


= 
(ओर वही इन) |मनः- _ | मरक 

षष्ठानि (पाचों 

त्रिरुणमयी [इन्द्रियाणि=इन्द्र्योको 


स्थानि ॥ == | ५ सित कर्षति = | भाक 
शर्सीरं य जट्धद्वममतीश्वरः। 








गरहीतेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌॥ 

शारीरम्‌, यत्‌, अवाप्नोति, यत्‌, च, अपि, उत्कामति, ईश्वरः 

गृहीत्वा, एतानि, संयाति, वायुः, गन्धान्‌, इव, आख्य. ॥८॥ 
केसे फि- 


गन्धान्‌ =गन्धको इन मनसहित 
` = तनि 
(ग्रहण करकेरे | गृहीत्वा ग्रहण करके 
जाता है वेसे ही )| च च 
यत्‌ =जिस 
इर । < शारीरम्‌ =शरीरको 
पि न्भ अवाप्नोति =प्रा्त होता है 
| जिस पिरे |( तसन्‌) =उसमे 
दारीरको संयाति . =जाताहै 


८ 


¦ =वायु उत्कामति ~त्यागता है 
। भआङयात्‌ =गन्धके स्थानसे |(तस्माव्‌) =उससे 


"क "वेः 





अध्याय ११५ ४५३ 


र चः सनं चरनं रामेष च। 


श्रो च्चः स्पदीनं च रसनं घ्राणमेव च 
आधाय मनश्चवय क्षयाः पप्ठवत ॥ 
श्रोत्रम्‌, चक्षुः, सपशानम्‌, च, रसनम्‌, धाणम्‌, एव, च, 
अधिष्ठाय; मनः, च, अयम्‌, विषयान्‌, उपसेवते ॥ ९ ॥ 

जीर उस श्षरीरमे खित इभा- 

¶ अयम्‌ यह जीवात्मा च शौर 


भ्रोत्रम्‌ श्रोत्र मनः =मनको | 
| चक्षुः शवश् [आश्रय करके 
॥ च -आौर अधिष्ठाय क अथोत्‌ इन 
[ सप्नम्‌ =त्चाको (सबके सहरिसे 
च =तथा एवे ही 
[ रसनम्‌ =रसना विषयान्‌ =विषर्योको 
घ्राणम्‌ घ्राण उपसेवते =सेवन करता है 
उतकामन्तस्थितंवापि यञ्चानवा रणान्वित 
दिमूदानादपशयन्ति पर्यन्त ज्ञानचश्चषः॥ 


( उत्कामन्तम्‌, सितम्‌, वा, भपि. सुञ्जानम्‌, वा,गुणान्वितम््‌, 
$ विमूढाः, न, अयुपश्यन्ति, पयन्त, ज्ञानचश्चुषः ॥१ ०॥ 


परलु- 
[ [शरीर छोड़- _ { शरीरम सथ: । 
रत्कामन्तम्‌=। कर आते ५ 1 हुश्को { ओः ` | 
(हुएक) सञ्ञानम्‌ = ( विषर्योको 
{वा =अथवा अन = ( भोगते हृएकः । 


| 
अः अ कद २८ श द न ~ त 9 - " -; 


४५४ श्रीमद्भगवद्रीता 


॥ किरणौ रीरि सीसरम रीरि सी वि स 09 0 । 9 ९ 


| वा =अथवा ( केवल ) 
_ { तीनों गु्णासे 
1 धनः" | युक्त हृएको | ्ञानचष्ुषः= | र 
१ अपि =भी | 
4 विमूढा = अज्ञानीजन ( कानीजन ही) ` 
न = नही न्ति {तत्ते 
नुपश्यन्ति =जानते है म | ज।नते ईं 


यतन्तोयोगिनश्चेनपरयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌; 
१ यतन्ताऽप्यङ्‌ तात्मानाननपर्वन्त्यचतसः॥ 
¶ यतन्तः, योगिनः, च, एनम्‌, एयन्ति, आत्मनि, अवसितम्‌, 


{ 
{ यहन्तः, भपि,अदृतात्मानः+न, एनम्‌ परयन्ति,अचेतसः। ११ 
कर्योकि-- | 


९ योगिनः =योगीजन [जिन्न अपने 
(भी) | अद्कृतात्मानः =! ~ "कण 
¶ आत्मनि =अपने हृदयम का शुद्ध नही 
{ भवस्ितम्‌ =स्थित हुए कियाहे (ते 
अचेतसः अज्ञानी जनं 
एनम्‌ =इस आत्माको (तो) 


हए हो अपि न्मी 
~ 1 तत्वसं जानते, एनम्‌ =इस आत्माको 
न =नहुी 


यतन्तः = यःत करते |यतन्तः =यतन करते हए | 
¦ 
ओर परयन्ति जानते है | 
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{ यदादित्यगतं तेजो = 

यचन्द्रमसियचाग्रो तत्तेजो विटि मामकम्‌ ॥ 

यत्‌, आदित्यगतम्‌, तेजः, जगत्‌, भासयते, अखिरम्‌, 

यत्‌+ चन्द्रमपि,यत्‌,च,अभ्नो, तत्‌ , तेजः, विदि.मामकम्‌। १ २। 
` ओर हे अयुन- 





=जों चन्द्रमामे 


जः =तेज + [सि हे 
अ!दित्य- ४०५ सित (ओर) 
अखिलम्‌ =संपूणे अप्नौ - =अभिमे 
1 
¦ 


५ 
> 


# 


गतम्‌  (हभा यत्‌ =जो ( वैज) 
जगत्‌ =जगतको (सित) 
_ (प्रकारित | तत =उसका (त) 
 (करताहै |मामकस्‌ न्मे ही 
न=तथा तेजः =तेज 

जो ( तेज) विद्धि =जान 


गामाविदय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 

पुष्णामि चषथीः सर्वाःपीमो भूत्वारसातमङः 
गाम्‌, आविद्य, च, भूतानि, धारयामि, अहस्‌, ओजसा, 
पुष्णामि, च, आषधीः, सवौ, सोमः, भूत्वा, रसःत्मकः ॥१३॥ 
ओर गाम्‌ =पथिवीरमे 

{ हम्‌ न्मे (ही) अ।विद्य प्रवेश करके 


न क“ द ~ ~ भ ~ 


भासते 


5 | 


"4-८44-९4 <<" "0 "4 6 ("4 4 द € > अ ~ ~~ ~ ~ ~+ 


| 


षु श्रीम - गवद्नता 


¡ भोजसा न्अपनी शक्तिसे सोभः चचन्द्रमा 
भूतानि =सवमूर्तोको [भूत्वा होकर 
धारयामि =घारण करता हं |सवौः = संपूरणं 





च्‌ =ओर [आओषधिर्योको 
। रसच्वर्प आषधीः | 4 भथोत्‌ 
नि |बनरपति्योको 


(अगृतमय  ।पुष्णामि न्पुष्ट करता हं 

। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाभ्रितः। ` 
प्राण पानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ 
॥ सहम्‌; केानरः, भूत्वा, प्राणिनाम्‌, देहम्‌, आध्रितः, ` 
[ भाणापानसमायुक्तः, पचामि, भन्ञम्‌, चतुर्विधम्‌ ॥१४॥ ` 











तथा- 
{~ 
§ देहम्‌ "=शरीरमे त [युक्त हृभा : 
¶ भश्रितः "दित इभा | चतुर्विनम्‌- चार प्रकारके | 
रेन [=| मलम्‌ = 

१ भूत्वा ्डहोकर । प्वामि पाता 


म । 


। # भस्य, भोज्य, ॐेा ओर चोष्य देसे चार प्रकारके अश्न होते ई । 
५ हनम जो चवादर लाया जाता है ब म्य है, जसे हेदी दि भीर जो 
निगका जाता हि वह भोऽ्य है, जसे दष शादि तथा जो घाटा जाता है व 
छेद्य है, जैसे चटनी शादि नौर जो चसा आ हा है वह चोष्य है, जेसे उख भादि | 


हान्स क न नहिन्नको" व 9 


अध्यायं ११५ ४ ५७ 


सर्वस्य चहं हदि सैनिविषटो ` 
मत्तः स्मरतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदश्च पवेरहमेव वेयो 


वेदान्तकृद विदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
सवस्य, च, अहम्‌, हदि, संनिविष्टः, मत्तः, स्मृतिः, 
ज्ञानम्‌, भपोहनम्‌, च, वेदेः, च, सवैः, अहम्‌, एव, 
वेयः, वेदान्तकूत्‌, बेदवित्‌, एव, च, अहम्‌ ॥ १५ ॥ 
च =ओर च भर 
महम्‌ = (हौ) सपोहनम्‌ =अपोहन* 
सर्वस्य =सब गाथणौलि (भवति) होता है 
हृदि  हदयमें च ओर 
निविदः = | भन्तयामी- सर्वः है 

रूपसे खितद्ं वेद्‌; =वेदादरा 

(तथा) अहम्‌ म 

मत्तः =मेरेसं ही एव नही 
| स्मरतिः स्मृति य, म 4 
यः =~ 
| ज्ञानम्‌ =ान ॑ (योग्य हं † (तथा) & 
ॐ विचार्के हारा बुद्धिम नेष संश्चय, विपयय दि दोरषोदो ३ 
हयनेका नाम भपोहन ह | ¦ 
† वं दोक्षा तात्पयं परमेश्ररको जनानेका है, इसध्ये सग वेद्‌ द्रा 





आनेय पोष्य एक परमेश्व ही है | 


। +) 0) ह ्‌ 


५८ 


श्रीमद्भगवद्रीता 


य गि 0 0 9 9 फ का त 


वेदान्तकृत्‌ =वेदान्तका कती 


¶ च 


वदित = | वेदक 


=ओौर 
अह्म्‌ 


जाननेवाखा ।एव 


(भी) 
मै 
"ही (ह) 


दराविमो पुरषो लोके क्च रशवाक्षर एव च ॥ 
क्षरः सवांणि भूतानि कूटस्थोऽश्चर उच्यते ॥ 


दरौ, इमो, पुरुषो, रोके, क्षरः, च, अक्षरः, एव, च, 
हषरः, सवोणि, भूतानि, कूटस्थः, अक्षरः, उच्यते ॥ १६ ॥ 


04 ‰४५„, ५५ < ५ 4 १... 
| ‰~ “+ 


तथा हे अजुन- 
इस संसारम | सवौणि 
पि १ मूतानि 
=ॐविनाक्षी क्षरः 
न्भ न्च 
=यह्‌ कूटस्थः 
न्दो प्रकारके | अक्षर 


पुरुष ह (उनमें ) । उच्यते 


=संपूणं 
| भूतप्राणियकि 
शारीर तो 
=नाङवान्‌ 


न=जीवात्मा 
= अविन) शी 
कहा जाता ह 


उह 4 पस्षस्त्वन्यः परमात्मलुदाहनः 


2 


‰ 3, 
+ 


प लोकतनयस्ाविश्य बिभ्यंव्यय टश्वर 





# गीदा अध्याय ७ दोक ४-५ मे जो अपरा ओर परा प्रकृतिके नामसे 


3, 


॥ 
। 
॥ 


गये ह तथा अध्याय १३ इछोक १ मेजो्ेत्र ओर क्षे्रक्ञके नामसेक्े 
गये है उन्दधीको यहां क्षर ओर अक्षरके नामसे वर्णन क्रिया है । | 


॥ + 2 1 


पय ११ ४५९ 





~ 2 + <+ ~ 4 = ० १ 
{ उत्तमः, पुरुषः, तु, अन्यः, परमातमा, इति, चदृहतः; | 
यः, रोकत्रयम्‌, आक्दिय, विभर्ति, अव्ययः, इश्वरः ॥१७॥ 


तथा उन दोन सि- 
उत्तमः =उन्तम बिभि = 7 घारण 
पुरुषः पुरुष पोषण करता है 
ठ =तो ( एवं ) 
अन्यः =अन्य ही है |अव्ययः =अविना्ञी 
(कि) ईश्वरः परमेश्वर ( शर) 
यः =जो परमात्मा =परसात्मा 


लोकत्रयम्‌ तीनों छोकोरमे |इति एसे 
विश्य परेश करके (उदाहतः =कटहा गया है 


यस्मल्वरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ॥ 
अतोऽस्मलोकेवेदे च प्रथितः पुष्षोत्तमः ॥ 
यस्मात्‌, क्षरम्‌, अतीतः, अहम्‌, अक्षरात्‌, अपि, ष, उत्तमः 
अतः, अस्मि, रोके, वेदे, च, प्रथितः, पुरुषोक्तमः॥ १ ८॥ 


यस्मात्‌ =कर्योकि | अक्षरात = ॥ 


॥ >) 1 9 9. 





1“ ५ 4 ॥ ~ 9 # 0 "वः # ~ + ~ # 3 36 1 "८ कं न नक न नो 


अहम्‌ ^ # 
0 क 
= उत्तमः उष्‌ 
कषर ्रसे तो ‹ उत्तम पु 3 
|अत इसरिय 
तीतः =प्तवथा अतीत ह 'लोके सेकस 
= अर ५ भौर 
मायामेंखित) वेदे वेदिं (जी) 
1 0 ~ + 9. 9 + ~= ~ 6 








४६०  श्रीमह्भगवद्रीता 


पुरुषोत्तमः =पुरुषोत्तम | प्रथितः=प्रसिद्ध 
( नामसे ) 


असि = 
यो मामेवमर्तमूटो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 





नवव केतोः न 


ष॒ सवेविद्धजति मां सर्वमावेन मारत ॥ 
यः, मास्‌, एवम्‌, असंमूढः, जानाति, पुरुषोत्तमम्‌, 
सः, सवैवित्‌, भजति, माम्‌, सर्दभावेन, भारत ॥१९॥ 
भारत =हे भारत 
इस प्रकार 
 (-तच्तवसे 


(< 
सवैवित्‌ =सर्वज्ञ पुरुष 





\ एवम्‌ . 
९ ~ (सब प्रकारसं 

यः नजो सवबादन = 98 

शअसपूढः = ज्ञानी पुरुष 

माम्‌ =मेरेको 9 सञ्च वामदेव 

पुखषोष्तमम्‌ पुरुषोत्तम परमेश्चरको ही 

जानाति जानता है । भजति =भजताह 


इति शद्यतम्‌ शाख्रमिदणक्तं मयानघ ॑ 

एतदद्‌ष्व बुदिमानस्याकृतकृत्यश्चमारत॥! 
इति, शुद्मतमम्‌, शासनम्‌, हदम्‌, उकम्‌, मया, अनघ, | 
एतह्‌ , धुद्ष्वा दुद मान्‌, रणत्‌, तङ्कत्यः.च,भारत।॥२०॥ | 
नब न्दे निष्पाप |इति च्रं 








भारत =धष्ुन इदम्‌ यह 


"व कक कक तः 





अध्याय १५ ४६१ 


(= <>: ==> = = = ~ 


_ (अति रहस्य- | बुद्ध्वा =तखसे जानकर 
++ 0) मनुष्य 
शाखम्‌ शाख बुद्धिमान्‌ =ज्ञानवान्‌ 
मया न्मेरे हरा च 
¶ उक्तम्‌ च=कहागया कुतक्त्यः~कताथं 
एतत्‌ =इसको स्याव हो जाता है- 
¦ अथौत्‌ उसको ओर कुङ भी करना रेष नहीं रहता । 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिषत्सु ह्मविदायां 
यागशाखरे श्रीड्कष्णाजनसंवादे पुरषोत्तम- 
1 
1 
\ । 
¦ | 
1 
1 
\ 


योगो नाम पञ्चदशोऽध्प्रायः ॥१ ९॥ 
इति श्रीमद्गवद्रीतारूपौ उपनिषद्‌ एवं त्र्मतरिवा तथा 
योगराज्ञविषियक श्रीकृष्म ओर अञ्जुनके बादर 
८८पुरुषोत्तमयोगः, नामक पंदहवां अध्याय ॥१५॥ 


इस अध्याये भगवान्‌ने अपना परम गोपनीय प्रभाव 

भटी प्रकारसे कहा है । जो मनुष्य उक्त प्रकारसे भगवानूको 
सर्वोत्तम समञ्ञ छता है फिर उसका मन एक क्षण भी 
{ भगवान्‌के चिन्तनका त्याग नहीं कर सकता; क्योकि जिस 
वस्तुको मनुष्य उत्तम समञ्ता है उसीर्मे उसका प्रेम होता 
है ओर जिसमें प्रेम होता है उसीक। चिन्तन होता है। भतण्व 
सवका स॒ख्य कर्तव्य है कि भगवान्‌के परम गोपनीय 
प्रभावको भरी प्रकार समक्षनेके खयि नारावान्‌ क्षणभङ्ग 
संसारकी आसक्तिका सवथा त्याग करके एवं परमात्माके 
शरण होकर भजन ओर सत्सङ्की ही विरोष चेष्टा करं । 

हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत. हरिः ॐ तत्सत्‌ 





+ # 0) 





ॐ 


1 1 1 00 
श्रीपरमात्मने नमः 


अथ षीडशोऽध्यायः 


{ 

{ 

॥ श्रो भगवानुवाच 

¦ अमयं सच्छसंशटिज्ञानयोगम्यवस्थतिः । 
! दानं दमश्च यज्ञश खाध्यायत्तप आजकम्‌ ॥ 
{ 

( 

{ 


अभयम्‌, स्छसंशुद्धिः, कज्ञानयोगव्यवस्यितिः 
नम्‌, दमः, च, यज्ञः, च, स्वाध्यायः, तपः, भाजम्‌ ॥६। 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बके; है अञ्ुन | दवी 
संपदा जिन पुरुर्षोको प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उन 
ठक्षण पृथक पृथक्‌ कडता उसमसे-- 
अभयम्‌ - =स्वेथा भयका अभाव 


-अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे खच्छता 


| सच 

। ज्ञानयोग- (त्न्ञानके लिये ध्यानयोगर्मे निरन्तर 
¶ व्यवसित [ टद्‌ खिति* 

। च ` ओर 

। दानम्‌ =साचछिक दान (तथा) 

। भ परमात्माके छशूपको त्खसे आनरेफे य्य सिदानन्दघन 
परमात्मक खरूपमं एकीमातरसे ध्यानकी निरन्दर गाद्‌ स्थितिका ह्वी नाम 
॥ 


ज्ञानयोगन्यवस्िति समज्चना चाहिये । 


¶ गीता अध्याय १७ इछोक २० मे जिका विस्तार किया है । 


्‌ 
‹ 
¦ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
५ 
| 
। 
्‌ 


अध्याय १६ ४६३. 


[ न. 

दमः -न्द्रियांका दमन 

भगवतपूजा ओर अग्निहोत्रादि उत्तम 
केर्मोका आचरण ( एवं ) 

वेदशाख्कि पठनपाठनपूैक भगवत्‌के नाम 

1 ओर गु्णोका कीर्तन 

1 =तथा 

| तप -स्वधमपाटनके सिये कष्ट सहन करना ( एवं) 

[ भाजै | शरीर ओर इन्द्रि्योके सहित अन्तःकरणकी 

1 सरलता 

¦ 

‹ 


स्वाध्यायः = | 


आहता सत्यमन्छ वर्णम शान्वस्पश्यम म्‌ 
द्या ब्तष्वलद्धृष्त्व बद्व हस्चाप्टप्‌ । 


{ अहिंसा, सत्यम्‌, क्षक्रोधः, त्यागः, शान्तिः, अपंशुनम्‌, 

द्‌ या, भूतेषु, अलोदुप्तम्‌, मादंवम्‌, हीः, अचापलम्‌॥२॥ 
कः | 

मन बाणी ओर शरीरस किसी प्रकार भी 
[9 कष्ट न देना ( तथा ) | 
सत्यम्‌ =यथा्थं ओर प्रिय भषण | 
अक्रोधः अपना अपकार करनेवारेपर भी करोधका न होना ‡ 
स्यागः =कमेमिं कतीपनके अभिमानका त्याग ( एवं ) ¶ 


नि; अन्तःकरण ओर इन्वरियोकि दारा जैसा निश्चय किया हो वेसेका | 
वैसा ही प्रिव शब्दमिं कहनेका नाम सत्यमाषण है | । 


01 --  .0 क 9  0 - का ः, 





४६४ श्रीमद्गवद्रीता 
नन वदिन नवृ्नकिनद्धन्नि 
व 0 उपरमत। अथोत्‌ चित्तकी 





चञरुताका अभाव (ओर) 
अपेशुनम्‌ =किंीकी भौ निन्दादिन करना ( तथ ) 
भूतेषु =सब भूतप्राणिर्यामिं 
द्या नहेत॒रहित दया 
इन्द्रर्योक। विषर्योके साथ संयोग 
होनेपर भी अ।सक्तिक। न होन। ( ओर ) 
मार्दवम्‌ =कोमरुता ( तथा ) 
,  _ (लोक ओर शाखे विरुड. आचरणमे 
ह (जा ( ओर ) 
1 अचापलम्‌ =व्यथं चेष्रओंका अभाव _ 
{ तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता! 
¡ मवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य मारत ॥ 
। तेजः 9 क्षमा 9 धृतिः 9 रोचम्‌, अद्रोह २५ नतिमानिता + 


भवन्ति, संपदम्‌, देवीम्‌, अभिजातस्य, भारत ॥ ३ ॥ 
तथा- 


अरद्ुप्तवम्‌= | 


{ तेजः तेज ४ | (ओर) 
1 क्षमा =क्षमा [ बाहर भीतरकी 
तिः वैय शौचम. 1 शुदि (पव) 





¬, 


{ # श्रष्ठ पुरृ्षोकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रमावसे उनके 

सामने विषयासक्त ओर नीच प्रकृतिवाठे मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे 

{ रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ करमेमिं प्रवृत्त हो जते है | 
1.1 गीता अध्याय १३ इ्ढोक ७ की रिम्पणो देखनी चाये । 





अध्यायं १६ ४६१५ 





( भी (यह सब तो) 
1 अद्रोहः =| राघ्रुभावका भरत॒ = हे अजन 
॥ (नह्येना देवीम्‌ =देवी 
४८ ) संपदम्‌ = संपदाको 
अपने 0 हुए 
॥ | अप 
पूञ्यताके अभिजातस्य =, पुरुषके 
{ नातिमानिता= 1 (ल 
{ [अभाव भवन्ति = 





। दम्मो दर्पोऽभिमानश्च कोषः पारष्यमेव्‌ च्‌। 
¡अज्ञान चारिहाहस्य पाथं संपदमाष्ठरीम्‌ ॥ 


दम्भः, दर्पः, अभिमानः, च, क्रोधः, पारुष्यम्‌, एव, च, 





पार्थं =हे पाथं पारुष्यम्‌ = कटोर वाणी 
{ दम्भः = पाखण्ड नम ५ 
५, = घम ~ 
। न - | एव = भी (यह सब) 
आसुरीम्‌ = आसुरी 
{ अभिमानः = अभिमान संपदम्‌ = संपदाको 
{च न= पथा | प्राप्त हुए 
{ कोषः = कध अभिजातस्य =, पुरुषके 


{च = ओर प ((रक्षण ह) 
¢ देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायार ९ मता 

संपदं देवीमभिजा ॥ 
{मा शचः संपदं देवीममिजातोऽमि पण्ड ॥ _ 


(व "रह - क उदया जाः = -चन्ष्वु = ककण 
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क ~ 6 द ते 
दवी, संपत्‌, विमोक्षाय, निबन्धाय, आरी, मता, \ 
मा, शुचः, सपद्म्‌, देवीम्‌ , अभिजातः, असि, पाण्डव॥५॥ \ 

1 छन दोनों प्रकी संपदामि-- 
द्वी सपत्‌ = देवी संपदा (तो) | पाण्डव = हे अर्जन 

¶ विमोक्षाय = स॒क्त्कि स्यि |मा ए 

( ओर ) शुच 

१ आरी = आसरी (यतः) = क्योकि ( तु ) 

( सपदा ) दुवीम्‌ = दवी 
निवन्धाय = बाधनेके ख्ये | संपदम्‌ = संपदाको 
मता = मानौ गयी है | अभिजातः = प्रास्त हुआ 

( अतः ) = इसि असि =है 


1 

( 

। 
टा भतसग लोकेऽस्मिन्देव आसुर एव च। | 
देषो विरराः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्ण ॥ 
1 

( 

( 

( 

॥ 

[ 

{ 

| 


राक मत कर 


कोः वनिवरि 


रो, भूतसर्गो, सेके, अस्मिन्‌, दैवः, आसुरः, एव, च 

द्वः, विस्तरशः, प्राक्तः, आसुरम्‌, पार्थ, मे, श्रणु ॥ ६॥ 
नौर 

पाथं = हे अजुन (एक तो ) 

असन्‌ =इस देवः = देवकि जैसा 

खोके = रोके च = ओर (दसरा 

; भूतसर्गो = भूक खभाव |आसुरः = असुरोके जैसा 

टो = दो प्रकारके ( उनमें ) 

(मतो) =मानेगयेहै |दैवः = देवोका खभाव | 


+ 
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एव नहु [असुरकि 
{ विस्तरशः = विस्तारपूर्वक आसुरम्‌ =, खभावको (भी) 
{ भक्तः = का गया है (विस्तारपूर्वक 


{ (अतः) = इसलिये मे = मेरेसे 


1 त ( उपि ). श्ण = पुन 
प्रतत च निन्रतति च जना न विदुरासुराः । 
\ न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विशते ॥ 
| प्रवृत्तिम्‌ , च, निवृत्तिम्‌, च्‌, जनाः, न, विडः, आसुराः, 
न.्ोचम्‌, न, अपि, च, आचारः, न,सत्यम्‌, तेषु, वियते ॥७॥ 
हे अजुन-- 

(7 आसुरी तेषु = उनमें 
¦ <: ~ 1 न =न 
जनाः = मनुष्य (तो) 

_ (कतंव्यकायमं _ (बाहर भीतरकी 

्‌ + ^+ (ष होनेको शोचम्‌ = शुद्धि है 

च = न =न 
{ न्ति [अकतंव्य | आचारः श्रेष्ठ आचरण | 
| + [नित होनेको |च  =ओर 

च न= भी न नन 
¶न = नही । सत्यम्‌ = सत्य भाषण 
{विदुः = जानते हैँ अपि =ही 





( इसखियि ) |विद्यते =है 


ददल न ~ 9 ~ 


` 


४६८ श्रीमद्गवद्रीता 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । ` 

अपरस्परसंभ्रतं किमन्यत्कछामहतुकम्‌ ॥८॥ ` 

असत्यम्‌, अप्रतिष्ठम्‌, ते, जगत्‌, आहुः, अनीश्वरम्‌, , 

अपरसपरसंभूतम्‌, किम्‌, अन्यत्‌, कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 1 
तया-- 

[वे आसुरी [अपने आप खी 


अपरस्पर 
= प्रकृतिवाङे |. =! पुरुषके संयोगसे 


| त्त (उतपन्न हुआ है 
आहुः = कहते है (कि) |( अतः ) = इसलिये 
1 जगत्‌ = जगत्‌ काम | केवर भार्गोको 
\ अप्रतिष्ठम्‌ = आश्रयरहित | हैतुकम्‌ (भोगनेके स्यि 
1 (एव) = ही (है) 
{ असत्यम्‌ = सर्वथा श्चा इसके सिवाय 
। ( एवं) (ओर 
¶ अनीधरम्‌ = विना इईश्वरके | किम्‌ = क्या है 


। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टातमानोऽल्पबुडयः 
 प्रमवन्टय्कर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 
एताम्‌, दृष्टिम्‌, अवष्टभ्य, नष्टात्मानः, अस्पवुदयः, 
(~ ; उग्रकमोणः, क्षयाय, जगतः, अहिताः ॥९॥ 
रस ग्रकार- 
एताम्‌ = इस | दृष्टिम्‌ = मिथ्या ज्ञानको 


॥ > > 3 6. 
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अवटम्बन अहिताः ह लि { 
। | करनेवाले | 

नष्ट होगया |उम्र 

{ न्टात्मान 8 खभाव॒ कर्माणः | =कूरकमी मभ्य ॥ 

॥ (जिनका ( केवट } † 

† ( तथा \ जगतः = जगतका 

[मन्द हेब (नाज्च करनेके 

1 

1 


एेसे पे) | प्रभवन्ति = उस्पन्न हाते 
-जममाभ्रित्य दृष्प्र दम्ममानमदान्विताः। 
मोहाद्‌ ग्रहीतलासन्राहान्प्रतन्तेभ्युरिषद्राः 


कामम्‌, आश्रित्य, दुष्पूरम्‌, दम्भमानमदान्विताः, 
{ मोहात्‌ , गृहीत्वा, असद्वाहान्‌ , पवतन्ते, अशुचिवताः॥ १ ०॥ 
{ ओर वे मनुष्य- 
(दम्भ मान मोहात्‌ = अज्ञानसे 
{ दम्भमान- = जीर दते ` ज ॥ 
¶{ मदान्विताः | कः +. { मिथ्या ॥ 
युक्त हूए ग्राहान्‌ सिद्ान्तोको 
(किसी न गृहीत्वा = अ्रहण करके 
४ 9 अशुचि- (भ्रष्ट आचर्णो- 
(होनेवाखी | न ^ 
कामम्‌ = कामनाओंका |“ | < 
{ आधित्य = आसरा ठेकर ( संसारम्‌ ) 
{ ( तथा ) परवर्तन्ते = बतंते हैँ 


वि 7 ० _ प 0 1 1 „0 १ 
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9 
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0िन्तामपस्मियां च प्रल्यान्ताप्रपाभ्रिताः। 
कामोपमोगपरमा एतावदिति निभिताः ॥ 
चिन्ताम्‌, अपरिमेयाम्‌, च, प्रख्यान्ताम्‌, उपाश्रिता 


1 
कामोपभोगपरमाः, एतावत्‌, इति, निधिताः ॥ ११ ॥ ` 


तथा वे- 
_ ( मरणपयन्त विषथभोगकि 
{ प्रख्यान्ताम्‌-- रहनेवाी [र मगन 
॥ अपरिमेयाम्‌ अनन्त तटपर हए 
| चिन्ताम्‌ = चिन्तको ( ४७४ । 
| 
ष्च [स 
1 वनित { आश्रय किये | <तच्च हीजानन्द 
{ < इति =रेसे 


| 
| 
= ओर निशिताः = माननेवाङे | 

{ आरापारारातेवेदाः कामक्रोधपरायणाः । ! 
{ इहन्ते काममोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ । | 
॥ 

॥ 

। 


आशापाराशते बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः, 
दहन्ते, कामभोगार्थम्‌, अन्यायेन, अर्थंसञऋयान्‌ ॥१२॥ 


| द्यल्िये-- 

{ अछा. [आरू (ओर) 
पाशशतैः `. सक 

[ (फांसिययोँसे कामकरोध- । कामकोधके 
{बडाः = बधे हृए परायणाः =] परायण हुए | 
(2 ~ +) < 3 9 3 =+ ~ = 0 < ~+ ~+ = 1 1 
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काम- _ [विषय-भ्गोकी| अथ- | धनादिकं । 

{ भोगार्थम्‌ = तिके छिये सञ्चयान्‌ ( बहते पदार्थोको 
(संग्रह्‌ करनेकी) 
1 इटन्ते = चेष्टा करते हँ 

| इदमद मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 
इदम्‌, अथ, मया, रन्धम्‌, इमम्‌, प्राप्स्ये, मनोरथम्‌ , 
इदम्‌, अस्ति, इदम्‌, अपि, मे, भविष्यति, पुनः, धनम्‌॥ १ ३॥ 
| 

| 





अन्यायेन = अन्यायपूरवैक 


ओर उन पुरुप्रके विचार शस प्रकाे होते हँ कि- 


। 
1 
॑ 
मया मेने मे मरे पास 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
| 
| 
। 
( 
{ 





अद्य = आज इदम्‌ = यह्‌ (इतना) 
इदम्‌ = यह्‌ (तो) |धनम्‌ =धन 
टन्धम्‌ = पाया हे (ओर) |अस्ति =है (ओर) 
इमम्‌ = इस पुनः = फिर 
मनोरथम्‌ = मनोरथकां | अपि =भी 
प्राप्स्ये प्राप्त होऊंगा | इदम्‌ = यह 
( तथा) [भविष्यति = होवेगा 


| असो मया हतः शवहनिष्ये चापरानपि । 
{ईश्वरोऽहमहं मोगी पिदोऽहं बलवान्सुखी ॥ 


असौ, मया, इतः, रात्रः, हनिष्ये, च, अपरान्‌, अपि, 
{ ईैशधरः,अहम, अहम्‌, भागी, सिदः+अहम्‌, बलवान्‌, खी १४ 


नवनव € 4 44444 न न वो 9. 


४७२ श्रनद्ूच्त्पता 
गि मौ 0.1.) छ कर 
तथा- 


असो = वह्‌ ईरः = ईदवर 


रात्रः =श्रु च = ओर 

मया =मेरेढारा मोनी =. एद्वयंको 
¶ हतः =मारा गया ( भोगनेवालखा 
( ५ ) शरौ ) 

[द्‌ अहम्‌ = 

{ भरद्‌ ह शतरुरओंको तिद्ध; = (सब सिद्धियोसे 
अपि भी | = युक्त 

अहम्‌ = ( एवं ) 
\ हनिष्ये = मारूगा ( तथा ) | बलवान्‌ = बलवान्‌ (ओर ) 
अहम = सुखी = सुखी हं 

! आटयोऽमिजनवान्‌। र 


कोऽन्योऽसि सदृशो मया । 

यक्ष्ये दष्ट६ मादि । 
इ५२।८रिमोहिताः ॥१९५॥ ` 
४ आब्यः, क्रभिजनवान्‌, अस्मि, ` कः, अन्यः, अस्ति, | 
$ सदराः, नया, यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये, इति, । 
$ अन्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ ' 
| तथा मै 

आढ्यः = बड़ा धनवान्‌ | अभि- 

( जौर ) # | 0 = बड़ कुटुम्बधाला 


० 0 
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0 = ह दास्यामि = दान दृरगा 
मया =मेरे 
हषेको प्राप्त 
1 सदशः = समान मादिष्ये | 9 | 
{अन्यः = दूसरा 
क्लः ध इति = इस प्रकारके 
अस्ति =है (म) |अक्ञान- ॥ 
यक्ष्ये = यज्ञ करूगा । विमोहिताः ( मोहित हैँ 
 अनेकचित्तविभ्रान्ता मषए्छशटावरताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु , "तं नरकेऽयौ 
॥ अनेकचित्तवि्रान्ता मोहजारसमाद्रताः, 
प्रसक्ताः, कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, अशुचौ ॥ १६॥ 
इसण्यि वे- { 
अनेक- [अनेक प्रकारसे | काम 
चित्त =¦मित हए | भोगेषु = [ 
विभ्रान्ताः |चित्तवाठे । | मत्यन्त आसक्त { 
( अज्ञानीजन ) 
(मोहरूप | अशुचौ = महान्‌ अपन्न 


०० =¦ जालमे फंसे | नरके = नरके 
॥ हुए ( एवं ) | पतन्ति = गिरते ह । 


आत्मसः ॥८ ताः सन्धा धनमनम्‌९ [रताः 


जन्त सलशञ दम्भ. ॥१५, १क्‌ ॥ 
मात्मसंभाविताः, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः; 
यजन्ते, नामयज्ञैः, ते, दम्भेन, अविधिपूर्वकम्‌ ॥१५७॥ 


8 1 + 1 । - + > # कक न तः 


8७४ श्रीमद्धगवद्रीता , 


अददद << 6 ~" रे-रे ~तो. 





तथा- 
ते =वे  अविधि- [ शाखविधिसे 
३ क (क आपको | पू॑कम्‌ (रहित 
प ८० [कर 
{ संभाविताः ` ही १ | [केवल नाम- 
। माननेवङे (._ >. । 
4 नामयन्ञेः =, मात्रके यज्ञा 
¶ स्तन्धाः = घमण्डी पुरुष | | 
| ्रारा 
धन ओर 1 





॥ त धि = मानक मदम | दम्भेन = पाखण्डसे 
ता [युक्त हृए यजन्ते = यजन करते है 

{ अहत रं बलं दपं कामं कोधं च संश्रिताः । 

१ मामात्मपरदेहेषु प्रद्िषन्तोऽभ्यसुयकाः ॥ 


अहंकारम्‌, बलम्‌, दपम्‌, कामम्‌, कोधम्‌, च, संश्रिताः, 
माम्‌, आत्मपरदेहेषु, प्रद्विषन्तः, अभ्यसूयकाः ॥१ ८॥ 





तथा वे- 
अहंकारम्‌ = अहंकार ।अभ्य- _ 2 
¢ बलम्‌, =वर चकः  (करनेवारेपुरष 
1 | आत्म- [अपने भौर 
४ कामस्‌ = कामना परददेषु “~. द्सरकि 
{च = ओर [शरीरम थित 
क्रोधम्‌ = कोधादिके 9 [अ 
सश्रिताः = परायण हूए कः अन्तयीमीसे 
( एवं ) प्रहविषन्तः = हेष करनेवाले है 


"+ किति गिग गिरी सर मी 2 0  | 
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| तानहं द्विषतः कररान्संसारेषु नराधमा- । 
्षपाम्यजसखम्मानासुरीष्वेव ५॥नः ॥ { 
तान्‌, अहम्‌, द्विषतः, ऋरान्‌, संसारेषु, नराधमान्‌, 
क्षिपामि, अजस्रम्‌, ४ एव, योनिषु ॥ १ ९॥ † 
तान्‌ =उन संसारेषु = संसारसं ¦ 
1 द्विषतः = दुष करनेवार | अजम्‌ = वारम्शर 
अशुभान्‌ = पपाचारी (ओर) | आघुरःपु ~ अशुर 
4 क्ररान्‌ = क्रूरकर्मी योनिषु = योनिम । 
नरःधमान्‌ =नराधर्मोको |ख  =दही \ 
अहम्‌ र्मे क्षिपामि = गिरता ह \ 
अथत्‌ शुश्कर-क्ुकर आदि नीच योनिर्योमिं ही उत्यन्न ( 
करता द्रं । 
{ आट योनिमापुन्नामूटा जन्मनि जन । 
{ मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधम्गं मतिम्‌ 
( आसुरीम्‌, योनिम्‌, आपन्नाः, मूढाः, जन्मभिः न्मनि 
{ माम्‌,भग्राप्यएवःकौन्तेयःतत ः*यान्तिःअघमाम्‌, तिम्‌ २ ° 
। दसव्यि-- [ि 
{कौन्तेय =दे अञ्जन | जन्मनि = जन्मे 
| 


॥ 3 


{खडः = वे मुट्‌ पुरुष | आसुरीम्‌ = आधर 
जन्मनि = जन्म योनिम्‌ = योनिकी 


"८-4-42 €+ € <€ < €< ~ ~ 
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नवनन वनन्दत 
¶ आपन्नाः =प्राप्त हृए गतिम्‌ गतिक 
॥ माम्‌ =मेरेको 


अप्राप्य =न प्राप्त होकर | ~ # .. 
{ततः = उससे भी यान्ति प्राप्त होते हैँ अर्थात्‌ 
{ अधमाम्‌ = अति नीच धार नरकोमिं पडतेहै 


त्रिविधं नरक दं दारं नाशनमात्मनः ¦ 
{ कामःकरोधस्तथाल्रभस्तस्मादेतत््यं त्यजेत्‌ 
{ त्रिविधम्‌, नरकस्य, इदम्‌, दवारम, नाशनम्‌, आत्मनः ४ 
1 कामः, कोधः, तथा, ष › तस्मात एतत्‌, त्रयम्‌, त्यजेव्‌ २१ ` 

र हे अजुन-- | 


कामः =काम [ना करनेवाले है ` 
{ कोधः = कोध नाशनम्‌ | अथोत अधोगति. 
{तथा तथा (मं ले जनेवाले है . 


लोभः न= लोभ तस्माव्‌ = इससे 
इद्म्‌ = यह्‌ । 
त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारके | “त = ईन । 
नरकस्य = नरकके नेयम्‌ = तीर्नोको 
छर्म = दः त्यजेत्‌ _ {त्याग देना । 
आत्मनः = आत्माका । त्‌ = [च 

वियुक्तः कान्तेय तमोदरोन्मिनरः। ! 
| आचरत्यात्मनः श्रयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 


# सवं भनयेकि मूढ ओर नरका प्रापि देव॒ होनेसे यषां काम, ॥ 








क्रोध ओर छोमको नरकका द्वार कडा है । 
पि 9 9 9 स्का, 


अध्यायं १६ 8 ७७ 


{तै विमुक्तः, कोन्तेय, तमोदरिः, तरिभिः, नरः, 
आचरति, आत्मनः, श्रेयः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥२ २॥ 
कयोकि- 
कौन्तेय = हे अर्जुन आचरण 
{पतः =इन मचत = [ऋत दै !{ 
1 = तीनों ततः =ईइससे ( वह्‌ ) । 
तमोद्रारेः =नरकके ढारोसे पराम्‌ = परम \ 
4 विमुक्तः = मुक्त हुभआ* गतिम्‌ = गतिको 1 
नरः = पुरुष याति नजताहै { 
{ आत्मनः = अपने अथीतमेरको † 
श्रेयः = कल्याणका प्रात होता है † 
{यः शाख्विधिषुश्धल्ट पतते -2६0:त:। { 
न स पिदिमवाप्रोतिन सुखं न परां गतिम्‌ ॥ ! 
यः, शाखखविधिम्‌, उत्सछञ्य, वतते, कामकारतः, 
 न,सः,तिदिम्‌,अवाप्नाति,न,सुखम्‌,न,पराम्‌,गतिम्‌ ॥२२॥ ्‌ 
ओर- 
य = जो पुरुष उत्सृज्य = त्यागकर { 
शाख- _ रासकं 1 [ अपनी { 
विधिम्‌ विधिको 1 इच्छासे 
# अर्थात्‌ काम, क्रोध ओर ढोभ आदि विकार्तसे छया इजा । 


[ अपने उद्वां च्यि मगवत्‌-अज्ञावुपसार बतना दी अपने 


{ क्ल्याणका आचरण कला है । 
अ 4 4-८44-44 4 न न वेको नेर 


न "<< "<< ८5 -"€< €< << 
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न्वतता है |न  =न ` 

{सः = वह्‌ पराम्‌ = परम | 
न न=न (तो) |गतिम्‌ = गतिको (तथा) 

{ सिषम्‌ = सिदिको न .च्न | 

{ अवासोति = प्रा होता है |खखम्‌ = सुखको (ही) \ 

( ओर ) मराल होरा है | 

† तस्माच्छाघं प्रमाणं तेका्याकार्ययवस्यितो| 


{ज्ञात्वा शाख्रषिधानोक्तं क्म कतुंमिहार्हपि।! 
तस्मात्‌, शाखम्‌, प्रमागम्‌, ते, कायीकार्यव्यवस्यितौ, 1 
ज्ञात्वा, ाखविधानोक्तम्‌, कर्म, कर्तुम्‌, इह, अर्हसि ॥२४॥ 





तस्मात्‌ = इससे (एवम्‌ ) = एेसा 
{ = तेरे लिये जाता = जानकर (तू) 


राख- 
कायौकायं- ¦” ` भर ` विधानोक्तम्‌ | नियत विय 


| = |अकतन्यकी | 
वयवस्थितौ व्यवस्थामें कमं = कमेको ( ही ) 


शाखम्‌ = शाख (ही) कतम्‌ = करमेके लिये 
¶ भमाणम्‌ = ममाण है अर्हसि योग्य है 


| 

| ॥ 

इह = इत ।शाखविधिसे । 
। 

| 

। 

1 


| 

| 
{ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्सु वह्यवि्यायां 
‡ योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजनसंवादे देवासुरसंपद्‌- 
{ विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
1 हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ | 
च [6 


चन "प्ण दर € द न न --- 


१ 
¢ | 


ये शाख्रविधिुत्यज्य यजन्ते ५० | 
तेषां निष्ठा ठका कृष्ण स समाहो २५८६ 
ये, शाखविधिम्‌, र्स्य, यजन्ते, श्रद्धया, अन्विताः, 
तेषाम्‌, निष्ठा, तु, का, कृष्ण, सक्छम्‌, आहो, रजः, तमः॥१॥ 
हस प्रकार भग्वानके वचर्नोको सुनकर अजुन बोका- 
कृष्ण =है कृष्ण तेषाम्‌ = उनकी 
ये = जो मनुष्य निष्टा =सिति 
राख } _ तु = फिर 
विधिम्‌ = शलनिषिको का कौनसीहै 
[ उत्स॒ञ्य =त्यागकर (केवल) ( क्या) 
श्रद्धया =श्रदासे सन्छम्‌ = साच्िकी है 
| अन्विताः = युक्त हृए आहो = अथवा 
| देतारतखा |रजः = राजसी (किवा) 
` (पूजन करते है |तमः = तामसी 
श्रीमगरानुवाच 
त्रिविधा मवति श्रद्धा देहिनां सा खमावजा। 
साची राजरी चेव तामसी चति तांश्रण॥ 


~~ < दम इ > 4 - >~ -भ-"ो-ो 







| | = ॐ क -- 

ॐ 

श्रीपरमात्मने नमः 

अथ सप्रदर<ध्यायः 

\ अञ्जन उवाच 

{ 

। 

1 

\ 

\ 

\ 

( 

| ¦ 
। 
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[ 3 ~ 0 


| त्रिविधा, भवति, श्रदा, देदहिनिाम्‌, सा, खभावजा 
| साच्िकी,राजप्री,च,एव, तामसी, च, इति, ताम्‌, णु ॥२॥ 


इस प्रकार अजुनङे पूञनेपर्‌ श्रोक्ष्ण मान्‌ बोठे, हे अजुन- 


देहिनाम्‌ = मचुष्यांङ्धी राजसी = राजसी 

सा = वह्‌ च = तथा 
बिना शासनीय | तामसी = तामसी 
सस्कारोके इति =पएेसे 
केवट ) त्रिविधा = तीनो प्रकारकी 
( खभावसे | एव 


¶ खभनिना =] उलन्न हदई* |भप्रति = होती है 

1 श्रद्धा =श्रदा ताम्‌ =उसको ( तू) 
साच्िकी = सात्त्िकी ( मत्तः ) = मेरेसे 
च = ओर श्यृणु = सुन 


सततवाठखूपा सवस्य श्रद्धा मवति भारत ` 
श्रदामयोऽयं पुरुषो यो यच्छटःस एवसः ॥ 
सत्छायुरूपा, सवस्य, श्रद्धा, भवति, भारत, 

श्रद्धामयः, अयम्‌, पुरुषः, यः, यच्छ्ुटः, सः, एव, सः ॥३॥ 





भारत नहेभारत | स्वेस्य = सभी मनुष्योकी 


# अनन्त जन्मेनमिं किये हर केके संचित संस्करोपे उत्पतन इई 
श्रद्धा खमावजां श्रद्धा कदी जाती है | 


8 ~: # 2 + 2 + + > =+ न म्म 
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| 14 00 0 
= श्रद्धा (अतः) = इसघियि 
| [उनके यः = जो पुष 
|} सचतानुरूपा=।अन्तःकरणके 
अनुरूप |यच्ः = जेसी श्रदादाका है 
भवति =होतीहै!तथा) |सः =वह्‌ खयम्‌ 
|! अयम्‌ = यह्‌ | 
1 
1 


| § पुरुषः = पुरुष ह 





[श्रदामयः =श्रद्धामयहै |सः = वही है 
अथौत्‌ जेसी जिसकी श्रद्धा है वेसा ही उसका खरूप है 
{यजन्ते साच्तिका देवान्यक्वरक्षांसि राजसाः 
प्रतान्भरतगणांश्चान्ये यजन्ते ताम॑सा जनाः ॥ 





 ¶ यजन्ते, साच्तिकाः, देवान्‌, यक्षरक्षांसि, राजसा 


। 
्‌ 
| 
| प्रतान्‌, भूतगणान्‌, च अन्ये, यजन्ते, तामसाः+जनाः ॥४॥ 
। 
| 


। । उनर्भे- 
| साच्िकाः = सात्तिक पुरुष ( तथा ) 
( ती ) अन्ये = अन्य 
| देवान्‌ = द्वक तामसाः = तामस 


| [ यजन्ते = पूजते है (ओर) |जनाः = मनुष्य 

। {राजसाः = राजस पुष | प्रेतान्‌ = परेत 

ता १ | यक्ष (ओर) |च 

# पक्र त = { राक्षसोको | भूतगणान्‌ = भूतगणोको 
( पूजते ह ) । यजन्ते = पूजते हं 


। छ का दवद जन क ~ नोति नोते" -न त 
14, 
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"द "दध "= द द ल न 


अरास्रषिहितं धीरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 

द म्भाटकमरक्तदकाः कसमरयगवलावच्वताः ॥ 

अशाख्रविहितम्‌, घारम्‌, तप्यन्ते, ये, तपः, जना 

द्म्भाहुकारसयुक्छाः, कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
ओर हे अज्ुन-- 


{ये = जो . _ [दम्भ ओर 
द्स्भाहूकार- | 
{ जनाः = मनुष्य (अहंकारसे 
-ाखनिथिमे [संयुक्तः 
{ अचाखर- _ अन युक्त ( एवं ) 


{ विदितम्‌ (रहत 


1 
1 
1 
¦ 
( केवर [कामना | 
१ व कामराग जास 
[ भ वि (न बलान्विता ७ \ 
्‌ तप्यन्ते = तपते हँ (तथा (भी युक्त हें | 
{कथयन्तः र्रीरस्थ भूतग्राममचेतसः। ! 
¡ मा चैवान्तःशरीरस्थं तान्किटियासरनिश्वयान्‌ 
| कषयन्तः, रारीरखम्‌, भूतग्रामम्‌, अचेतसः, माम्‌, \ 
1 
{ \ 
( | 
| 1 


च, एवे, अन्तःशरीरखम्‌, तान्‌, विदि, आसुरनिथयान्‌ ॥६॥ 
तथा जो-- 


रारीरस्थ | क | भूतग्रामम्‌ = | | 

+ # ससुदायका 

# अर्थात्‌ ररर, मन ओर ईन्द्रियादिकांके रूपमे परिणत इए 
भकाशाद पांच भूतोको | 

न 4 444 क नोः नदोग-नो तयोः" वीदगननो वो+नवेीः 


अध्याय १७ ४८३ 


+~ 0 8 ज ता का, । 


| ्‌ = ओर तान्‌ =उन 
अन्तः अन्तःकरणमं | ~ 

अचेतस ज्ञानियों 
शरीरखथम्‌ | यित न # 


(त्‌) 
प अन्तयोमीको 
भी आसुर- : आसुरीखभाव- 


निश्चयान्‌ (वाटे 
# | कश करनेवाटे 


| 

ह विहि =जान 

! आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिभिथो भवेति प्रियः! 
| सन्चस्तपस्धा दमन तेषां म॑दाम्म शयु ॥ 
आहारः, तु, अपि, सवस्य, त्रिविधः, भति, मियः, 
यज्ञः, तपः, तथा, दानम्‌, तेषाम्‌, मेदम्‌, इमम्‌, श्रणु ॥७॥ 
| 
| 
( 
( 
। 


ई =. . कः ५ [ 4 


ओर हे अञ्जन ! जैसे श्रद्धा तीन प्रफारकी होती है वैसे ही- 


आहार प्रियः =पभरिय 
भवति = होता 
= सबको तु 
अपनी अपनी तथा नवेसेही 
परकरतिके अनुसार ) |यज्ञः = यज्ञ 
त्रिविधः = तीन प्रकारका ।तपः = तप ( ओर 


# श्ाल्रसे विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणोहयरा रागीरको सुखाना 
एवं भगवान्‌के अंशखखूप. जीवात्मा क्लेश देना भूत-समुदायकां ओर 


अन्तर्यामी परमातमाक्ो कृश शना है । 
 , "वक 44 न न न 


1... "< 44 त न न द 4 त 4 नो नी भ नन- न ~> = 


"€<. 
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{ दानम्‌ =दान भी ¦ इमम्‌ = इस | 

{ ( तीन तीन प्रकारके 1 मेद्‌ = ्यारे न्यारे मेदको 

{ इतिप | (वमेरेसे) 

{ तेषाम्‌ = उनके (श्ण =सुन 

† आदुःसच्वलायोग्य 
युखप्रीतिविवधना 
रस्याः क्षिग्धाः स्थिरा ह्या 
आहारः साच्िक्परियाः ॥ < ॥ 

आयुःसखवलखारोग्यसुखप्रीतिविवधंनाः 

रस्याः, सिनिग्धाः. सिराः, हयाः-आहाराः, साल्तिकप्रियाः॥ <॥ 

[आयुः =आयु  , िराः = शिर रहनेवारे* * 


॥ 


सच्च॒ = बुद्धि ( तथा) 
बर  =बल (क ख्रभावसे ही ए 
आरोग्य = मारर्य्‌ मनको मिय 

| सुख = उ ( एसे [ 
| आर ) आहार अथौत्‌ | 
| प्रीति = प्रीतको) आहाराः =। भोजन करनेके | 
|विवधेनाः = बढानेवारे (पदाथ (तो 
( एवं ) (1 साच्िक 
रस्याः = रसयुक्त रयाः = पुरुषको प्रिय 

स्निग्धाः =चिकने (ओर) | प होते हैँ ( 
जिस भाजनका सार शरीरम बहुत कातकं रहता है उस ॥ 


1 
। 
¦ 
¦ 


¶ सिर ए्नेवाख कहते है | 


+ ~+ + 390 0 0 





अध्याय १७ ६८५ 


0 किमि मि > 0 08 0 क का क | 


¦ -ट्बम्ललवणादयुष्णतीध्णर्क्षपिदाहिनिः । 
¡ आहारा राजसस्येष्टा द खशोकामयप्रटाः ॥ 


^ करटददसस्ात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः 
` आहाराः; राजसस्य, इष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


| भोए-- 
कटु = कडवे | दुःख चिन्ता 
अम्ल = खटटे :खशोक्ता- ओर रोर्गोको 
: |ख्वण = रबणयुक्त | मयभरदाः ¬ {उत्यन करने 
(ओर) । [वासे 
1 अत्युष्ण =मति गरम | [आहार अथीत्‌ 
| (तथा) | आहाराः =; भोजन करने- 
. | तीक्ष्ण न तीक्ष्ण | क पथं 
रूक्ष = सूते ( ओर): न 
: राजसस्य = राजस पर्‌ 
| विदाहिन दाहकारक ` र {सदस्य = राज परव 
| ( एवं ) इषः =भ्ियिदते दह 


यातयामं गतरसं एवि पर्थ॑षितं च्‌ य॑त्‌) 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं ताःसपियप्‌ 

यातयामम्‌, गतरसम्‌, पूति, पयुष्ेतम्‌, च, यत्‌, 

उच्छिष्टम्‌, अपि, च,अमेध्यम्‌,भोजनम्‌.तामसपथम्‌ ॥१ °॥ 
त्या 

यत्‌ = जी यातयायम्‌ = अधपकः 

भोजनम्‌ = भोजन गतरसमः = रसरहिंतं 


पद द्द" "< "दद ~न >~ = रे नैनः चे => ५" जन 


7 क 1 ~) ~ + ॥ ० 99 -79 . 0 1 0 0 





४८ 
्ै 
श्रीमह्र 
त्ररात॥। 
| 


8 
"+< 
"€< 
"द्ड~€< 
"€< 
"स 
"<<< 
<<< 
¢ छ 9 
8 क श 
क 
छ क 9 
9 ऋ. 9 
8 छ 9 
9. 9 


1 
{ पर्युषितम्‌ । अमे 
€ 
{ उच्छिष्ट र | अपि न 
1 र म्‌ = ( अर पे = त 
१ ५ उच्छिष्ट है ( तत्‌ न है \ 
1 अफलाग्रह्िमि र 0 भ | 
+ युष्टठयुः । ) ` रियम्‌ रौ | 
भफटाका ।.१८त्‌ यज्ञा र 1 ' 
य ङ्घ <न विधद्छठ न नु 
त अ ०४ ष्ट है 
{ « एष; इति यज्ञः; वि वायस य इञ्यत 1 
य भु साक । 
+; जः = जो मोर धाय 2 | 
1 =य क ते  { 
४६ र मन क 
॥ | शाखविषि न्‌ | १ १॥ ॥ 
ई जने ॥ समाय = म 
¢ यप टमा दै # अफला [ए | 
{" (ष) किम [0 | 
{ इति ( करना ही । ॥ि चाह्नेवाे ध [ 
५ इभ्यते परोद ् 
1 अ एसे हे = कि रा 
{ इज्यते संधाय । या जाता | 
र तु नि ४ 
7 क्रे 
रत्र द ब 
] म्मार्थमपि साति ) | 
त यज्ञं (~न = कहे ॥ 
जञ षि चवं 
टि राजसम्‌ यत्‌| 
म ॥ 


"<-<# 

<<< 

"€= 

ए 
"द्व 

9 ~ | 


अध्यायं १७ 
ह 9 
अभिसंधाय, त, फलम्‌, दम्भाथम्‌, अपि, च, एव, यत्‌, 
इञ्यते, भरतश्रष्ठ, तम्‌, यज्ञम्‌ पिदहि, राज्ञमम्‌ ॥ १२॥ 
तु = ओर  |अपि 
भरतश्रेष्ठ =है अजैन | 


| 
यत्‌ जो (द) अभिसधायन | 
। 


च्ल इञ्यते = क्रिया जाता दै 
वम्भायन्‌  दुम्भाचरणके |तम्‌ 
ष. [ही दिप यज्ञम्‌ = यज्ञो 
च = अथवा राजतम्‌ = राजस 
फलम्‌ = फरुको विद्धि =जान 
विधिहीनमपष्टान्न क 


र मन्त्रहानमदाक्षणय्‌ 
श्रदाविरहितं यज्ञ तामसं परचश्त ५ २। 


विधिहीनम्‌, अखष्टान्नस, मन्त्रहीनम्‌, मदक्षिणम, 

श्रद्धाविरहितम्‌, यज्ञम्‌, तामसम्‌ परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
शाखविधिसे ( ओर 
| न नत श्रा विनः श्रडाके 
अन्नद्‌ कये ४ 
असष्न्नम्‌ | त विरहितम्‌ ये हूए † 
श ५ यज्ञम्‌ = यज्ञको ॥ 
+> 8 तामसम्‌ = तामम ( यज्ञ } † 
` ¶ अदक्षिणम्‌ दक्षिणाके परिचक्षते = कहते है | 





7 १ न्नः 


८८ श्रीम गवद्वीत्‌ा 


| देवद्विजयस्प्रज्ञपूजनं शोचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च २।र॑तप उच्यते ॥ 
देवदिजगुश्याश्पूजनम्‌, रोचम्‌,  आजेवम्‌ , 

; ब्रह्मचर्य , अदिसा, च, रारीरम्‌, तपः, उच्यते ॥१४॥ 





तथा हे अजन 

देव॒ =दैवता ब्रह्मचर्यम्‌ = बह्यचयं 
द्विज व्राह्मण च्‌ = ओर 

गुरं =गारु*{ओर) |अर्हसा = अर्हिसा 

। | प्राज्ञ = द्ःनोउर्नका ( यह्‌ ) 

{ (पूजनम्‌ = पूजन ( एवं ) | शारीरम्‌ = रारीरसबन्धी 

¦ हीह = पतित्रता | तपः = तप 

“ आर्जवम्‌ = सर्ता उच्यते =कहा जाता है 


‡ 
। अद गडर दक्य सत्य प्ररयाहित च यत्‌ । 
8 {न६तरव्यसनं चर श्य ठप उच्यते | 
करः; "०५ सलयम्‌, प्रियद्टितम्‌, च्‌) यत्‌; 
दटएम्वसनय्‌; च, एत. काह्ायम्‌, तपः. उच्यते।।२ ९॥ 
न व ट: परिय ओर 
जो हितकारक 
अनुद्रेग- _ १५५७ न्‌ ( एवं ) | 
४ 


# 
1 
1 





8 
#१।। 


प्रियहितस्‌ = | 


१1 
ध 


करस्‌ (करनेवाखा |सत्यम्‌ = यथार्थं 


4. मज ५ ५ | 


# यहां गुर क्षब्दसे माता, पिता, भाचायं ओर बद्ध एवं अपने 
जो किसी प्रकार भी बडे हां उन सबको समञ्चना चाहिये | 


~ = 90 


० "~र" 


अध्याय १७ 
न भ 
वाक्यम्‌ =भाषण है* | (तत्‌) = वह्‌ 


च न= ओर (जो ) | 
वेद शाखरोके |+ निःसन्देह 


खाभ्याया 


भतन प्र मेश्वरके 


| तपः न= तप 


| पटनेका ए वायम्‌ = वाणीसम्बन्धी 
| 
[नाम जपनेका 


।अभ्यास है ' उच्यते = कहा जाता है 


मनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मवि( शरहः 
{ मावसंश्द्िरत्यितत्तपो मानसमुच्यते 

{ मनःप्रसादः, सौम्यत्वम्‌, मौनम्‌, आत्मविनिग्रहः 

॥ भावसशुदधिः, इति, एतत्‌ , तपः, मानसम्‌, उच्यते ॥१६॥ 
| तथा- 

। 
1 
| 


। 
। 
। 
। 
1 
| 


न | मनका 
प्रसाद्‌ 


( 
प्रसन्नता न्तःकरणकी 
सशुदि | पवित्र 
सौम्यत्वम्‌ = शान्तभाव (एवै) इति ठेते 
(भगमत्‌-चिन्तन 
भोनम्‌ = |कर नेका 


सेभव 


एतत्‌ = ~€ 
भानसम्‌ = मनसम्बन्धी 
तपः =तप्‌ 


उव्यते ~ कहा जाता हे | 
॥ 


अत्व 


| विनिग्रह । मनक निग्रह 


# मन ओर इृन्दियोद्रारा जैसा अनुभव किया हो टीक वसा ही 


कहनेका नाम यथाथ मापण है | 
न "€=" "^" "<<< << "(द न ननो 


९० श्रीमदगबद्रीता 


० 3 ० ० 2020920 0 च प 


श्रदया परया तपं तपस्तलिविधं नर । 
अफलाकाह्विमियुकतेः साच्तिकं परिचक्षते ॥ 


1 
। ष्रद्धया, परया, तप्तम्‌. तपः, तत्‌, तिविधम्‌, नरः 
अफटाकाङ्किभिः. युक्तेः, साच्िकम्‌, परिचक्षते ॥१७॥ 
पल्तु हे अजुन- 
अफला- _ {फलको न ततम्‌ = किये हूए 
काह्किभिः ‹ चाहनेवारे | तत्‌ = उस (पूर्वो् 
युक्तेः = निष्कामी योगी । त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारके 
[त पुर्षोद्रारा |तपः = तपको (तो) 
1 परया = परम | साल्तिकम्‌ = साच्िक 
{ श्रदया =श्रद्धासे परिचक्षते = कहते हँ 
| 
| 
| 
\ 
1 
1 
। 
८ 


सत्कारमानपूजाथं तपा दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चटमश्रवम्‌ ॥ 


सत्कारमानपू"यस्‌,) तपः, दम्भन, च, एव, यत्‌, 
करियते, तत्‌, इह, र्तम्‌, राजतम्‌, चरम्‌, अध्रुवम्‌ ॥१८॥ 











113 क त म स ममी म भी 


च = ओर (वा) = अथवा 
= जं | केव 
यत्‌ {1 दम्भेन = | ल्ट 
प > तप पाखण्डसे 
[ [सत्कःर |एव =ही 
| न ज्म =|ान ओर | करियते = कियाजाताहै 
{~ (पूजकेख्यि ।तत्‌ = 


~ 0 का श द प - वा 


अध्याय १७ ४९१ 





गिभ भी भीभी अ 220 0. 9 0 
अध्रुवम्‌ = अनिधित तप} 

1 ( ओर ) इह = यहां 

1 7 = क्षणिक  |राजसम्‌ = राजस 

ए 


भट हेणात्मगो यल किर ते तपः | 
परस्यात्साट्नाथं ग तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 
मरूटग्राहेण, आत्मनः, यत्‌ , पीडया, करियते, तप 


! परस्य, उत्सादनाथम्‌, वा, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥१ ९॥ 
प म- 


फल्वाला | पोक्तम्‌ = कदा गया | 
। 


{यत्‌ =जो परस्य = द्सरेका 

{ तपः = तपं निष्ट 

। उत्सादनाथस्‌ | 

मूटगराि मूढतापू्क करनेके 

› मरटग्राहेण 

| . हटसे त्रियते [ किया जाता 
| मन कणी ( ह 
आत्मनः = 


, पीडया = पीड़के सहित | तापसम्‌ = तामस 

वा = अथवा | उदाहतम्‌ = कहा गया ह 

दातव्यमिति यदानं दीयतेऽदपकारिण । 

देश कटे च पात्रे च तद्यानं सा्िकं स्मृतम्‌॥ 

दातव्यम्‌, इति, यव, दानम्‌ , दीयते, अनुपकारिण 

दरो, काले, च, पात्रे, च, तव्‌, दानम्‌, साच्चिकम्‌, स्यतम्‌ २ ° 
` ्अनिश्ित परास उसको कहते हैक जिका शलोनेन होनें शङ्क हो 1 


(वि व , श, श, म श म, त, अ अ + 7 र 


| 
| 
\ 
ओर रारीरकी | तत्‌ = वह्‌ (तप ) | 
1 
| 
1 
( 
{ 
। 


४९३२ श्रीमदगवद्रीता 


#॥ > 2 3009 


† च = ओर पत्रे = ४५५५ म्रा 
| ( ह 9  {होनेपर 
दान देना ही ` प्रत्युपकार 
( ॥ | कर्तव्य है त = न करनेवाखेके 
{ इति = एसे भावसे | (लिये 
यत॒ =जो / दीयते = दिया जाता है 


दानम्‌ = दान तत्‌ = वह्‌ 

= दरा दानम्‌ = दान (तो) 
कारे =कालां । सा्तिकम्‌= साच्िक 

= अर स्पृतम्‌ = कहा गया है 


यत्त प्रट्ुपकाराथ पट्याहश्य वा एनः । 


। 

! दीयते च परिष्किष्टं तदनं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
| यत्‌, तु, प्रत्य॒प्कारःशेम्‌. फलम्‌ , उदिदय, वा, पुनः 
| 
\ 


५४ 


दीयते, च, परि रुषम्‌, तत , दानम्‌, राजसम्‌, स्परतम्‌॥२१॥ 


= ओ | यत्‌ डो दान 


® ~ १५७७४६२१ दषयन 9 ८99. 





न जि रो, काव्य जिस वस्तुका अभाव हो वही देश्चः काठ 
उस वस्तुद्रःर श्राण्योकी सेवा करनेके ल्य योग्य मञ्चा जाता है । 


{ मूखे, अनाथ, दृखी; रोगी ओर असमथ तथा भिक्षुक आदि तो 
अन्न, व्र ओर ओषधे एवं जिस वस्तुका जिप्तके पास्त अमाव हो उस 
| वस्तुद्ारा सेवा करनेके स्यि योग्य पात्र समश्च जाते है ओर श्रेष्ठ आचरणोवाखे 
। दिद्रान्‌ त्राह्मणजन धनादि सब प्रकारके पदार्थोदरारा सेवा करनेके लिय 
योग्य पात्र समने जाते ह | 
र 


नि~ 
# ५ 


‰ 
1 


। 
| 
| 
; 


0 ~ > 0 00020. 


अध्याय १७ ४९३ 
व 1 
परिङ्धिष्टम्‌ = क्लेरापूवैक | उदिद्य॒ = उदेश्य रखकर 
= तथा पुनः = फिर 
दीयते =दिया जाता है 
तत॒ =वह्‌ 


प्रत्युप- | प्रत्युपकारके 
दानभ्‌ = दान 


| कारार्थ॑म्‌ (-्रयोजनसे। । 
नि राजसम्‌ = राजस | 
= फलक स्पृतम्‌ = कहा गया है 
! अदेराकाले यदानमपातरभ्यश्च॑ दयत । | 
{ असत्कृतमवन्ञात तत्तामसपरदाहतम्‌ ॥ ! 
† अदेशकाठे, यत्‌, दानम्‌, अपातरेम्यः, च, दयतेः । 
असल्छरतम्‌, अक्ञातम्‌ , तत्‌, तामसम्‌, उदाहतम्‌॥२२॥ \ 





च = ओर अवज्ञातम्‌ = तिरस्कारपू्ैक 
यत॒ =जी | योग्य 
दानम्‌ = दान भदेशकारे देशकाले 
६ 
असत्कृतम्‌ ध सत्कार |अपत्ेम्यः = । < ` तरक 
(वा) =अथवा दीयते =दिया जाता द 








† अर्थात्‌ बदलेमं भपना सांसा काय सिद्ध करनेकी आशास्‌ । 

† अर्थात्‌ मान, बड़ाई प्रतिष्ठा ओर खर्गादिकी प्रापक स्यि अयवा 
रोगादिकी निवृततिवे लियं 

६ अर्थात्‌ मय-मांसादिं अभ्य वस्तुक खनेवाटो परं चोरी-जारी 
आदि नीच कर्मं कनेवामोके व्ि । 


५० काणक र क 1 


वद दल" द" | < +) ~ 8 ~) = 


# ससे प्रायः वतमान समयक चन्दः चिट्टे आदिमे धन दिया जाता हं । ॥ 
| 


४९४ श्रीमद्गवर्रता 


न= << "<<< <= <<< << << ल न~ =-= 


{तत॒ = वेह ( दान) उ हतम्‌ = कहा गया 
(1 र 


! ॐन्तत्सदिति निरदेयो ब्रह्मणश्िविधः स्मृतः । ¦ 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः एरा ॥ | 
ॐण्तत्सत्त्‌ , इति, निदंशः, ब्रह्मणः, त्रिविधः; स्मरतः, 

1 बराह्मणाः, तेन, वेदाः, च, यज्ञाः, चः विदिताः, पुरा ॥२३॥ 

1 
‹ 
। 


{ ओर है अजुन- 

(ॐ = ॐ तेन ~ उमीसे 
निभ पुरा = 1 

"व्‌ 59 आदिकाले 

॥ इति ष एसे ( यह्‌ ) ब्राह्यणाः = ब्राह्मण 
[ त्रिविधः = तीन प्रकारका च न र 
{ ब्रह्मणः = ( सचिदानन्दघन वेदाः ~ रेद्‌ 

[ ह्मणः; =  ब्रह्मका च = तथा 
{ निरशाः = नाम 0. रीः 
। सर्पतः = कहा हे विहिताः ५ रचे भये है { 


। तस्मादोमितयुदष्त्य यक्गदानतपःक्रियाः । ` 
प्रवर्तन्ते पिधानेो्ताः सततं ब्ह्वादिनाम्‌ ॥ ` 
तस्मात्‌, ॐ, इति, उदाहत्य, यज्ञदानतपःियाः, = 
1 „ विधानोक्ताः, सततम्‌, बह्मवादिनाम्‌. ॥ २४॥ ॑ 


अध्याय १७ ४९५ 


ॐ <= <=" ल~ <=" 4 < < "द न भ 9 ~ 


¶ तस्मात्‌ = इसचिये सततम्‌ = सद 
` विद्को कथन |ॐ = ॐ 
अय = करनेवाले ह 
वादिनाम्‌ |- पाकी इति = एस 
दिनाम्‌ प्र परपोक न । 
[शाखविधिसे + 
{ विधानोक्ताः= [नियत की नामका) 
{ ॥ उदाहृत्य = उच्चारण करके 
यज्ञ, दान 
यक्ञदान- 
नो ={ ओर तपरूप (ही) 
` [क्रिया वर्तन्ते = आरम्भ होती है 


! तदित्यनमिसंधाय फलं य्ञत्पःक्रियाः। 
दानक्रियाश्च विविधाः कियन्ते माक्षकाष्िभिः 
| तत्‌, इति, अनभिसंधाय, फकम्‌ यज्तपःकरियाः; 
| दानक्रियाः, च, विविधाः, । मोक्षकाङ्कभिः ॥२५॥ 
४ 
1 | अनभि- 
{ # नामसे कहे जाने- , संधाय 
| | 
{ 
( 
( 


। = न चाहुकर 


 |वाठे परमात्माका | विविधः: = नाना प्रकारक 





(ही यह सब है |यज्ञतपः- _ | यज्ञ तपरूप 
इति =रेसे क्रियाः करियापए 
= तथा 
( इत भावस ) न च १ 
= {४ क्रियापं 
नि = फरकां करियाए 


"4-44-44 € 44-44-24 नो ~ निनि त ~ - ~ -- -न- 


1 0 


४९६ श्रीमद्धगवद्रीता 
2 + + 9 + <> 1 ^ 20 
रो कल्याणक 

=! इच्छावाङे | करियन्ते =की जाती हैँ 
काह्धिमिः 


पुर्षेहारा { 


१ सद्धा साधुमावे च सदियेतत्प्दज्यते । 
प्रससे कमीभ तथा सच्छब्दः पाथ इंल्यत ॥ 
सद्व, साघुभषे, च, सत्‌, इति, एतत्‌, प्रयुज्यते, 
परशस्त, कमणि, तथा, सत्‌, शब्दः, पाथं, युञ्यते ॥२६॥ 

ओर-- 

= सत्‌ तथा = तथा 

= एं पाथं =हे पाथं 

(7) नाम्‌) ४ 

= सत्य मे मणि कर्मभे (भी 

ज सव॒ .=सत्‌ 

घुभावे = श्र्टभावमे राब्द्‌; _ = रान्द्‌ 


। 
। 
1 
| 
युज्यते | प्रयोग किया युः _ ६ प्रयोग फिया ्‌ 
1 


„त ५५ ~ 
2 ऋ ^ 





2 4 





जाता है जाता है 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


कभ चैव॑ तदथीयं सौदेत्येशमिधीयते ॥ 
यन्ञे, तपसि, दाने, च ,शितिः, सत्‌, इति, च, उच्यते, 


कमं, च, एव, तदर्थीयम्‌, सत्‌, इति, एव, अभिधीयते ॥२ णः 


॥ ~) 9) 


अदद 44 4-44-44 द द ककव व न नोः 
९१ 
४ 
१.\.17/ 


अध्यायं १७ ‰&७ 


+ ददद <-4-दद- ~ क क क 9 0.0 


च = तथा | देसे 
{ यन्त = यज्ञ उच्यते = की जाती है 

£ तपसि =तप च॒ =ओर 

{च = ओर थ 1 1 
¢ दाने =दानमे तवव = ( अर्थक्ियाहूमा ॥ 


(या) =जो कमै कमं † 

छखितिः =धितिहै |एब = निश्चयपूवेक । 
= वह्‌ सत्‌ =सत्‌है 

{एव॒ भी इति =रेसे 

{सत्‌ =सत्‌है अभिधीयते कडा जाता है 

{ अश्रद्धया हृतं दत्त तपस्तत्त कत च यत्‌ । † 

¦ अशवदितुच्यते पाथं न च तस्त्य नो इद ॥ { 

{ अश्रा, हतम्‌, दत्तम्‌, तपः, ततम्‌, कतम्‌, च, यत्‌» 

( अक्षत, इति, उच्यते, पाथ, न, चः तत्‌, भ्रत्यः ना ईट ।२८। 

ओर- 
= हे अजुन तपः =तप 
=विनाश्रदधाके |च = ओर 


! 

। 

( 

। 

( 

होमा हुमा |यत्‌  =जा (कुक भी) { 
( 

। 

[ 

1 


-€< €< "€<. 
4 ~ 

4 -4 

| 

त 


~ | हवन (तथा) 1 हुआ 
कत्‌ = ९ है 
. नि हु कम 
= (दान (एवं) |(तत्‌) = बह ( समसत) 
त्तम्‌ =तपा हुभा असत्‌ = अस. 


"€< €+€ -दर €< -<< << दर "€< 


४९८ श्रीमद्वगवद्रीता 


व गकि 9 ०9 1 3 0 नन्-क 


इति र=एेसे (राभदायकंहै ) 
¶ उच्यते = कहा जाता है च = ओर । 
( इसलिये ) _ 
{तव्‌ =वह ` 7. 
{नो =न(तो) परेत्य “= मरनेके पीछे 
इह = इस ोकमे (ही लाभदायक 


इसट्यि मनुष्यको चाहिये कि सच्चिदानन्दघन 
{ परमात्माके नामका निरन्तर चिन्तन करता हुआ निष्काम 
{ भावसे केवर परमेश्वरके सख्यि श्षाखविधिसे निय 
किये हुए कर्मोका प्रम श्रद्धा ओर उत्साहक सहि 
आचरण करे । 


५ ~ 


"€ €~ €~ "€= €~ "€ €< <~ €< << << € "< <~ €< ~ द <+ द "<~ 44 <-> 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वतासूपनिषलसु 
ब्रह्मविद्यायां योगशाख श्रीष्णाजन- 
संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 
सप्तदसोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





इति श्रीमद्भगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ्रहमदिा तथा 
योगहास्रविषयक श्रीकृष्ण ओर अजुनके 
संवादम ‹ श्रद्धात्रयक्रिभागयोगः नामकं 
सत्रहवां अध्याय ॥ १७ ॥ 


#># >+ # = 0308-0 0 ~ 1 


४ 9 3 


हरि; ॐ तत्सत्‌ हरि; ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


(2 + > # > 00 0 


रन 


द“ । 
ॐ 
श्रीपरमात्मने नमः 


अथाष्टादशोऽध्यायः 


<" + €< <<< 4-44-4 ~न न न न 
।% 
अज्जुन उवाच 


षन्यासस्य महाबाहदा त्खामच्छाम बद्ठम्‌ 


त्थागस्य च हृषाकश प्रथक्रशानप्रूहन ॥ 
संन्यासस्य, महाबाहो, तम्‌, इच्छमि, वेदितुम्‌, 
त्यागस्य, च, हषीकेरा, प्रथक्‌, केरिनिपूदन ॥ १ ॥ 


महाबाहो =हे महाबाहो | त्यागस्य = त्यागके 

हृषीकेश =हे अन्तयोमिन्‌ | तन्तस्‌ = तच्छको 

केशि = रिती पृथक्‌ = पृथक्‌ पृथक्‌ 
दन |. _ ` 

संन्धाप्तस्य = प्न्यास वेदितुम्‌ = जानना 

४ ४ । 

च = ओर इच्छामि = चाहता ह 

श्रीमगद्रानुषाचं 


<<<, ==" = व व क क 


| 
1 
¡ 
ए 
{ 
उसके उपरन्त अजुन बोल-- 
। 
( 
। 
1 


काम्यानांकमंणान्य।ससन्यास कवया १९ 
पवंकृमफर्त्याग प्राहस्त्याग क्चक्षण ¦ ॥ 
काम्यानाम्‌, कमणाम, न्यासम्‌, सन्यासस, ककन विदुः, प 
तर्वकर्मरुरत्यागम्‌, प्राहुः, त्यागम्‌, विचक्षणाः ॥ २ ॥ { 


र <€ €+€ < €< <= ददर दल दल नन ~ 0 020 0 


"<~ -€<- < "€< "€< €< << << << "< <न 


५.०७ श्रीमद्नगवद्रीता 


"ॐ 4444-4 


इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्री्ष्ण मगान्‌ बोठे, है अजुन ! कितने ही- 


{ कवयः ` = पण्डितजन ( कितने ही ) 

| (तो) ष्न्नि 

१ काम्यानाम्‌ = काम्य# निचक्षणाः = पुरुष 

कर्मणाम्‌ = कमक [सब कमेकि 
सर्वकमे- 

‰ न्यासम्‌ = त्यागकों ० 

† सन्यास्म्‌ = सन्यास 'त्यागका† 

॥ विदुः =जानतेहै | त्यागम्‌ =त्याग 

1 (च) = ओर पराहुः = कहते 


{त्याज्यं दोषवदित्येकं कमं पराहमनीषिणः । 
{ यज्ञद्‌{नतपःकमं न त्या्यमिति चापरे ॥ 
{ त्याञ्यम्‌, दोषदत्‌, इति एके; कम, पराहुः, मनीषिणः, 
 य्ञदानतपःकमं, न, त्याज्यम्‌, इति, च, अपरे ॥ ३ ॥ 
तधा- 


<+ 


एके =कटेएक |मनीषिणः = विदान्‌ 
भै खी, पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तुर्ओंकी प्रा्िके ल्िि तथा से. 
स्ङटादिकी वृत्ति व्ये जो यक्त, दान) तप भौर उपासना भादि कमं 
विये जति है, उनका नाम "काम्यकमः है | 
 श्यरकी भक्ति, देवतार्ओंका पूजन, माता-पिता भादि गुर्जरनोकी 
रेवा, यज्ञ, दान शौर तप तथा वणाश्रभके अनुपमार आजीविकष्रार 
( गृहशका निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी खानपान इ्यादिक जितने कर्तम्यकमं 
है, उन सबमे इस छेक भौर परखोककी संपूणं कामनाओकि त्यागका नाम 
{ सब केकि फलका व्याग है । 


न ददद ददद ~ "नर 


"<< <<" "<~" 


न 4 << €< "€< र < 


अध्यायं १. ५० 


[इति १ एसे ¦ = द्सरे विद्वान्‌ 
हू = कहते ह (कि) इति एसे | 


कमं = कमं ( सभी) व 
=दोषयुकत ह (आहुः ) = कहते है (कि) 


(इसस्यि) |यरदान्‌- ~ + द्‌(न ओर 
४०१५ तपःकर्म (तपरूप कमं 


{ 
¦ 
योग्य है |न _ 1 योग्य † 
1 
1 


>॥ 


>> वन 0. ~ 
(>, 
न्य 
-94 
ङ 


पाञ्यष्‌ = 
= ओर त्याम्‌ (नहह 

निश्चयं श्ण मे तत्र त्यागे मरत्त्तप । 
याभो हि पुस्षव्याघ्र तिषिधः सप्रकोतितः॥ 


1 


= निश्चधको | त्रिविधः = तीनो प्रकारका 
== पुन ॥ि ही 
पुरषव्याघ =हे पुरू्ेष्ठ॒ ' ॥ 

(वह्‌ ) संभ्रकीतितः = कहा गथा ह 1 


८ 
५-44-८ << दल < ~<= १ न च नः 


् 


{ निश्चयम्‌, श्रणु, मे, ततर त्यागे, भरतसत्तम, 1 

{ त्यागः, हि, पुरुषव्या, तिनिघः, संभकीतितः ॥ ४ ॥ ॥ 

। परतु- ॥ 

५ 

{ भरतसत्तम =हेजैन त्यागः =त्याग { 

| तत्र = उक्त ( सारिनक 

4; = = 

श, 1 री 

+^ विषयमे (तृ ) . ॥ 

~र तामस एसे) | 

प 
1 
( 
( 


"<<< "<<< < दल <~ “नल 
~) 11 
॥. 
न्य 
न 


<<" 


५०द्‌ श्रीमद्धगवद्रीता 


"अद द न 


५ यज्चद[नतपःकम न त्याज्य कयमव्‌ तत्‌ । 
{ यज्ञा दान तपश्चव पावनान्‌ मनाषिणाप्रू ॥ 
1 यज्ञदानतपःकंमं, न, त्याञ्यम्‌, कायम्‌, एव, तत्‌. 


1 यज्ञः, दानम्‌, तपः, च, एव, पादनानि, मनीषिणाम्‌॥ ५॥ 
तधा- 





{ यज्ञदान _ "यज्ञ दान र यज्ञः = यक्ञ 

{ तपकम  तपरूप कम | दानम्‌ = दान 

न ~ [ त्यागनेकेयोग्य च॒ = ओ 

१ त्याज्यम्‌ (न्हीहै तपः =तप 

(कितु) ( यह्‌ तीनो ) 
ए | 

४ तत्‌ = वहं 

कार्यम्‌ = करना कर्तव्यहै 1 करने 

{ (क्योकि) | है 

एतान्यपि त कमाणद्ङ्ञ््य्लाफलानि च 


{ कतन्यान्‌ त मपाथननाश्त मतष्ठत्तमम्‌ ॥ 
{ एतानि, अपि, तु, कमोणि, सङ्गम्‌, त्यक्तवा, रानि, च, 
¶ कर्तव्यानि, इति, मे, पार्थ, निधितम्‌, मतम्‌, उत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


# वह मनुष्य बुद्धिमान्‌ है जो क्षि एल ओर आसक्तिको त्यागकरं 


{ केवर मगवत्‌-अर्थ कमं करता है । 
~ 


| 
"<<< "€=" "द -&--< "4 -द- - - -6--- -न - - -  - -  -न --न- 


#॥ < # 4 


न 


अध्थाय १८ 
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(वमसौ भीभीम ॐ 0 -8 . 0 प नो नः । 


{ पाथं =हे पाथं 
यह्‌ ज्ञ 
तानि =दानओर 


|तपरूप कमं 
= तथा 
न्यानि) = ओर 
न=भी 
कमौणि = [५ + 


भासक्तिको 


= अर्‌ 


हसस्यि-- 


फटानि 
त्यक्ता 


उतततमम्‌ = उत्तम 


हआ 
मतम =मतहै 


च्‌ 
नियतस्य तु संन्याप्ः कमणा नापपयते 


र 


कि (र (0 


नियतस्य, त, संन्यासः, कमणः, न, उपपद्यते 
मोहात्‌, तस्य, परित्यागः, तामसः, परिकीतितः ॥ ७ ॥ 


क उपपद्यते | या नही 
कर्मणः = कम॑का ( इसलिये) 
संन्यासतः = त्याग करना । मोहाव्‌ = मोहसे 

` ऋदी भव्यायकेश्येक ४८ की टिषपणीमे का अथ देखना चाहिये । 


द क्‌+ ~ 


तु 
नियतस्य = नियत 


= फलोको 

कतंग्यानि = करने चाहिये 

्‌ इति = एसा 

। म = मेरा 

{ निधितम्‌ निधय किया 

| | 
1 

। । 

हत्तस्य पस्त्यगस्ञामक्तः पर्छततः 
। 

| 

्‌ । 

्‌ \ 

। | 

| | 


५०४ 
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वि ००0 


तस्य 
{ परित्याग 


= उसका तामसः = तामस त्याग 
= त्याग करना | परिकीर्तितः कश्च गया है 


{ स इत्वा रजक्षत्याम चवत्यागफट ट मत्‌ 
{ दुःखम्‌, इति, एव, यत्‌, कमं, कायक्टेशभयात्‌, त्थजेत्‌, 
{ सः, कृतवा, राजसम्‌, त्थागम्‌ऽन,एव, त्यागफलम्‌, भेत्‌ ॥८॥ 


{सत्‌ 

{ कम॑ 

{ (तव्‌) 

{ एव 

{ मलम्‌ 
इति 


‡ 
{ 
{॥ 
( 
दृ:खामित्येव यत्कम कायङ्कदरामयातत्यजत्‌) 
॥ 
१ 
ि 
% 


ओर यरि कोई मनुष्य-- 
= जो ( कुछ ) (तो ) 
=कर्म है सः = वह पुरुष 
= वह्‌ (सब) ( उस ) 
= ह| राजसम्‌ = राजस 


:खरूप है त्यागम्‌ = त्यागकों | 
से (समञ्चकर) |द्रल्ा = = करके 


। 
शारीरि ए ¦ 
ु 


७५४ 


कशके भयसे त्यागफलम्‌-त्यागके फंरको 
( कर्मोक्छा ) न ` {प्राप्त नहीं 
त्ागकरदे । लभेत्‌ होता दै - 


अथात्‌ उसका वह त्याग करना व्यर्थं ही होता है। 


का्यामत्यव्‌ यच्कछम नयतव क्रियर्त्न । 
¶ तज्ञ त्यक्त्गफख्चवसत्यागःस्याच्वका सतः | 


६" <€ << <= <= <<< €< <<< अ ~ 
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कायम्‌, इति; एव, यत्‌, कमे, नियतम्‌, क्रियते, अजन, 
सद्धम्‌त्यक्तवा, फलम्‌, च, एव, सरत्यागः, साचिक्ृः, मतः९ 


साच्चिकः = साच्िक 
त्यागः = त्याग 

= कमं मतः = मानागयाहै 
 अथौत्‌ कतेग्यकर्मोको खरूपे न त्यागकर उनमें 
{ जो मासक्ि ओर फलका त्यागना है वही साचिक त्याग 
{ माना गया ह । 


। न दवष्टय कुशलं कम कुशले नालुषजते । 

त्यागी पसम मधावा हिन्नद्रयः ॥ 
न, दे, अङ्दलम्‌, कर्म, कुशङे, न, अनुषजते 

$ त्यागी, सत्त्वसमाविष्टः, मेधावी; छिन्नपंरायः ॥ १* ॥ 


द च > ४ 


ओर-- 
अजन =है अजुन |सङ़म्‌ =आसक्तिक 
कायम्‌ = करना कर्तव्यहै|च =ओर 
इति =एेसे (समश्चकर) |फट्म्‌ = फलको 
=ही त्यक्ता = त्यागकर 
= जो क्रियते = किया जाताहै 
[शाविधिसे सः = वह्‌ 
नियतम्‌ = नियत किया ९१ = = 


¢ 
[हमा कत्य 


ध 
23 


"4 4-99-5 ॥ नी नीती 
4 ५“. 
~ 


0 9 9 2000001 
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ओर हे अजुन ! जो पुरुष- 


४, 

[ अकट्याण (वह्‌ ) 

र । कारक शाद. सन्त 

कर्म॑ = क्म॑से ( तो ) [सक्छ गाणे युत 
न हष नहीं करता | समावि 

{ वेषि 8 (ओर ) हुआ पुरुष 

कल्याण चिन्नप्तशाथः = संरायरहित 

कुशे [नस कमम | मेधावी = ज्ञानवान्‌ 

| न आसक्त नही (ओर ) 


तहि देहभता शक्यं त्यक्तं कमांण्यरोषतः 
यस्त कम॑फटत्यागी सत्यागीत्यमिधीयत ॥ 


न, हि, देहभृता, शक्यम्‌, त्यक्ुम्‌, कमोणि, अशेषतः, 
यः, तु, कर्म॑फलत्थागी, सः, त्यागी, इति, अभिधीयते ॥ ६ १॥ 
हि = कर्याकि |य = जो पुरुष 

[ देहधारी £ , केकि फल 
द्‌ 4 कमण ध 
< ` पलक द्वरा | त्यागी 1 कात्ागी 
अरोषतः = सपूणतासे 
{ कमणि = सव कर्म 
{ त्यक्तुम्‌ = त्यागे जानेको 


1 
। 
। 
1 
अनुषजनते | होताहै ।त्यागी = त्यागी ह | 
। 
+ 
| 


नव दव ददर द 


सः =वह्‌ 
-- ही 

{न त्यागी < त्याभी है 
शक्यम्‌ ॐ शक्य नहीदं इति रते | 
(तस्मात्‌) = इसे | अभिधीयते कषा जाता है , 


अददद 4 4 न ~ ~. नन: 


(9 
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† अनिष्टमिष्टं मिश्र च निविषं कमणः | 
! मदेत्यत्यागिना प्रय न ठुसंन्यासिना कः { 
1 





च 


अनिष्टम्‌, इष्टम्‌, मिश्रम्‌, च, विविधम्‌, कमेणः, फलम्‌? 
भ्रति, अल्यागिनाम्‌ परेत्य, न, तु, संन्यापिनाम्‌, कचित्‌ १२ { 


नः 


तया 


कामी |- नेके 
अत्यागिन।म्‌ = परक पत्य 


पथात्‌ (भी 
¢ कर्मणः = कर्म॑का(ही) |भव्ति = होताहै 

+ इष्टम्‌ अच्छा |ठ्‌ = ओर 1 

4 

न = तन्यसिनाम्‌= 

{च = ओर पुरुषोके 

( मिश्रम्‌ | 

$ त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारका क कारम भी 
कलम्‌ फर न = नही होता 


ययोकि उनके दवारा हनेवाटे कमे वास्तवं कम नहीं है | 
पव्ेतानि महाबाहो कारणानि निबोध म । 
स्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिदयेसः कणम्‌ 1 


# सृपू्णं कर्तव्यकर्म फल, आसक्ति र क्तापनके अमिमानके ॥ 
| जिसने त्याग दिया है उसीका नाम त्यागी है । ॥ 


ऋ 9 0 
>. <<< <€ <<< << ~€ नज 


{ 
1 
1 
1 
1 
{ 
=मिखा हूभा (कर्मोका फर 
1 
( 
| 


"<<< ददल <= -द् "<< -&< < 
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{ पञ्च, एतानि, महावाहो, कारणानि, निबोध, मे, 

{ सांख्ये, छतान्ते, प्रक्तानि, तिदय, सवैकमेणाम्‌॥१३॥ 
ओट- 

{ हाबाहो =हे महाबाहौ |सांस्ये = सांख्य 

¢ सं कृतान्ते = सिद्ान्तमे 


र 


सन सपण कमक |प्ो्तानि = कहे गये हँ 
१ सिये = सिदिके लिये# |( तानि) = उनको (तू) 
एतानि = यह्‌ मे = मेरेसे 
प्च = पाच _ (भटी प्रकार 
कारणानि = दहेतु निबोन = 1 जान 


अधिष्ठानं तथा कृता करणंच पथगििधम्‌ । 
विविधाश्च प्रथक्चेष्ठा टवं चेवात्र पञ्चमम्‌ # 
अधिष्ठानम्‌, तथा, कतो, करणम, च, प्रथणिधम्‌, 

{ विविधाः,च, पथकशचेष्टाः. दवम्‌, च, एव, अत्र, पञ्चमम्‌ १ ४ 
| हे अयुन- 


“~> ~ = ~ -- 


अत्र॒ =इस विषयमे |च = तथा 

| धिष्ठनम्‌ = आधार परथग््धस्‌ = न्यारं न्यारं 
= ओर करणम्‌ = करणः 
 =कतो च = ओर 

| # अर्थात्‌ संपूरणं कमेकि सिद्ध होने । 

† जिसके आश्रय कम किये जायं उसा नाम आधार है । 


{ जिन-जिन इन्दियादकेके भए साधनेके द्वारा कम॑ कियि जते है 


उनका नाम करण है | 
<<< <= << <== <<< "<< "<= 4 द = ~ न ~ 
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द स जे भ भे ते ~य 
{ विविधाः = नाना प्रकारकी | एव ही 
{ पथक्‌ = न्यारी न्थारी [पञ्चमम्‌ = पांच हेतु 
{चेष्टाः =चेष्टा(एवं) |देवम्‌ =देव४ 
श्रीद = 

{तथा =वस | (कहा गया है) 


रारैरवाखनामियत्छमं प्रारमते नरः। 
¢ न्याय्यं वा विपरीतं बा पञ्चते तस्यहैतवः ॥ 


{ शसीरवा्नोभिः, यत्‌, कर्भ, प्रारभे, नरः, 
न्याय्यम्‌, वा, विपरीतम्‌, वा, पञ्च, एते, तस्य, हेतप्रः॥ ११॥ 


क्योकि -- 
नर = मनुष्य यत॒ =जो{ कुछ) 
रारार (मन, वाणी करम 
वानोभिः | ओरशरीरते |रारमते =आरम्भकरताह 
न्याय्यम्‌ न ॥ तस्थ =उक्षके 
¦ (अनुक्तार |. 
वा = अथवा स्त ~ चट 
विपरीतम्‌ = विपरीत पञ्च = पांचा (ही) 
वा = भी हेतवः = कारण 


तत्रैवं सति कर्तासमात्मानं वलं ठ यः 
प्रयत्यङृतबुदिलान्न स पश्यति मतिः ॥ 


तत्र, एवम्‌, सति, कतरम्‌, आत्मानम्‌, केवटम्‌, तु» यः, 
परयति, अङ्कृतघरुद्धिखात्‌, न, सः, पश्यति, दुमतिः ॥१६॥ 
> पूरवकृत जयमाञ्म कमेकि संस्कारोका नाम देव है । 





| 
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+ + 9 000 


नह 


। यस्य नाहंकृतो मावो बुदधियस्य न छिप्यते। 
† हत्वापि सइमाहकात्न हान्त न नकध्यते ॥ 


¢ यस्य, न, अहंङ्तः, भावः, बुद्धिः, यस्य, न, रिष्यते, 


{ ठ = परन्तु आत्मानम्‌ = आत्माको { 
{एवम्‌ सा । कतरम्‌ =क्ती 
{सति =होनेपरभी परयति =देखता है ` 
( ५ स जो पुस ‡ == महू { 
{ अछरत- _ [अशु सुदि च ^ 
†बुडिलाव्‌ ] होनेके कारण दुर्मतिः = | न 1 
तन्न॒ = उस भिषयमे ४ त 
¶ केत्रट शुद्- |न 1 नहीं । 
{ चि ~ + 
+ ४ | खरूप परयति देखता है 

{ 

| 





| हत्वा, अपि,सः, इमान्‌, लोकान्‌, न, हन्ति, न; निबध्यते १७ 1 
ओर हे अर्जुन-- ५ 

४ ध 1 
$ यस्य॒ = जिसपुरुषके | यस्य = जिसकी { 
८ इ रसि ह 0 डि 1 
(अन्तःकरणमे) बुः च क 
श सापारिक पद।थमि } 
अहंकृतः = कतौ ह(रेस | ; 

४ ह्क्‌ ह्‌ ४ ) ओर संपूर्ण ॥ 
‡ भवः = भाव चै) | 
करममि) | 
¢ = नहं ह न ७५ ॥ 
४८ °= ~ ( 
४ ( तथा) लिप्यते (नहीहोती 1 
| # सत्सङ्ग ओर राखके भम्याससे तथा भगवत्‌-अरथं कम ओर उपासनाके ४ 
करनेसे मनुप्यवी बुद्धि शद्ध होती है, उस्ि जो उपटेक्त साधनोसे रहित ४ 

। है उसकी बुद्धि भ्ुद्ध है पेता समक्षना चाहिये । ॥ 


४. 
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सः = वहपुरुष न न्न 
इमान्‌ = इन (तो) 1 
लोकान्‌ = सब रोकोंको | हन्ति = मारता है (ओर) 
हत्वा =मारकर न॒ न्न 


व ~ ~ न - 


अपि = भी (वास्तवे) |निबध्यते = पापसे बघधता क, 
ज्ञानं शेयं परिज्ञाता त्रिविधा कम॑चोटना । 
॥ करणं केम कृतात त्रावधः कमसग्रहः॥१८॥ 
ज्ञानम जेयम्‌, परिज्ञाता, त्रिविधा, कर्मचोदना, 

† करणम्‌, कम, कतो, इति, त्रिविधः, कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
4 

| 


क 


तथा हे मारत- 
परिज्ञाता = ज्ञात जेयम्‌ = जेय 
ज्ञानम्‌ = ज्ञान (ओर) | तरिविधा = यह तीनो (तो) 


। # जैसे अग्नि, वायु ओर जव्के द्वारा प्रार्धक्रश किसी प्राभीकी हिंसा | 
{ होती देखनेमे आवे तो भी वह वास्तवे हिसा नही है, वैसे दी जिस पुस्पका 
देहम भभिमान नही है ओर खाथरहित केवर संतारे हितकेच्िदही 
जिसकी संपूणे कियाएं होती है उस पुरुषके शरीर ओर इन्द्ियोद्रारा यद्र ॥ 

प किसी प्राणीकी हिंसा होती इई ल्येकदृ्टिमे देखी जाय तो भी वह वास्तवे 
{ हिसा नहीं है; क्योकि आसक्ति, खाथ ओर अहंकारके न होनेसे किसी ४ 

प्रणीकी हिसा हो ही नह्य सकती तथा विना कतृत-अभिमानवे, किया इआ १ 

( कर्म वास्तवमे अकम ही है, इस्तव्ि वह पुरुष पापसे नहीं व॑धता है । { 
† जाननेवाटेका नाम ज्ञाता है । \ 

{† जिसके द्वारा जाना जाय उसका नाम ज्ञान है । | 


॥ § जानमैमे जनेवादी वस्तुका नाम ज्ञेय है | 
न= 4रर 4 444-<+<<-<=-न- -  न न -न- त 


५१२ श्रीम गवहीता 


><= < "<= << << "<<< << <<< कह करणम्‌ ` करण (ग "† 


{ कर्मचोदना = कर्मके प्रेरक ह | करणम्‌ = करण (अर 


{ अथीतहन |कमं = क्रिया | 

{ तीनकि इति = यह्‌ 

1 संयोगसेतो . |व्ििधः = तीनो 

{ कर्मभे प्रवृत्त | कमसग्रहः= कम॑के सग्रह है {: 
होनेकी इच्छा अथौत्‌इन १ 

उत्पन्न होती है तीनोकि | | 

† (ओर) संयोगसे क्म 

कतो = कती बनता है 

† शनं क्मचक्ताच लकवव ण््द्तः ॥ 

| 

{ 

1 

| 

। 

, 

५ 

| 


प्ेच्यते गुणद्ख्याने यथावच्छृण॒ तान्यपि॥ 





ज्ञानम्‌, कम॑, च, कतो, च, त्रिधा, एव, गुणमेदतः, \ 
परोच्यते, गुणघंख्याने, यथावत्‌. शृणु, तानि, अपि ॥१९॥ { 
उन प्तममें | 
ज्ञ न= ज्ञान  रुणभेदतः = गु्णोके भेदसे | 
त्‌ == ओर गुण- य 
0 स्थान =तांख्यश्ाखमे | 
च = तथा त _ | तीन तीन 
कतो = कतो च ~= (परकारसे | 
( एव॒ =भी प्रोच्यते = कटे गये हैँ ( 
( > कमं करनेवटिका नाम कर्ता है। 
{ { जिन साघनोंसे कमं किया जाय उनका नाम करण है | ( 
{ † कनेका नाम क्रिया है | ॥ 
+< 44 €< <<< "< <<< 4 ~ "कः 
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तानि = उनका । यथावत्‌ = भरी प्रकार 
{अपि र्भी(तूमरसत) | श्रृणु =सुन | 
| ¦ सवभूतेषु येनैकं मावमन्ययमीश्चते । 
! अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विदि सात्तिकम्‌ 
{ सवभूतेषु, येन, एकम्‌, भावम्‌, अन्धयम्‌, दक्षते, ` 
1 अविभक्तम्‌, विभक्तेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विटि, साचिकम्‌॥२ ०॥ 
| { ह अजुन - 
| | येन॒ = जिस ज्ञानसे [अविभक्तम्‌ विभागरहित 
॥ ( मनुष्य ) ( समभावसं 
॥ विभक्तेषु = पृथक्‌-पृथक्‌ भते ि ( 

_ क्षते = देखता 
सव॑भूतघु = सव भूतोमे 0 अ 
५ न ज्ञानम्‌ = ज्ञानको (तो तृ) 
{ मव्ययम्‌ = अविनाशी | साछिकम्‌= सातिविक 
। भावम्‌ = परमात्मभावकां | विद्धि = जान 
( 
| 


प्रथक्त्ेन प॒ यज्ज्ञान्‌ 
नानामावान्प्रथगिधाच्‌ । 
वेत्ति सर्वषु. भतेषु 
तज्ज्ञानं षिि राजसम्‌ ५२१॥ 


। पृथक्त्नेन, तु, यत्‌ , ज्ञानम्‌, नानाभावान्‌, प्रथग्विधान्‌, 
। वेत्ति, सर्वेषु, भूतेषु, तत, ज्ञानम्‌, विदि; राजसम्‌ ॥२१॥ 


(~ 1 7 113 
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-५१४६ श्रीमद्भगवद्रीता 


. न्क 

| = ओर नाना 
| | छ क हं । अनेक भार्वोको 

| { ज्ञानम्‌ = ज्ञान अथौत्‌ र | न्यारा न्थारा 
जित ज्ञानके ` ` (करके 

| दवारा मनुष्य | वेत्ति =जानताह 


॑ 
१ स्वषु = संपूरणं तत्‌ =उस 
भूतेषु = भूति ज्ञानम्‌ = ज्ञानको (त) 
एथिघान्‌ = | भिन्न भिन्न राजसम्‌ = राजस ' 
| (प्रकारके | विद्धि =जान 
| 1 यत्तु कृत्रवदेकस्मिन्कार्य सक्तमहैतुकम्‌ | । 
 {अतच्चार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 
यत्‌, ठ, छत्सवत्‌› एकसिन्‌ › कर्ये, सक्तम्‌, अदैतुकम्‌, | 
प अतच्ा्थ॑वत्‌, अल्पम्‌ , च, तत्‌, तामसम्‌+उदाहनम्‌॥२२॥ | 
त॒ = जर च = तथा (जो) { 
यत॒ = जो ज्ञान अहैतुकम्‌ = बिना युक्तिवाहा | 
{ एकसिन्‌ = एक अतच्छाथं- ( तच्छ अर्थे 
{का [का॑रूप |वत्‌ रहित (ओर) 
-1 शरीरे ही |अस्पम्‌ = वच्छ 
_ (संपूण॑तके, |तत्‌ = वह (ज्ञान) 
{ इत्लवव्‌ = | सदृश तामसम्‌ = तामस 
सक्तम्‌ = आसक्त है* । उदाहृतम्‌ = कहा गया है ( 
# अर्थात्‌ जिस विपरीत ज्ञानके द्वारा मनुष्य एक क्षणभङ्गुरं नारवान्‌, ( 


| ` शरीरको ही आत्मा मानकर उसमे सवखकी मांति आसक्त रहता है । 
गद द ननन 


2 > 0992 0 क क छ च नोः ४ 


नियतं सङ्खरहितमगाग्द्रेषतः कृतर । 


अफटय्रप्युना कमं यत्तत्साच्िकमुच्यते ॥ 
नियतम्‌, सङ्गरहितम्‌, अरागद्धेषतः, कतम्‌, 
अफर्रप्सुना, कर्म, यत्‌, तत्‌, साच्तिकम्‌, उष्यते ॥२३॥ 
तथा ह जअजुन-- 


= जो ( न 


णीती 


= कमं -' "८ =, चाहनेवाले 
[की ^<7 |पुरुषद्रारा 
॑ नियत किया अराग 

[हुआ षतः 


¦ 
। 
। 
¦ 
(ओर ) छतम्‌ = किया हअ है 1 
। 
| 
| 
[ 





= बिना राग-देषसे 


| कतौपनके |तत्‌ = वह्‌ (कमतो 
=, अभिमानसे | साच्तिकम्‌ = सात्तिक्‌ 
रहित उच्यते = कह्‌। जाता 


सङ्ग 
¢ रहितम्‌ 


यत्तु कामेप्य॒ना कमं सारम वा पुनः । 
१ क्रियते बहलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ 
{ यत्‌, ठ, कामेप्सुना, कम॑, साहंकारेण, वा, पुनः, 

{ करियते, बहुलायासम्‌, तत्‌, राजसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२ ६॥ 


{ठ =ओर ` [हत ४ 
 _ बहुलायासम्‌ परि 
" * यु 


कमं =करम पुनः = तथा 


त-न ~ 


धु १६ श्रीमह्भगवद्रीता 


7 1 । करियते = किया जाता है 
राजसम्‌ = राजस - .: 


ए 
33: 
8 
| 
। ‡। 
५ { 
९३1 


` ग्नौ 


॥ 

| 

ण॒ = { अहंकारयु्त 

{ साहंकारेण = | पुरुषद्ारा | उदाहृतम्‌ = कहा गया है 
 अठबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पोस्षम्‌ 
{ मोहादारभ्यते कर्मं यत्तत्तामसमुच्यते 

अनुबन्धम्‌ ; क्षयम्‌ , हिंसाम्‌ › अनवेक्ष्य, च, पौरषम्‌, 

। मोहात्‌, आरभ्यते, कमे, यत्‌ , तत्‌, तामसम्‌ , उच्यते ॥२१५॥ 


, - "म - ~ ~ त व > ॐ ९ त 4 


५ यत्‌ =जा अं न विचारकर 
{कर्म॑ करम मोहात्‌ = केवर अक्ञानसे 
$ अनुबन्धम्‌ = परिणाम ॥ आरम्भ किया 
] क्षयम्‌ = हानि पा जाता है 
¶ हिंसाम्‌ = हिसा तत्‌ = वह्‌ कमं 

= ओर तामसम्‌ = तामस 
| पीरुषम्‌ = सामथ्यंको हय उश्यते = कहा जाता है 
। शत्द्ज्ञोऽन 
४. धृ्युत्साहसमन्वितः । 
{ सिदयसिदयोनिर्विकार 
{ कतां सात्तिकं उच्यते ॥२६॥ 


¶ खक्तसङ्कः, अनहंवादी, धृ्युत्साहसमन्वितः, | 
सिद्ध्यसिद्ध्योः, निविकारः, कतो, सा्तिवकः, उच्यते ॥२६॥ 


ददद "द न न ने वेनो" 


कष्यौय "ह ष्‌ ३७. 
+ मी गिरिभिः 


| तथा है अजुन † जो कर्ता- 





समन्वितः ` (उतसाहसे युक्त साचस्िकः = साच्तविक 
{एव ) उच्यते = कहा नाता है 


। रागी कमफलगरपसुर्दग्धो हिंस ०,२२ ।चः 

हष ॥कान्वतः कृतां राजक्षः परकितितं 

1 रागी, कर्मफख्प्रेप्सः, टुग्धः, हिसात्मकः, अशुचि 

| हर्षशोकान्वितः, कतो, राजसः, परिकीर्तितः ॥२७॥ 
क ओर जो- 

रागी. = आंसक्तिसे युक्त दसररोको कष्ट 
५ ¶ 

। कमफल [ हि हिंसात्मकः! देनेके सभाव 


 ( चाहनेवाला न 
चक (अशुचिः = अशुद्धाचारी: 


 , (जर) ४ 

1 $?“ ; च । ~ _ ५ रश 

= भी ह सोकान्वितः र हे 
( तथाः) ( वह्‌ ) 


4444 <4< <<< €< १ 1 


। ॥ ^ ६ १ 
धृत्युत्साह ५८ कत न=्कतो (तो) $; 
1 


४ म ~ = + ॥ 
(त्‌ १ # = न्द > = 


हिः - +) ~ # 
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हि + 08. गि गी 0 0 9 


कतौ क्ती ` | 
राजसः =राजस परिकीतितः= कहा गया ह 


क, 


अयुक्तः .तःसब्धःरठो "५-गतिकरोऽलस 
विषादी दी्सूत्री च करतां तामस्‌ ऽचगदे ॥ 
अयुक्तः, प्राकृतः, स्तग्धः शठः, नष्कुतिकः, अलसैः, “` 
विषादी, दीषेसूत्री, च, कतो, तामसः, उच्यते ॥२८॥ 


[9 
< 
* +) 


तथा जो-- .. 
विक्षेपयुक्त ` शोक करनेके 
१ >= वि 
मु | चित्तवारा पाद खभाग्वाल् र 
प्राकूतः = शिक्षासे रहित |अलूसः = आसं 


स्तब्धः = घमण्डी च =ओर 
शठः = धून ( ओर ) | दीर्घसूत्री = दीरषसूत्री+ | 
दुसरेकी (वह ) 
नेष्छूतिकः = आजीविकाक। |कतो =कत 
[नाशक तामसः = तामस । 
। ( एवं ) उच्यते = कहा जाता है 
में परते गणता शर । | 
्रीच्यमानमरोपेण प्रथक्त्वेन धनंजय ॥ | 


# दीप्‌ त्र उसको कदा जाता है कि जो थो काव्मे होने गयक साधारण 
कायको भी पिर क ठेगे देसी भाशचासे बहत काठतक नही पूरा करता | 


+ 9) +~ कः 










न कम क क-म > 2 = 


^ 
५ 
‡ 
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शुः, भद्य्‌ ; धृतेः, च, एव ) गुणतः, त्रिविधम्‌, श्णु, | | 

प्ओरच्यमानम्‌, अरोषेण, पृथक्त्वेन, धनंजय ॥२९॥ 
तथा- 

श्रनंजयः = हे अजन (त) | मेदम्‌ = भेव्‌ 


~ ~: 
क ६, ¶‰न~ कु [क । [ र 


अ . पम - | 

क © ४ अरोषेण = संपूर्णतासे $: 

त्व व््अर्‌ । 
| पृथक्त्वेन = विभागपूरवेक . : 

धृतेः = धारणशक्तिका प! 

=भी ( मया ) = मेरेसे ¶: 


गुणतः = गुणेकि कारण प्रोच्यमानम्‌ कहा हभ 
त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारका श्रणु = एन 

परवति च ( प च्‌ -उर्याका्ये मयामये । 
{बन्धंमोक्षचया वेति बुरिः सा पाथं <॥ द्वि फे 
ध्रदेत्तिम्‌, च, निवृत्तिम्‌, च, कायोकाय, भयाभये 
बन्धम्‌, मोक्षम्‌ , च,या,वेत्ति, बुदिः-साणथं, सापवक।॥ २ °॥ । | 
र्थं = हे पाथं निवृत्तिम्‌ = निवृत्तिमागंको ¶ 
प्रवत्तिम्‌ = प्रवृत्तिमाग ॥ 
च = ओर च = तथा 
# गृहस्थमे रहते हुए फक ओर आस्तिको त्यागकर भगवत्‌-अपण-वुद्धिसे { 
| केव छोकशिक्षाके व्यि राजा जनककी माति बतनेका नाम परवृत्तिमाग ह । | | 


च = ङ्न इष्ड, १ $= ग, 


>+ 
"+ ७-9१-6 व 





\+ 


‡ | देहयमिमानकतो त्यागकः वेव सच्चिदानन्द परमात्म एकीमावसे 
ल्त हृ श्रीदयकदेक्जी ओर सनकारिकोकी माति संतारसे उपराम 


ष, 
& वरिचरमेका नाम निवृत्तिमाम है । 
` + व -९क--९4-<€ र न~ जद म > क. +नः 
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। कायक प 
{ ^ अकर्त ओर मोक्षम्‌ ॐ 9 छः ५ 
। ( ने गा ` १ 
१ भयाभये न या _ , 
| { बन्धम्‌ तथा ५ | तत्वसे 
त वन सा _ गौ है 
{ यया धममध्‌ अर बुः वि | [ ई 
1 अयथाव्‌ः 7 च्‌ क १) (तो) ` [ | 
यया, धर्मम्‌ जानाति र्यं चाक वकी 8 4 
। [र 2. = १ ध च । । 
पाथं नाति, बुडि ॥ # प्रजस्‌) ॥ | 
ह थं ओ पय्‌, ¦ ९व 
॥ि । =. जस बुद्धिके | ४ क ् 
| न = | टरारा (मयुष्य) भकयम्‌ _ ओर | 
_ म एव । अकर्तभय ट 
भवर्मम्‌ = ओर गा को 1 
च क अधमको प्रजान त = यथार्थं | । 
कार्यम्‌ = तथा र ति = जानता च | 
अधर्म ॥ केतेग्य बुद्धि ~ वह | [ 
{ सवार्थारि ममिति या राजसी = बुद्धि 
वपर [ म राजसी ै | 
क 7 तमसाब्र [ 
0 पाथं ता ता । {, 
थतामसी ॥" प ¢ 


हध्येध *।८- ५९१ 


6. ज, । प , #ै4८, १ ^ 1 १ 1 णौ | 
॥ १. क अ च 99 3 7 ९, ण 
न~ "ऋय ग्ब व न्ध न्दर चर ष्क ककः नन £. कादाका “ -ा " -उन्ा उन "कवयः = कः ` "नाः = चन्डा 


"ऋषा रूट ५. 


++ ष्पम्‌ ॥ ॥ 

4 अधर्मम्‌ घमू; इति, धाः' मन्यते, तमस्ता; उकृता, = ‹ 
सवीर्थान्‌, विषरसतीर, च, षि, सा, पाथ॑; तमसी ॥३२॥ 

£ 1), 1 ४ ् 0 १ 










नवह = वः 








च थिः 
~> = 45, +> ` 


पा 1. = को ॐ . , 
। ` कनन क {1 र 
तमसा. न= त२५ ४; 1. 


६१ म, अत्र १1 षौ ५ 
८ अव्रती क भ + ."  ' ~ 
[~ | 
,` = अन्नू 
‡ ¢ ४ "कर 89. ४ ४ (6 ४ ॥ ति 
है त 6 4 १ „र 
4 अधमम्‌ 2 ~ ४, # $ । 
। = 
^ 
[| 
रमैः ङ्गे # ५ % 
४ 


हविः. .. = पृक्ता; , 
[मले मानती है , तामसी 
` ध्या यया ^ पयते 
 मनप्राणन्द्रिधषम्याः । 
 योगेनाव्यमिचारिण्या , 
धृतिः सा पाथं < दिग ॥२३॥ 
धृत्या, यया, धारयते, मनःप्ाणेन्द्रियक्रियाः, {` 
योगिन, अव्यभिचारिण्या, धृतिः, सा, पाथ, सछ्तिकी ॥ ३ २॥ ‡ 


 ओर- 
पाथं न हेमः ध | 
भधसष्यानयोमदे दवाय - अन्यभिचारिष्या= 
धवा. =निि.-- 
7 "` श मदद्‌.कियके सिवाय अन्य संसणि चिषयोको धरण कला ही ३, 
व्यमिचा-दोष है, उस दौषसे जो रहित है वह अव्धमि चिणी धारणा है । ॥ \ 
५ “४6 द 2. 


५ ९ ¢ [शि 


कै 
निं 








वचररिणी (व 


2 


4३.२१ श्रीम - ५८८ 

9 श ~ 3 7 
शत्या .7सूकरणासे . 5 [चारयति >= धारणक 
॥ | छा त ५ न=.तह ४23 0 1 ए 


। $ ` ,„ मन प्राण ओर धृतिं = धारणा 1 








। मष्क) म 
पिय८..: ृक्रियार्ओको+ | सात्त्विकी = सासतिकी है 
धया ठ धमकामार्थान्धृत्या पस्थतेऽर्नं 

प्रसङ्गेन फलाकाद्वी धतिः सा पथं रज ॥ 












नन्व 





न, फखाकाङ्खी, धृतिः, सा, पाथं, राजसी-॥३४॥ 
=ओर | धृत्या. =घारणाकेद्वारां {. 
= हे पएरथापुत्र | धर्म. धमं अथं ओर \ ) 
= अर्जुन कामान्‌ 7 {कमोको | 

फटका ~ | धरय ` = ण 
फ़लाकोङ्ञ त | 
बाख मनुष्य |सा = वेह ५ 
न.,, = अति आसक्तिसे | धृतिः ` = धारणा [ | ध । 


= जिसं राजसी = राजसी है 


. | 
द शाण ओर इन्ि्पोकतो मगवत्‌ -परापिके च -मजञन, ध्यान भौर 


कमाम्‌ खगनेकृं नाम उनकी कियाञ्ञोको "धारणं कलह |.* $ 
1.» लं ^ क- रइ +: ऋ-न । २०१ 9 ५ #: 


"+< -ई४- $ ४ 
+ ६९ -ह = › 4 १.7; "~ >, न + 


2 र --ई्दऽ-ई 44 





पा ११ १२३, 


0 स तीप 






यया, खम्रम्‌, भयम्‌, शोकम्‌, विषादम्‌, मदम्‌, एव, च, १; 
नन, विमुखति, दुर्मेधाः, धृतिः, सा, पाश्च, तामसी ॥३५॥ ॥ 
| ञी तथा-- < ४ ` „ २ .नप्न४ ५ 
पार्थं =हे पार्थ मदम्‌ _ =. प्यछनि ¶' 
` ~ ~ : (दुष्ट बुदहिवाला |` ॑ 
मेषः [क्ल भ . { 
[र 9 जोड ष्‌ 1९4 
यया =जिस न नही १ 
। ( धृत्या) = धारणाके द्वारा | विमुञ्चति 4 
लकम्‌ निदा ` | किये रहता ॥ ॥ 
। भयम्‌ . भय [सा न्ह ....14; 
हा =चिन्ता # 
॥ ११ अः धृतिः = धारणा 


्रषादम्‌ . = दुःखको ( एवे) ' तामसी = तामसी ह ~ ‡: 
| सुखं विदानीं तरिविधं श्ण मे मसतषम । ! 
अभ्यापाद्रमतेयत दुःखान्त च 6धष्मर्त॥ {' 


सखम्‌, त्‌, इदानीम्‌, त्रिविधम्‌, णु, मे, भरतषभ, = ¶. 
अभ्यासात्‌, रमते, यत्र दुःखान्तम्‌, च, निगच्छति ॥३६॥ 






| हे अजुन- ॥ 
= न अब्‌ म॑ ह मेरेसे क ~+. 4 4 ॥ 
शल्‌ . एल |. =घुन 


छ; ` =भी(दै) भरतम = भरत 
त्रिविधम्‌ =तीनप्रकृरका ।यत्र॒ = जिस सुखम 


कक 66666 €+ ~ ~ ~क 9 ने ॐ भे ^ ~ र 


१२४ ्रीमञ्खनवता 
१ 
+ ^”. (साधकपुरष) |च = ‹ 
॥ 8 त । ॥ (भजन ध्यान खोकि म प 
१ ¦ ८ 
निम्यासात्‌ = ओर सेवादिके | दुःखान्तम्‌ | | 
अन्तको 4 
४: अभ्याससे । 
प्मते = रमण करता है | निगच्छति = परा होता है ._ 


स; श्र. विषमिव प गामेऽपृतोपमम्‌ । 
खं सत्तवकं भाक्तंमा =: &प्रसादजम्‌॥ 
थत्‌, तत, अग्रे, विषम्‌, इव, परिणामे, अमृतोपमम्‌, 

सुखम्‌ ,सा्तिकम्‌ , प्रोक्तम्‌ ,आत्मबुदिप्रसादजम्‌॥ ३ ७॥ ॑ 












तत॒ =वह (सुख) | ॥ मृतके 
पम्‌ क 
+ [म साधनके | = {ढल्य है ॥ 
+ ~ { आरम्भ कालम |अतः = इसखये 
र त प 
विषम्‌ = विषके [0 


इव = सदृश भासताहै# । अत्मबुदि _ दिके 
। ( परंतु ) ग्रस्ादजम्‌ प्रमादे 

प रिणामे= परिणाममे । उत्पन्न हभा 

` # ते सेम आसकिबाले नार्कल ताक अभ्यास मूढुताके ` ` | 

कारण प्रथम विके. तुल्य मासता है वैसे ही विषरयोमि आस्तिका पुरुषको ॐ 

भ्गवद्वजन्‌, ध्यान, सेवा आदि साधनोका अम्यास मर्मन जाननेके कारण. , 4 


¢ प्रथम विके सद्दा मासता है । # ४ 
१ 2 1 19 9 99 8. 8 1 








2 ~ ~ क 





^ + 


† खम्‌ = एल है व सच्त्कि 

= बहू भरोक्तम्‌ = का गया है , ¶ 
विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदमेऽमृकेषमम्‌ ।'न५, ¦ 
पर्णिमे विषमिव त 4 राजसं. २ तम्‌ 
विषेन्दरि्संयोगात्‌, यत्‌ , तत्‌+ अग्रे, अगतोपमम्‌, † , 


| परिणामे, विषम्‌ इव, तत, सुखम्‌, राजसम्‌, स्पृतम्‌ ८॥ । 
ओर 







श 


क 
४ अ (भसताहै परंतु) : 
सुखम्‌ = खं परिणामे = परिणामर्म 


1 ^ ~~ । विषय ओर विषम्‌ च विषकरेनै 
५८ न " = इन्द्ियेकि ् 


† संयोगात्‌ [योगसे इ५्‌ = सदश दै । | 

(भवति) =दयेता है (अकः) =इरवि' 
तत्‌ = वह्‌ ( यद्यपि ) ठ = वह्‌ 

कम्र = भोगकारे ( सुख ) 

अमृतके राजसम्‌ = राजस 

त जि स्पृतम्‌ = कहा गया है 
{ यदग्रे चातुबन्धे च युखं मोहनमात्मनः 
[निटराल्यप्रमादोत्थं < पाम९५१०२८.॥ 

यत्‌ , अग्र, च, अलुबन्धे, चः सुखम्‌, मोहनम्‌, आत्मनः, ' 
॥ निद्रारखप्रमादोत्थम्‌, तत्‌; तामसम्‌; उद्षतम ॥२ ५१ 





५८ ब्ल. वीष, बद्धः घन, उत्साह भोर -----; दध्‌ पन उस भर पलक नारक होने विषय 
[ ओर इन्ियक संयोगसे होनेवाये सुलब्ेपरिणापमे विषे सदस क ह | 
| कव 


„ यी केः जक, को, किन, ( इ ‹ अहे 
ण गबा , "ष्णः 


पुर६ श्रीमद्भगवद्रीता 


॥ < +< ~ 9 4 < 4000 0.) 





लथा-- . 
प्रयत्‌ जो [तत्‌ वह । 
. लम्‌ = एख  |नि निद्रा जस्य $ 
¶ अग्रे... = भोगकाले ५८७७ | ओर प्रमादसे 
.¶ च = ओर भ उत्पन्न हूभा 
.१ अन्नुबन्धे = परिणाममे ` | 
{च भी ( सुख ) 


। आत्मनः = आत्माको तामसम्‌ = तामस 
‡ मोहनम्‌ = मोहनेवाला हे ।उदाहतम्‌ = कहा गया हैः. | 
{न तदति प्रथिव्यां वादिवि देवेषु वा पुन्‌ः\ ` 

सत्तं प्रृतिजेरणंत्तं यदेभिः स्यालिमिरणेः॥ 








। न, तत्‌,भस्ति,प्रथिव्याम्‌+वा,दिवि, देवेषु, वा,पुनः, सच्छम्‌ , । 
{ भकृतिजेः, मुक्तम्‌ यत्‌ , एभिः, स्यात्‌ त्रिभिः, याणे: ॥४०॥ [ 
[ पुनः = ओर सन्तम्‌ = प्राणी | 
^ हे अजन न = नही 
 ए्थिव्याम्‌ =प्थिवीमे अस्ति =है (कि) 
[वा न्या यत्‌ =जो \ 
| दिवि सर्गे एभिः =इन ॥॥ | 
वा = अथवा द्ध 
{ देवेषु = देवताओंमे तिजं | उत्यन्न हुए { 
1 ( एेसा ) त्रिभिः = तीनों [ 
तव्‌ = वह (कोशं भी) ।गुणेः =युर्णोते ( 


॥ 0 9 .9 ा स 


-अध्यियि १८ > १७ 
४ ल स 99 


\4 मुक्तम्‌, = रहित [स्यात्‌ = हो ॥ 


† वर्थोकि यावन्मात्र स्वं जगत्‌ त्रियुण्यी मायाक्छ : 
ही विकार है, । 


ब्रा -ग््तरियविरां शप्राणा परतप 
4 कर्माणि प्रविमक्तानि खमभग्रमवेरीरणै 


| 
| ब्रह्मणक्षत्नियविशाम्‌+,- शूद्राणाम्‌, च; परतप 
¦ 


(मः 7 -4 
न भ 4 क अद्ध ग्द स्वः =: अजः ॐ =. ज अ च्छः शि ओकः - 


नि क क 


0. 0 


क प्रविभक्तानि, खभावप्रभवेः, गणः ॥४१॥ 
इसय्यि-- . 
परंतप: = हे परंतप कमीणि .. = कमं 


ज 
ष्ण 
न 
{~ 


| ५. 
र - ||ाह्यण क्षत्रिय | स्वभावेमभः [रौ | 
| [ विशाम्‌ [क गुणेः = गुणां करके 
[कोः तथा, | = [रमक 
| | शूद्राणाम्‌ = शुद्रोकि (भी विभक्तानि [ग ह 

१ ` अथीत्‌ पूरवकूत कमेकि संस्काररूप स्वभावंसे उलयनन 
हर्‌ गुणाके अजुसार विभक्त कयि गयेहै। `: 


शमो दमस्तपः शचं ॥॥न्तराजवेम॑व च । 

नानं विज्ञानम । (कथं रहम समावजम्‌॥ 
रोचस , क्षान्तिः, आजेवम्‌ › एव, च 

ज्ञानम्‌+ विन्ञा्रम्‌ ; आस्तिक्यम्‌, बह्मकमंसखभाक्मस्‌ ॥ ४ २॥ 


7 0 





्‌ 


"<<< 


५२८ श्रीमद्भखरद्रीता 


¦ \ 44 व ॐ 9 ऋ क छ च 
{ ॥ | अन्तःकरणका [आस्तिक्यम्‌ आस्तिक बुधि “{ 
{ निग्रह राखविषयक† 
{ दमः = इन्द्रर्योका दमन्‌ सनम्‌ = [ ज्ञान 1 
[ बाहर भीतरकी च्‌ ` वि जर 
1 ॥# [छर [परमात्म ¦ 
तपः [ज खये कष्ट | विज्ञानम्‌ ` = तन्वका 
सहन करस्ना | | अनुभव 
| (ओर ) | =भी [ 
[* : = क्षमाभाव ( एं ) (येतो) [ 
|मन इन्द्रियां ५  [ब्ाह्मणके 
{ आर्जवम्‌ =| ओर शारीरकी |" _ = सखाभाविकं | 
{ ` (सरल्ता भ (कर्महै- 1 
| शोय तेजो धृतिदाकषयं यदे चाप्यषटायनम्‌। { 
[दलमीशवरमावशच कषवं कमं खमावज* ॥ 


शोय॑म्‌, तेजः, धृतिः, दायम्‌ , युद च, अपि, अपलायनम्‌, 
{दानम्‌ देश्वरभावः, च, क्षत्रम्‌, कर्म, खभावजम्‌ ॥४३॥ { 
जर - 
। शोय॑म्‌ = शूरवीरता धृतिः न्धेयं 
तेजः = तेज दृष्यम्‌. = चतुरता ¦ 





६, 
# गीता अध्याय १२ श्लोक ७ की टिपणीमे देखनां चये | 


हि भि 0-0-90 क त ऋ १ नोः 


«4 «414 ५ ६८ १९९ 





09111. 1 1.0 8 
| च = ओर च्‌ = अर 

युधे = युद्धम ईेशरभावः = खामीभाव 

अपि =भी ( य सब ) 

| आ | न भागनेका क्षात्रम्‌ = क्षतनियके 

॥ सभाव (एव ) | लभावजम्‌= खाभाविकं 


दानम  ~दान कम॑ =कम॑है 


कृषिभोरक्ष्यवाणिल्यं वैर्यकमं सभाव 


{ परिचथात्मकं कमं शुरस्यपि खमावजम्‌ ॥ 
॥ कषिगोरक्ष्यवाणिञ्यम्‌, वेश्यकमं, खभावजम्‌, 


† परिचयोत्मकम्‌, कर्म, शुद्रस्य, अपि, सखभावजम्‌ ॥४४॥ 








त्था- 
खेती गी- १९ स वेदयके 
¢ दूषि- | पाटन ओर (7 -मवानातिकः 
॥ गौरक्ष्य- =| कयविक्रय- म्‌ कम ह 
 बाणिञ्यम्‌ [रूप सत्य ( ओर 
व्यवहार परि ॥ वरणोकी 
(ये) चयोत्मकस्‌ 


1 4, 


॥ # अर्थात्‌ निःखा्थमावसे सबका हित सोचकर शाजराज्ञायुसार्‌ शासन- 
$ द्वारा प्रेमके सहित पुत्रतुल्य प्रजाको पान करनेका भाव 
1 ~ वस्तुक खीदने ओर बेचने तौट, नाप ओर गिनती आदिसे 
कम देना अथवा अधिक टेना एवं वस्तुको बदर्कर्‌ या एक वसुम 
दूसरी ( खराब ) षतु मिककर है देना अथवा ८ अच्छी) ठे केना तथा 
नफ, आदृत ओर दरी ठक उससं अधिक दाम लेना याकम 
देना तथा श्रू, कपट; चोरी ओ जबश्दस्तीसे भया भन्य किसी प्रकारसे 
गदततत कतिक मोतो 1 - 
|, + 





। 
1 
{ 
सेवा करना ` | 
| 
। 
। 
1 


५३० प्रामद्कगवद्रीता 


0 9 क र 


( धह ) सभावजम्‌~ खाभाविक 1 
शूद्रस्य" शदरक। 
अपि = भी कमं = कमं हे [ 
से सवे करण्याभिरतः संसिदि कमते नरः । ! 
स्वकर्मनिरतः पिष यथा ङिन्दति तच्छण ॥ 1 
स्वे. से, कमणि, अभितः, म सड, भत्‌, नरः 1 
खकमंनिरतः, सिद्धिम्‌, यथा, विन्दति, तव्‌, शु ॥४५॥ 

एवं इस- - 
सतर = अपने यथा जिस प्रकारे 
स्वे = अपने [अपने 
 (खनिनक) |खकर्म- साभाव 
कमणि =कममं निरतः कर्मभे र्गा 
अभिरतः = र्गः हुमा (हुआ मनुष्य 
। कल सिद्धिम्‌ = परमसिदिको 
| भगवत्‌- ६ 





| 


† संसिदिम्‌ = भा्षरूप 


विन्दति = प्राप्त होता है 
(परमसिद्िको |तत्‌ = उस बिधिको 


¦ लभते = प्राप्त होता है ( तू मेरेसे ) 


( परत ) श्रुणु =सन 


! यतः भत्तिभतानां थनं स्वमिदं ततम्‌ । 


खकमेणा तनभ्यच्य सिरि विन्दति मानषः॥ 


किदे अकि पम पक न कज = ८ =-= 


द्तरके हककीं ग्रहण कर ठेना इत्यादि दोषोंसे रहित जो सत्यतापूकक पवित्र 
वस्तुभंका व्यापार है उसका नाम स॒त्यव्यकहमार § । 


क क क त 900 00. 0 ~ 


अध्याय १८ ष्‌ २ (4 


9 <= "< < "= € "4" "€ "€+ 4 न 2 नैः 


{ यतः. प्रवृत्तिः , भूताना सूः यन, सत्रम्‌, इदम्‌, ततम्‌, 


1 स्वकम॑णा, तम्‌, भभ्यच्य, सिद्धिम्‌, विन्दति, मानवः ॥४६॥ 
। दे जन 
{ = जिस परमासासं | तम्‌ = उस परमेशरको 

तानाम्‌ = सवेभूर्तोकी «` \ अपनेखाभाविकं 
| वृत्तिः = वचि है | = (कर्महारा 

ओर 

{येन = जिससे अभ्यच्यं = पूजकरा 
इवम्‌ =यह मात्रैवः = मनुष्यं 


1 सवम्‌ = सवे ( जगत्‌ ) तिदिम्‌ = परमतिरिको 


{ ततम = उथपि हे विन्दति = प्रा होता हे 


[ श्रयान्दधमो षिरणः परधरमास्खवुष्ठितात्‌। 
खभावनियतं कमं कुवन्नाप्रोति किल्विषम्‌ ॥ 


श्रेयान्‌, खधमैः, विगुणः, परधमीत्‌, स्नुष्ठितात्‌, 
\ सभा।बनियतम्‌, कमं, कुवन्‌, न, आप्नोति, किल्विषम्‌॥४७॥ 


[कि 


॥ ~ 3 


% जैसे बफं जटठ्से व्याप्त है वेसे ही संपूण संसार सच्िदानन्दषन 
परमासासे व्याप्त है | 

† जैसे पतिव्रता ल्ली पतिको ही सेल समश्चकर पतिक्ता चिन्तन करती 

। इई पतिक्ी आज्ञानुसारं पतिक ही ल्य मनः वाणी, शरीरसे कम करती है 

| वैसे द्वी परमेश्वस्फो ही सवख समद्षकर परमेश्वरका चिन्तन कते इए 


॥ - + > 


परमेश्वरी आज्ञाके अनुकार मन, वाणी ओर हरीरसे परमेश्वरके दी चये 
लामाविकःं कर्तन्यकर्मका आचरण कटा कमद्वाय परमेश्चएको पूजना है । 
र < 66 ८-6-67 हर कत ~" @े ~त त ते 9 भध 


व 9 श नक व ध क न नवः 


५२२ श्रीमद्धगवद्रीता 
भ "द" 4 "< "<: < न थ" 
| इसण्यि- 
अच्छ प्रक।र॒;स्भाव- ` 0 
खनुितःत्‌ =; आचरण नियतम्‌ (किये हूए 
(किये हुए [कर्म॑ = [सवरप 
परधमोत्‌ = दूसरेके धमेसे कमेक) 
विगुणः = णरहित |कुबैन्‌ = करता हआ 


( कपि) =भी ( मनुष्य ) 

खधमंः = अपना धमं | किल्विषम्‌ पापको 
[श्रेयाच्‌ श्रेष्ठे न = नही 

( यस्मात्‌ ) = क्योके आप्नोति = प्राप्त होता 


| रभ न्ते ते म्‌ 
सहजं कभ कन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
9 प्‌ नक म 
सवरम्भा हि दोषेण धूभनाग्रिरिाव्रृताः ॥ 
सहजम्‌, कमे, कौन्तेय, सदम्‌, अपि, न, त्यजेद्‌, 
सवोरभ्भाः, दे, दोषेण, घूमेन, अग्निः, इव, आदृताः॥ ४ ८॥ 
| धतष्ठ-- 
कोन्तेय = हे ऊुन्त।न् | सहजम्‌ = खाभाविक 
सदोषम्‌ = दोषयुक्तः कम॑ = कम॑को 
अपि न्भौ  |न =नही 
ॐ प्रकृतितः अनुसार शाल्लविधिष नियत किये इए जो वणांश्रमके 
धम ओर समान्य धमप खामाविक कमं है उनको ही यहां (खधमं' 
| सहज कभ खकमः “नयत कम॑ 'खमभावज कर्म, 'खमावनियत कर्मः | 
ह्यदि नामोंसे कड्या है | 
(ष 1 1 1 9 0 9 कक ककरः करकारय 





अध्याय १८ ५३३ 
"णी र नननानात्वष्कष्कास्काष 
त्यजेत्‌ = त्याभना चाये | सवारम्भाः= सश ही कम॑ 
हि = कथक 


पूमेन = । किसी न किसी) 
अनिः =अग्नके दोषेण = दोप 
इव = सदश आवृताः = आद्रत ई 


्‌ मसत्तबुदिः ॥ अतट विगतस्पृहः ! 
नेष्टव्यिटि परमां सन्यासेनाधिगच्छि # 
असक्तबुद्धिः, सर्वत्र, जितात्मा, भिग्तस्पृहुः, 
नेष्कम्य॑सिदिम्‌, परमाम्‌, संन्यासेन, अधिभच्छरि ॥४९॥ 
प्या हे अर्जुन ` 
स्वैर = सवत्र „>> = (सास्ययगॐ 
१ असक्त- _ (आसक्तिरदिः + दवारा { भी) 
+ हुदधिवाखा | परमाम्‌ <= परम्‌ 
¢ विगत- _ ( स्पृहारहित ।न््॑यः _ ` नेष्कस्य- 
॥ रप्र = | ओर (सिद्धम्‌ ` सदि ङः 





स्पृहः 

[जीते हृए अन्त अधि- ) _भात ह 
जितात्मा | प्राप्त हतः 

! जितात्मा | करणवाटा पुरुष गच्छति १ शा द 





अथात्‌ क्रिथारहित शुड सचिदेः: भदन परमात्माक 

प्रातिरूप परमसिडिको प्राप्त होता हे । | 
सिद प्राप्तो यथा ब्रह तथाप्नोति निबोधमे । ! 
† समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य यापरा £ ¦ 


ददद न > ननो नके क 


५६३४ श्रीमद्वगवद्रीता 


॥ हि 2 < < 0. चा ज "<" "व< "< "+ €< "< --€< क 1 0 ~ 8 ~ 9 ~ 0 | 
1 सिद्धिम्‌, प्राप्तः, यथा, बह्म, तथा, आप्नोति, निबोध, मे 
रुमासेन, एव, कौन्तेय, निष्ठा, ज्ानस्य, या, परा ॥१५० 


इसव्यि- 3 
कोन्तेय =है डन्तीपत्र॒ |तथा तथा . 
भन्तःकरणकी |या = जो 
नि | शुद्िरूप । ञानस्य = तत्त्वज्ञानकी 
परा =परा 
प्राप्तः = प्राप्त हआ 
या = ओते न निष्ठा =निष्ठाहै 
क ( तत्‌ ) = उसको 


(सांख्ययोगकेद्रारा एव =भी (त) 
_ [ सच्चिदानन्दघन |मे = मेर्से 
` ( बह्मको समासेन = संक्षेपे 
आभरोति = प्रप्त होताहै ।निबोध = जान 
बु दद्द युक्तो ` 
धृत्यान्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्ड्श्यांस्त्यःला 
रागद्वेष व्युदस्य च॥९५१॥ 
पिविक्तसेवी लध्नारी यतवाक्घायमानसः 
यानयोगपयो नित्यं वैराग्य सप्रपाभरितः। 
बुद्धया, विशुदया › धृत्या, अत्मानम्‌, नियम्य, च 
| रान्दादीन्‌ विषयान, त्यक्तवा, रागद्वेषौ, व्युदस्य, च ॥५१॥ | 


(न गणीीभौी भि 0 8 0 2 0 00: 


< षन ~ + 9 - 9--- त 
"€ €+ 9 नर दर द इत कीक ==" -द0 - 2 > 04 -रहनहवीन ज द ककष कविः कनक -कक- - १ , , „ -> 


अध्यय १८ ५२३५ 


द € दद + =-= ~ 


| विविक्तसेवी लष्याशी;, यतवाक्ायमानस 
घ्डानयोगपरः, नित्यम्‌, वेराग्यम्‌, सथुणन्रिततः ॥५२॥ 


[ ओर हे अङुन- 
| ॥ विशुद्धया = शरिशुदध नित्यम्‌ = निरन्तर 
| 








बुद्धः = बुद्धिसे श्यान- ध्यार्योगके 
| तः = युक्त योगर; ` (फरायण हभ 
[एकान्त ओर # सास्सिक 
[ शुध देशका वा =] 
विविक्तसेवी = ९ | धारणासे | 
सेषन करने- |आलानम्‌ = अन्तःकरणको 
वाला (तथा) | नियम्य = वामे करके | 
† ष्वाशौ = मिताहारी | [ 
यतवाच्छाय ६०.“ |शब्द दन = शब्दादिकं 
मनसः वाणी शरीर [ 
'नसः (बाडा ( ओर विषान्‌ विषर्योको [ 
॥ रेराग्यम्‌ = टद्‌ वेश्यको लाः १११ [ 
{ भनी प्रकार |च _, भौर ॥ 
† समुपाश्रितः = प्राप हुमा रग्वेषौ = रागदर्षोकः। 
॥ पुरुष व्युदस्य = नष्ट करके 
{ अहंकारं बलं दपं काम॑ कधं परय्रहयु । [ 
¡ विपुज्यनिर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पत ॥ { 
। # हल्का भीर अल्प अह्र क्रन्वाख । { 
॥ † मीता अध्याय ,{ ८ सलेकः ३३ मे जिसका विस्तार है । | 
, , , ककत" 9 व्धकोनदेकन-केक-केकनकेरे-नीिः 


५३६ श्रीमङ्कगवहीता 


+ + # 





ध. 0 1... 11.9.01. 
अहंकारम्‌, बलम्‌, दपम्‌, कामम्‌, कोधम्‌, परिग्रहम्‌, 
विमुच्य, निम॑मः, दन्तः, बह्मभूयाय, कल्पते ॥ ५२३ ॥ 
तथा- 





अहुकारम्‌ = अहंकार ( मौर ) 

0  , (शान्त अन्तः 
दपम्‌ = घमण्ड शन्तः = करण हुः § 
कामम्‌ =काम 

कोधम्‌ = कोध ( ओर ) । सञ्िदानन्द्घन 
परिग्रहम्‌ = संग्रहुक बह्यभूयाय =, ब्रह्ममं एकीभाव 
विमुच्य = त्यागकर होनेके छिये 
निर्ममः = ममतारहित॒ कल्पते = सोग्य होता प 


ब्रह्मभूतः धस्ात्मा न रोचति न काह्ूति। | 

समः स्वेषु मुतेष शदटरकषि मते पराम्‌ ॥ | 

ब्रह्मभूतः; प्रसन्नःत्मा, न, शचति, न, काङ्कृति 

समः, स्वेषु, भूर, मद्भक्तिम्‌, कमते, एर्‌ ॥ ५४ ॥ | 
[ 


पिरि इह 

|साखदानन्द्‌- | न 
। 
{ 
{ 


„(घन धह्यमे वस्तुक छि 
शकौभावसे [शोचति = शोक करता है 
सिते हभ (ओर) 
प्रसन्नचिन्त- | न =न 

बाला पुष । ( किसीकी ) 


॥ >= 2 ~ 


ब्रह्मभूतः 


ग्रस्तन्नात्मा 


वमी भीभीम 


[स (पतत व 
{ ( एवं ` पराम्‌ | मेरी परा- 
सेषु ह मद्भक्तिम्‌ (भक्तिको 


(= = भूतोमि ।लभते =प्रा्त होता है 
भक्त्या माममिज-॥ते 

1 यावान्यश्चास्मि तर ढः। 

| ततो मां तत्ततो ज्ञाता 

वडिति तदनन्तर? ॥५५॥ 

{ 


भक्त्या, माम्‌, अभिजानाति, यावान्‌, यः+च, असि, ततः, 
। तततः, माम्‌, तखतः, ज्ञाखा, विरते, तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 


ओर उस-- 
तौ + ननृत | (कि) 
द्वारा ।( महम्‌ ) = मे 
= जो 
तत्त = तच्खसे [च  =ओर 


भली पकार वावान्‌ = | 
जानता है प्रभाक्वाला 
# गीता अध्याय ६ शेक २९. मे देखना चाहिये | 
† जो तललङ्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको पराप्त हक ओर कुछ 
जानना बाक्षो नही रहता वही यहां पराभक्ति, श्ञानकी परानिष्ठा? 
1 ्परमनैष्वस्यसिद्धि' ओर (परमसिद्धिः इत्यादि नामोसे कदी गई दै । 


धिननिनिमेभोनेषतिमििनन 


अभिजानाति | 


< +) 3 2 1 ~ कि 4 न्न नन न ~ -न हिः मतोः 








। 
माम्‌ =मेरेको | यः 
1 
1 
1 
1 


५३८ श्रीमद्गवदरीता 


>< "<< << --€+ < -<< <~-<< <= < = = भ प 


असि हं (तथा) | ज्ञात्वा = जानकर 


{ ततः = उस भक्ति तदनन्तरम्‌~ तत्काल (ही) ` 
{ माम्‌ =मेरेको त. मरम प्रवेश ` 
{ नतः = तक्छसे "` ~ {्ोजाताहै | 
1 अथीत्‌ अनन्यभावे मेरेको प्रात हो जाता है, किर ` 


1 उसकी दष्टिमे मुज्ञ वसुदेवके सिवाय ओर कुछ भी नहीं 

रहता । | 

£ [ €+ 

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो महयपाश्रयः। 
† मत्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
| सवकमणि, अपि, सदा, कु्बौणः, मद्यपाध्रयः. 
( मत्मसादात्‌, अवाप्नोति, शाश्वतम्‌, पदम्‌, अव्ययम्‌ ॥५६॥ 
( 
॥ मर परायण |अपि भी 
( मद्भयपाश्रयः =|हुभा निष्काम | मलमसादाद्‌= मेर छपासे 
ए कमेयोगी (तो) | शाश्वतम्‌ = सनातन 
¢ संपूणं अन्यथ्रम्‌ = अबरिनाी 
कर्मोको [पद्म्‌ =परमपदको 
| रादु == सदा 
{ 
| 


प्रा ह 
कुशेणः = करता हभ जाता है 
पवेकर्माणि 


चेतसा सवेकमाणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
{ बदियोगयुपाश्चित्य मचित्तः सततं भव ॥ 


"ल अक -दर त <+ <= नी 7. 0 त क का 


 स्वकमीणि = | 


यः 


अवाप्नोति = | 


+भ भीरी भभ भी भीभीम क कर्क 


च 


~ 3.) 8 


अध्यय १८ ५३९ 


>~ = 9000 0 9 १ 4929294 


{ मच्चित्तः, सवंदुगोणि, मल्सादात्‌, तरिष्यसि 
{ अथःचेत्‌,तम्‌›भदंकारात्‌ ,नःश्रोष्यसि, विनडक्ष्यसि ॥५८॥ 


॥ इस ग्रकणर्‌-- 

{त्म्‌ तू | | 

५ जन्म मृत्यु 

५ टर त 

# मच्चित्तः = | ग र र सबेदुगोणि= आदि सव 
नवाला हु संकरोको 


मत्प्रसादात्‌ मेरी कूपासे 


# गीता अध्याय ९ र्लोक २७ मे जिप्तकी विपि कही-है | 
<< "<< < €4 "<<< < <= <= < < "<< "<= 





चेतसा; सवेकमोणि, मयि, संन्यस्य, मलरः, { 
बुद्धियोगम्‌, उपाभ्रित्य, मञ्चित्तः, सततम्‌, भव ॥५७॥ { 
[ | इसय्ि हे भन ! तं-- ¦ 
{ सर्वकमीणि = सव करमोको | समत्वलुद्धिरूपं { 
[ बुद्धियोगम्‌ = {निष्काम { 
चेतसा = मनसे कर्मयोगको † 
| मयि मेरे उपाश्रित्य | 0 ्‌ 
{ संन्यस्य = अर्पण करके# | सततम्‌ = निरन्तर `. 
_ , _ (मेरे परायण त चित्तवाला 
{ मत्पर, = | | 
| हा | भत = हो 
मचित्तः स्दर्गाणि मत्प्सादात्तरिष्५। । ! 
अथ चे्वमह॑कारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्यसि " ! 
` ५ 
४ 
| 
/ 


| 
५ 


५४० पमद्धगवहरीत 
{ (अनायास ही ) = नहीं 
म - "भ भोष्यसि =घुनेगा (तो) 
चेत्‌ =यदि | नह हो जायगा. 
अहृकारके | पि अथात्‌ 
५ [त #॥ नसस्यसि= पर माथसे स्ष् 
(मेरे वचनोको ) | हो जायगा | 
यरखरसनतप्रेत्य न योत्स्य इति मन्यसे । ! 
मिथ्येषग्यवसय ते प्रकृतिस्तां नियोश्ष्यति॥ 1 
यत्‌, अहंकारम्‌, आश्रित्य, न, योत्स्ये, इति, मन्यसे | 
| मिथ्या,एषः+ व्यवसायः. ते, कुतिः, त्वाम्‌, नियोक्ष्यति ॥५९॥ 
ओर-- 
\ यत॒ =जो(तू) |ते = तेरा | 
[ अहंकारम्‌ = अहकारको | व्यवक्तायः = निश्चय 
| भाध्रित्य = अवटम्बन मिथ्या =मिथ्या है [ 
( यतः ) = क्योकि | 
| ¦ 
\ 
\ 


आ 
ति =रेते र ्षत्रियपनका 
मन्यसे = मानता है डतः = ] स्वमाव 


(किं) त्वाम्‌ =तेरेको 
मै युद नही [जबरदस्ती 
करूगा (तो) | नियोक्ष्यति = युद्धम ख्गा 

= यह्‌ देगा 


निमी मी जी मी भी अ 11 1 09 1 


` 4 ना -4 





अभ्याय २८ ५६१ 


व भी भी भ क करत ननन भैः 


स्वभावजेन कोन्तेय 
निबद्धः सखेन कर्मणा 
कृतु -च्छरते यन्मोहात्‌ 
| कृरिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
[ खभावजेन, कोन्तेय ) निबडः, स्वेन, कर्मणा । कर्तुम्‌, 
न, इच्छसि, यत्‌, मोहात्‌ , करिष्यसि, अवशः, अपि, तव्‌ ॥ 
नर - 
| कौन्तेय =हे अय॑न. [अपि =भी 
यत्‌ =जिस कमंको |स्ेन = अपने 
(त्‌)  पूरवक्त ) 
मोहात्‌ = मोहसे रभावजेन= स्वाभाविकं 
न = नही कमणा = क्म॑से 
कर्तुम्‌ = करना निब; = वंवा हआ 
इच्छसि = चाहता है |अवक्षः = परवश्च होकर 
तव॒ = उसको | करिष्यति = करेगा ` 
{ इश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽखैन गरि 


श 


{ भ्रामथन्सर्वभूतानि यन्ता्ददि मायया ॥ 
ह्रः, सर्वभूतानाम्‌, हेरे, मञुन, तिष्ठतिः 
भ्रामयन्‌, सर्वभूतानि, यन्त्रारूढानि, मायया ॥६ १॥ ॥ 


रा 0) । 








+ ~ # = 








५४१ मद गवद्रीता 


अद "<==" << "<< <<< -<< <<<. "<< =-= ५ 
क्योकि-- 
अञ्जन = हे अजुन ( उनके कमकि 
{ यन्ता [श यन्त्रमे अनुसार ) 
{ रूढानि (आर्द्‌ हट | भ्रामयन्‌ = भ्रमाता हुजा 
\ 3 
प = | = संर रणको |स. = [सक भूत- 
+ भूतानाम्‌ (प्राणि्योकि 
अन्तयोमी व 
{ इरः = [परमेक = हेदो = हदयमे 
{ मायया = अपनी मायास्े | तिष्ठति = खित है 


्‌ सवमवन्‌ भारत | 

| तत्परसादातपयं शान्त 

| स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६६॥ 
॥ तम्‌, एव, दारणम्‌, गच्छ, सवेभवेन, भारतः तस््ादात्‌, 
| पराम्‌, शान्तिम्‌, खानम्‌, प्राप्लसि, शाश्वतम्‌ ॥ & २ ॥ 
( 
( 
। 
1 
1 


{ 
1 
तमेव रारण गच्छ | 
1 
1 
( 
( 
( 
। 


इसव्यि-- 
भरत॒ =है भारत एव॒ ही 
सर्वभावेन = सब प्रकारसे | शारणम्‌ = अनन्य श्षरणको* 
तम्‌ = उम परमेदवरकी गच्छ प्राप्त हो 


# छा, मय, मान, बड़1ईओौर आसक्तिको व्यागक? एवं शरीर ओर संसा | 





अहंता, ममतासे रहित होकर केवर एक परमात्माको ही परम आश्रयः पएम गतिं 
जोर पर्व मन्ना तथा अनन्यमावसे अतिराय श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेमपूक 


निर्तर भगवानके नाम, गुण, प्रभाव ओर रूपका चिन्तन करते दहना एवं 
न 44 - द कद 4 भे ~ ~) पे को रे पये" नत त 


अध्याय १८ ५४६ 
। "< "<= "= < द द न न श न न 
|उस रान्तिम्‌= शान्तिको ( आर) 
{ तत्प्रसादात्‌ = परमात्माकी शाश्वतम्‌ सनातन 
{ (कूपासे (ही) | सानम्‌ = परमधामको 
| पराम्‌ परम प्राप्स्यसि प्रात्त होगा 
। 


ह "र "<+ "<< << "<< ई 


इति ते ज्ञानमाख्यातं ्याद्ग्यतरं मया । 
! विगरश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कर ॥ 


¢ इति, ते, ज्ञानम्‌, आखूपरातम्‌, गुह्यात्‌, गुह्यतरम्‌, मया 
विप्रश्य, एतत्‌, अशषेण, यथा, इच्छसि, तथा, कुर ॥६२॥ 





। 

| 
{इति = ४ 1 अरेषेण = पपूणेतासे 
7 त 0 प्रकार { 
| (मी) | (तिके 
२ ग्‌ | 
( न 1 पनाय (किर तू) ॥ 
मथा =र्मेने यथा =जंसे { 
| ते = तेरे ख्ये इच्छसि = चाहता है | 
आख्यातम्‌ = कहा _ ~ 
॥ | इस रहख- तथा न्वेसंही [ 
| युक्त ्ानको | कुर्‌  =क { 
५ अथात्‌ जंसती तेरी इच्छाह वसे ही कर । । 
{ मगान्‌ भजन, स्मरण रखते हृए ही उनकी आज्ञानम्‌ कतव्य-कर्मोक ( 
। निःखा्थमावसे केव परमेश्चरके व्यि आचरण करना यह “सव प्रकापसे 


परमासाके अनन्यशरणः, होना है । 
नदद" 4 न मो ~ भ~ 


एतत्‌ 


५४४ श्रीमह्धगवद्मीता 


सर्वगह्यतमं भूयः श्ण मे परमं वचः । 

इष्ठोऽपि मे दटमिति तवो वक्ष्यामि ते हितम्‌; 

सवेगद्यतमम्‌, भ्रूयः, शयु, मे; परमम्‌, कचः; 

इष्टः,असि, मे, टम्‌, इति, ततः, वक्ष्यामि, ते, हितम्‌ ॥६४॥ 
इतना कहनेपर भी अञ्युनका कोई उत्तर नहीं मिगनेके कारण श्रीङ्ष्ण 

मवान्‌ फिर बोले कि है अजुन- 
{ सव॑ |संपूणं |दटम्‌ = अतिक्षय ` 
= | गोपनीयसि भी इष्टः = परिय 


छ च 9 
ष्व 9) 9 ~ का छ का > > 


अचत [अति गोपनीय : अति =है 
मे = मे ततः = इससे 
परमम्‌ [ि वा इति = यह । 
प्टस्त परमहितकारक 
| वचः = वचनको (तूं) दितम्‌ = [र 
भूयः = रिरि (भी) (रे) | 
[ण = सुन (कथोकितू)| ते = तेरे ययि । 
। मे = मेरा वक्ष्यामि = कटूगा | 


। मन्मना मव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कुह । ` 
[म मेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ` 
मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, माजी, माम्‌, नमस्कुरु, 
माम्‌.एव,एष्यति,सतथम्‌,तेःप्रतिजानेःपियः,असि,मे॥ ६ ५॥ 


नन्वतसनव नस नक 4444444 नेन ते" नोनि नोर मोनी, 


५.3 


४ 
=| 


& 
. 


त | 
[> ५ 
शवा ~ 


= 
प 


| 
4 
८५1 
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{माम्‌ 
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> # ० 3 8 0  -  _ थ 0 0 


हे अजुन | तु 
किवल म्॒ सच्चिदानन्दघन वादेव परमात्मामें 


=\ ही अनन्य प्रेमसे नित्य निरन्तर अचर मनवाला 


(हो ( ओर ) 


खुचप (मेश्वरको ही अतिराय श्रद्धा-भक्तिसहित 
निष्कामभावसे नाम गुण ओर प्रमाव्के श्रवण 








भजनेवाखा ही ( तथा 


(मेरा ( शं चक्र गदा पद्म ओर किरीर कुण्डर 
| आदि भूषणो युक्त पीताम्बर वनमाा ओर 
(कोरुभमणिधारी विष्णुका ) मन वाणी ओर 1 
|रारीरके द्वारा सवख अपेण करके अतिशग्र 
श्रद्धा भक्ति ओर प्रेपसे विहवरुतापूैक पूजन 

।करनेवाटा हो ( ओर 


[सञ्च सवेशक्तिमान्‌ विभूति वर रेश्यं माधुयं 
गम्भीरता उदारता वात्सल्य ओर सहदता 
आदि ग॒र्गसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप 
(वासदेवको 


| + +) 8 +) 


विनयभावपूवेक भक्तेसहित साष्टांग दण्डवत्‌ 
प्रणाम कर 


( एवम्‌ ) = एषा करनेसे (तू ) 
= मेरेको 


039 3 ~ =) 09 ^ 9 0 


५४६ श्रीमद्गषद्रीता ॑ 


1 एव =हा ( यत्‌. ) = कर्योकि 
एष्यसि = प्राप्त होगा (तू) 
(यहम) |मे = मेरा 
{ते =तरेलियि परियः = अत्यन्त प्रिय 
¶ सत्यम्‌ = सत्य ( सखा ) 
प्रतिजाने = प्रतिज्ञा करता दरं ।अप्षि =है 


! सर्व॑धर्मान्परित्यस्य मामेकं शरणं व्रज । 





,॥ 

| 

1 

५/५ 

। 

! अहत्वा सर्वपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा श॒चः॥ ! 
सर्वधमीन्‌, परित्य्य, माम्‌, एकम्‌, रारणम्‌› ब्रज; 
अहम्‌, त्वा; स्वैपापेभ्यः, मोक्षयिष्यामि, सा, शुचः ॥६६॥ + 
( इसव्यि- 
[सवेधर्मोको _ (अनन्य ५ 
{ सर्वधमीन्‌ ={अथौत्‌ संपूणे „^ | रारणको ४ 
( [कमेकि आश्रयको | बज = प्राप्ठ हो प 
{ परित्यज्य = त्यागकर अहम्‌ =में ई 
{एकम्‌ =केवल एक  |ता = तेरेको । 
{ [ञ्च सर्वपापेभ्यः = संपूण पापेति \ 
^ (त ~ (सच्चिदानन्दघन | मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दंगा ई 
॥ `~ वासुदेव मा _ [र शोक 
1 ` (परमात्माकी ही । शुचः मतकर { 
# इसी अध्यायके र्टोक ६२ फी टिपणीमं अनन्यरारणका भाव ( 


५ 1 देखना चाहिये । 


` अ व ददद द्र रर द4 दर € 0-0-22 0 


र 


अध्याय्‌ १८ ५ 9 


>< द <<< < << < <+ <<<. + << न कः 


इद त नात्र गय नाभक्ताय कदाचन । 
\ न चाद्युश्रुषवे वाच्यन च मां योऽभ्यसूयति ॥ 
इदम्‌, तं; न, अतपस्काय, न, अभक्ताय, कदाचन, 

म्‌, च, अश्ुश्रषव वाचम्‌+ न; च, माम्‌, यः, अभ्यसूय।ते॥ £ ७॥ 


न~ 


॥ 
। 
{1 
{ हे अजन ! इस प्रकार-- { 
{ । रे चच चतथा { 
{ कटं ह्‌) विना सुननेकी { 
{ इदम्‌ | ईस गातास्प्‌ | अशुश्रूषवे =\ इच्छावाल्केही † 
१ परम रहस्यकोा प्रति ¢ 
१ किसी काटमे भ { 
{ कदाचन = [म (वच्यम्‌) = कहना चाहिय { 
„4 
{न =न (तो) (एव) 
५ तपरहित | =ज) 
४ अतपस्काय = | त हि { 
¢ मनुष्यके प्रति | माम्‌ = मरं { 
\/ = कह 1 हेये १ 
वाच्यम्‌ =कहना चाहेये |अभ्य- ) ~ ५ 
॥ भ + सूयि । निन 1 करताहं ४ 
च = ओर यति ॥ 
भ ऋ (~ 
८ न =न ( तस्मे ) = उसके प्रते भी { 
[क (क्ता १ 
{ भ रहितके प्रति चाहिये ॥ 
परतु जिनमे यह्‌ सव दोष नही हों एसे भक्तकि ग 
$ परति परेमपूवेक उत्साहके सहित कहना चाहिये । 
॥ # वेद्‌, शाख ओर परमेश्वर तथा महात्मा ओर गुरुजनोमे श्रद्धा, { 
¶ प्रेम ओर पूञ्यमावका नाम भक्ति है । 4 
१ ददद 9 9 जे जे रे ¬मः 


५ 


= चन 


॥ = 36 ध = न ~ ॥ <+ < ८ ^ ^ 2 धः त 4 -- --- 
ध 
ः 


११ 


५४८ | श्रीमद्वगवद्रीता 


नलद €< €~ <€ <~ "<< द अन = न = न 6 


य हमं परमं गद्यं मदक्तेष्वभिधास्यति । 


मरक्तिमयि परां कृता मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
यः, इमम्‌ , परमम्‌, गद्यम्‌, मद्धक्तषु, अभिधास्यति, 


भक्तिम्‌, मयि, पराम्‌, कृतवा, माम्‌, एव एष्यति,असरायः॥६ ८॥ 


क्याकि-- 

= जो पुरुष मद्क्तेषु =मेरे भक्तमे 
मयि =ेरम [अभिधास्यति = कटेगा 
पराम्‌ = परम 
भक्तिम्‌ च=प्रेम (सः) =बह्‌ 
करत्वा = करके असंशयः = निःसन्देह 

ह माम्‌ =मेरेको 
परमम्‌ = परम 
॥ कः कः गीता ~ = ही 

शाखको | एष्यति = प्राप्त होगा 


कि 9 


म च तस्वान्भडष्यषु कच्चन्म वरयङ्तमः 
विता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 
न्‌, च, तस्मात्‌, मनुष्येषु, कथित्‌, मे, प्रियकुत्तम 

भविता, न, च, मे, तस्मात्‌, अन्यः, प्रियतरः, भुवि ॥६ ९॥ 


= ओर |न =न (तो) 


# अर्थात्‌ निष्काममावसे प्रेमपूवक मेर भक्तोको पड़ावेगा या भथंकी 
ग्याए्यादरारा इसका प्रचार करेगा । 
॥ ~ # ~ ~~ 0-999-00 00: 








॥ > # > 299 9 ~ 


9 "~< 


म१्य। ९८ प ६९ 


>= €< -€<-€= << ही २ 2003932 - क न न न 3. 92. 
¶ तस्मात्‌ = उससे वदृकर च = ओर 

{ =मेरा [न  =न 

{ [अतिङ तस्मात्‌ = उससे बढ़कर 

{ प्रियज्त्तमः=प्रियका्य॑ मे =मेरा 

(करनेवाला प्रियतरः =अत्यन्तश्यारा 

{ मनुष्येषु = मनुष्यो भुवि =प्रथवीमे 

कथित्‌ =कोई अन्यः = दसरा (कोई) 
अस्ति ) =है भवेता = हानिगा 

१ अध्यष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः 


ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ 
अध्यष्यते, चः यः, इमम्‌, धम्य॑म्‌, संवादम्‌, आवयोः. 
ज्ञानयज्ञेन, तेन, अहम्‌, इष्टः, साम्‌, इति, मे, मतिः ॥ ७०) 


# 


| च = तथा (हे अजुन) = उक्षके द्वारा 
यः =जो (पुरुष) | अहम्‌ = 
[म्‌ द नपरे =कानयदते 


 धस्यम्‌ =घमेमय | # 
| आवयोः = हम दानोके ईः = जत 
( _ | संवादरूप | स्याम्‌ =टहोऊगा 
| “^ ¬ [गीताश.खको इति =रेसा 


(पटृगा अथोत्‌ | 
मे = सेरा 
अध्येष्यते =¦ नित्य पाठ | 
(करेगा _ _ मतिः _=मतह मतिः =मत ह 


"१-46-44 ध 4 दर 4-4-44 4-44-9 - ~ 99 > > ~ 9 + > -9- 9 3 % >- अथौ ~ 3 ~> + वेदे 
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^ ५५ = 
। # मीता अध्याय ¢ श्चेक ३३ का अथ देठना चङे | 
> 4-44-4 < < अ द 9 अ न न ~ 


५्‌ष्‌ण० श्रीमद्रगवद्रीता 
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९ श्ररावाननपुयश्च श्रणयादपि या नर्‌; 
पोऽपिसक्तः्यमोछोकान्प्राप्रयादुण्यकमणाप्‌ ! 


१ श्रदावान्‌, अनसूयः, च, श्णुयात्‌, अपि, यः, नरः ऽसः अपि, 


0 ~ 


ज 


म्तः, शुभान्‌ , रोकान्‌, प्राप्ठुयात्‌ , पुण्यकम॑णाम्‌ ॥७ १॥ 
¢ 
तथा- /, 
र । 
म्रः = पुरन अपि डः भी 1 
श्रदावान्‌ = श्रद्धायुक्तः | 1 १ 
। हुआ ॥ 
अनसूयः | दोषटश्से । ह 4 
4 (न = पुण ध न्‌ 
रहित हुमा |> र ८ | ने १ 
( इस गीता कमणाम्‌ (करनवारः 


शाका) | भान्‌ = श्र 
णुयात्‌ बणमात्र॒ |ोकान्‌ = लोको 

| भी करेगा प्राप्नुयात्‌ = प्राप्त होबेगा 
चदेतच्छतं पार्थं त्वयेकाम्रेण चेतसा 
चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ५५२॥ 


कच्चित्‌, एतत्‌, श्रुतम्‌, पार्थ, त्या, एकाग्रेण, चेतसा, 
कचित्‌, अन्ञानसंमोहः, प्रनष्टः, ते, धनंजय ॥ ७२ ॥ 
दरस प्रकार गीताका माहात्य कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
आनन्दकन्दने अजुुनसे पूल्- 


<= लद्द र दल द द न जः ज 


न्क 
| 
4 


| 
-4 


ॐ} 


"< "<<<" "~ "=< = "< द << द 4 -न -र 


५ 995 ५, €< "<<<" <<< = +~ ~ ~ ~ -3- 
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अध्याय १८ पष्‌ 
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पाथं =है पाथं 
कचचत्‌ =क्या धनजय = हं घनजयं 
¢ एतत्‌ = यह (मेरा वचन), कचित्‌ = क्या 
¢ त्वया = तने | ते =तेरा 
^ एकाग्रण = एकाग्र | अज्ञान ९ उत्पन्न 
{ चेतसा = चिन्तते | संमोहः ( हा मोह 
{ धृतम्‌ = श्रवण किया प्रनष्टः = नष्ट हमा 
% अजुन उवाच 


थ 
रि 


$ _ १ 
~ 


नष्टो मोहः स्प्रतिग्धा वसरत्न्मयाय्युत 
ध्थितोऽस्मि गतसन्देहः रिष पचनं तव्‌ ॥ 
¢ नष्टः, मोहः, स्मृतिः, खन्या, त्स्मसादात्‌, मया, अच्युत, 


{ सितः; अस्मि, गतसन्देहः, करिष्ये, वचनम्‌, तव ॥७३॥ 
५ 


"च - 


{4 


€+€ 4646 कद "4644-4 न ~ नीः नेन न तः 


॥ इस प्रकार मग्वानके पृषछठनेपर अजुन बोक- 

५ 

४ अच्युत = हे अच्युत ( इसय््यि मे ) 
¢ त्वस्रसादात्‌= आपकी पासे | गतसन्देहः | सदायरहित 
८ ५ 

(मम) =मेरा हमा 

+ थितः न थित 

~ मोह सि = 

नष्ट हो गया है र 

४ नष्टः ह (८ * ( ओर ) 

1 (ओर ) नि 
मया मु व 

[ स्मरतिः स्मृति १ = आज्ञा | 
ख्या =प्रा्तहृैहै करिष्ये =पाखन करूगा 
५1 


<+ "द =< < श न 


५५२ श्रीमद़्गवद्रीता 
+ 3 ~ + =+ ~+ 4 # + ~ ~ 3 8 
संजय उवाच 


{ इत्यहं बास॒देवस्य पार्थस्य च्‌ महात्मनः । 
1 संवादमिममश्रोषमद्तं रोमहषंणप्‌ ॥ 
इति, अहम्‌, वाघ्ठदेवस्य, पाथंस्य, च, महात्मनः, 


संवादम्‌, इमम्‌; अश्रोषम्‌, अद्धतम्‌, रोमहषणम्‌ ॥७ ॥ 
दसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्‌- 


{इति “दस प्रकार त [भ 
{ अहम्‌ = मेने & " ~ (रहश्ययुक्त 
९ वासुदेवस्य = श्रीवासुदेवके ( ओर ) 
न्त्‌ नः ओर राम- = 
= रोमाञ्चकारक 
¶ महालनः = महात्मा हषेणम्‌ 
पार्थस्य = अजुंनके संवादम्‌ = संवादको 


इमम्‌ = इस अश्रोषम्‌ = सुना 

{ व्याक्षप्रसादाच्टुतचनतहूद्य्मह परम्‌ । 

{यागं योगश्वराकृष्णात्ाक्षत्कथंयतः खयम्‌ 
व्यासप्रसादात्‌, रतवान्‌, एतत्‌, गुह्यम्‌, जहम, परम्‌, 
योगम्‌, योगेश्वरात्‌ , कृष्णात्‌ , साक्षात्‌, कथयतः, खयम्‌ ७१५ 

| मैसे कि- | 
श्रीन्यासजीकी | एतत्‌ = इस 

=. कुपासे दिव्य |परम्‌ परम 


इ + 110 7 क नन 


प्रसादात्‌ दृषट्रारा ( रहस्यय॒क्त ) 
अह्म्‌ सने गुह्यम्‌ । गोपनीय 


3, 0 00 


रः 


अध्याय १८ ५१३ 


चो 2) 3: 1 

















कि 2-0-99 च चे ~ ~ 
| र # यगेश्वरात्‌ = योगेश्वर 
 श्रीकप्ण 

[स नदष (व र | 
ह बन्‌ = सुना 

॥ राजन्सस्ण्त्य सस््त्य सबादमिममद्धतम्‌ । ( 

{ केरावा॑नयोः पुण्यं हृष्यादि च सुह्ंहः ॥ 1 

राजन, संस्मृत्य, संस्टत्य, संवादम्‌, इमम्‌, अद्भतम्‌, | 

। के रवाजुनयोः, पुण्यम्‌, हष्यामि, च, स॒हूर्ंहः ॥७६॥ 1 

राजन्‌ = २५ च =ओर 
ष्ण  |अद्भूतम्‌ = अद्भुत 

1 केशावाजन याः= | जज ओर सवाद्म्‌ = सवादको । 

[न [त (संत = (नम 

इमम्‌ . =[ (रहसययक्त) संत्य | स्मरण करके । 

{वम्‌ - (कल्याणः मुहुः = बारम्बार 

(कारक | हृष्यामि =ह्पितहोताह 





{तच स्रद्त्य सरदत्य हपमत्यङ्त हर्‌; । 


{ 
¢ दिस्मयामे महान्‌ राजन्हृष्यामि च पुनः पुन 
तत्‌, च, समरस्य, स्मृत्य, रूपम्‌, अति, अद्भनम्‌, हर ४ 

1 


तथा 
राजन्‌ =है राजन्‌ | हरे = श्रीहुरिके 


# जिसका स्मरण कनेसे पपका नाश होता है उसका नःन हरि है | 
(~ < 1 # 7-70-8 1 नन क - + न - -कः 0 4 


| विस्मयः, मे, महान्‌, राजन्‌, हष्यामि, च, पुनः, पुनः॥ ऽ ७॥ 





षष्‌ श्रीमद्भगबद्रीता 


द ~ 


\ तत्‌ = उस । महान्‌ = महान्‌ 
{अति =अति विसयः = आशयं 
¶ अद्भुतम्‌ = अदभुत (होता है ) 
† रूपम्‌ = रूपको च॒ =ओर 

च =भी अहम्‌ = मे 


% 
[ ४ 
{ सर्श्त्य पुनः पुन पुन (आ 
॥ संध्मृत्य ` (स्मरण करके |पुनः 
= मेरे ( चित्तम ) ष्यामि =हषित हता हू 


{यत योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः! 
१ तत्र श्रीर्विजयो भतिध्रवा नीतिमतिमम ॥ 
{ यत्र, योगेश्वरः, कृष्णः, यत्र, पार्थः, धनुर्धरः, 
{ तत्र, श्रीः, विजयः, भूतिः, धुवा, नीतिः, मतिः, मम ॥७<८॥ 
हे राजन्‌ ! विरेष क्या कटर - 
= जहां तत्र = वहंपर 

योगेश्वरः = योगेदबर श्रीः श्री 
॥ि < श्रीकृष्ण विजयः = वि जव 
(भगवान्‌ हँ भूतिः = विभूति ( ओर ) 

( ओर ) भुवा = अच 


~] 
| 
५ 


2 


य॒त्र = जहां नीतिः = नीति हे 
अ गाण्डीव | (इति ) = एसा 
- ¬ चलुषधारी |मम =मेरा 


"€+€ "4-44-2 -€~- ~ €< 4 44 "वव "+" €<4 ,€<--€> ॐ "€र 
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पार्थः =अर्जुनहै मतिः =मतहै 


११ + >> "44 - - नो 4-ो" --नो  ~ः 


सि ल ~तो 9 तो 99-99-99 
ॐ तत्सदिति श्रामद्वगवरद्ीतासूपनिषत्स बह्मविधयायं 
यागरासत्र श्रीकृष्णाजुनसवादे मोक्षसंन्यास- 
योगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमद्रगवद्रीताखूपी उपनिषद्‌ एवं त्ऋह्मवद्ा तथा 
योगराल्वरिषथक श्रीकृष्ण ओर अर्यनक्रे सवादमे 
८मोक्षसंन्यासयोगःः नामक अगरहवां अध्याय | १८ । 


1 

1 

1 

1 

1 “श्रीमद्धगवद्रीताः यह्‌ एक परम रहस्यका विषय है | 
इसको परम कृपालु श्रीकष्णभगवान्‌ने अर्जुनको निमित्त 

1 करके सभी प्राणियकि दितके लिये कहा है । परन्तु इसके 

। प्रभावेको ही पुरुष जान सकते है कि जो भगवान्‌के रारण 

होकर श्रद्धा, भक्तिसहित इप्तका अभ्यास करते ह ¦ इसल्यि 

अपना कल्याण चाहनेवारे मनुष्योको उचित है कि जितना 

शीघ्र हो सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना मुख्य 

| कतव्य समञ्चकर श्र, भक्तिसहित सङा इसका श्रवण, 

{ मनन ओर पठनपाठनद्वारा अभ्यास करते हृष भगवानकी 

{ आज्ञानुक्तार साधनम ग जायं । क्योकि जो मनुष्य श्रद्धा, 

{ भक्तिसदित इसका ममं जाननेके लिये इसके अन्तर प्रवेश 

{ करके सदा इसका मनन करते ह एवं भगवत्‌-आज्ञानुसार 

¶ साधन करनेमे तत्पर रहते है, उनके अन्तःकरणे प्रतिदिन 

{ नये-नये सद्भाव उलन्न होते है । ओर वे शुदधन्तःकरण 

{ हए शीघरही परमात्माको प्राप्त हो जाते हैँ । 

{ हरि, ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


9 क 0 0 0 0 8) 


| 
| 
¦ 
| 
¦ 
| 
| 
॥ 
¦ 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 





[+ 


जय भग्रते, जय भगवदरीते | 
हरि-हिय-कमर-ण्हारिणि इन्द्र सुएनीते ॥ 
कमं-सुमर्म-प्रकाशिनि कामासक्तिहरा । ` 
तच्छनज्ञान-विकारिनि विद्या ब्रह्म पएरा ॥ जय ° 
निश्चल भक्त-विधायिनि निम॑ल मटहारी | 
शारण-रहस्य-प्रदायिनि सब विधि सुखकारी ॥ जय ° 
राग-द्ेष-दिदारिणि कारिणि मोद्‌ सदा | 
भद-भय-हारिण तारण परमानन्दप्रदा ॥ जय° 
आङ्खर-भाव-विनारिनि नारिनि तप-रजनी । 
देवी सद्गुण दायिनि हरिरसिका सजनी ॥ जय 
समता, त्याग सिखावनि, हरि-मुखकी बानी । 
सकट ॒शाखकी खामिनि, श्रुतियोकी रानी ॥ जय ° 
दया-एधा बरसावनि मातु | कूपा कीज । 
हरि-पद-प्रेम दान कर अध्नो कर टीजे ॥ जय ° 
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श्रीपरमात्मने नमः 


त्यागे हद्व-पराप्ति 
~र 





त्यक्ला कमंफखापङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिमवृत्तोऽपि नेत्र िंचित्करेति सः॥ | ह 
न हि देहभृता शक्यं त्यञ्ु केमोण्यरोषतः । 
यस्तु कम॑फरत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ‰& 


~----- ~र ~ 


त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
तमेव विद्या द्रविणं स्मेर 
समेव सव॑ मम देवदेव ॥ 


् 

ह 

| 

तमेव माता च पिता समेव ध 
। 
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ॐ 
| श्रीपरमात्मने नमः 
त्यागसे मगवल्मारि 

गृहुखथाश्रममे रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके द्वारा 
परमात्माको प्राप्न कर सकता है | परमात्मादो प्राप्त करनेके 
द्ये त्यागः ह मुख्य साधन है । अतएव सान श्रेणियोमे 
विभक्त करके त्यागके रक्षण सेक्षेपमे छते जाते है । 
` 9) निषि कर्मोका सर्व॑या त्याग । 

चोरीग्यभिचार,्ूठ,कपट, छल, जबरदस्ती, हिसा, 
अभक्ष्य-मोजन ओर प्रमाद आदि शाखविरदध नीच कर्भाको 
मन, वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार भी न करना । यह्‌ ` 
पहर श्रेणीका त्याग है | 

(२) काम्य कर्मश्च त्याग । 

खी, पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तुर्भोकी प्राप्तिके 
उदे्यते एवं रोग-संकटादिकी निवृत्तिके उदेश्यसे किये जने- 
वाले यज्ञ, दान, तप ओ? उपासनादि सकाम कमकि अपने 
खार्थके ख्ये न करना‰। यह दुसरी श्रेणीका त्याग हे । 


+ यदि कोई लोकिक अथवा शाखीय एेसा कम संयोगवदा प्राप्त हो जाय 
जो किं खशूपसे तो सकाम हो; प्तु उसके न कएेसे किंसीको कष्ट पटुचता 
हो या कर्म-उपासनाकी परमपरामे किंसी प्रकोएकी बाधा आती हो तो खाथका 
त कये केवल लयेकसंग्रहके व्यि उसका कर केना सकोम कम नहीं ह | 


कनीनः 
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(२) तृष्णा! सर्वथा त्याग । 


मान,बड़ाई, प्रतिष्ठा एव खी*पुत्र ओर धनादि जो कुञ 
भी अनित्य पदाथं प्रारब्धके अनुसार प्रतत हुड हाँ उन 
बद्ने री इच्छाको भगवतपराप्िमें बाधक समञ्चकर उसका 
त्याग कना 1 यह्‌ तीसयी श्रेणीका त्याग है । 


(४) पार्थे लिये दूसरोमे सेवा 
कराने व्याग । 


अपने सख्के लिये हिपसेभोधनादि पदार्थाश्री अवा 
सेषा करनेकौ याचन! कल्ला एवं बिना याचनाके दिये हए 
पदार्थोक)। या की हुई सेवाको खीकार कना तथा किसी 
प्रकार भी किसीसै भपना खाथं सिद. करनेकी मनमें इच्छा 


$ रखना इत्यादि जौ खरार्थके खये दसत सेत्रा करानेके भाव 
¢ हं उन सबका त्याग करना>। यई चौथी श्रेणीका त्याग है । 


॥ 1 क्नरयणि 


# यरि कोई पेसा अक्षर योग्यतासे प्राप्त ह्यो जाय कि शरोरसम्बन्धी 


सेवा अथवा मोजनादि परा्थोके सीक।र न करनेसे किंसीको क्ट पटुचता 


॥ ` `" ््यिद्िष्‌ ' = कनं जणेष्द ०० `" ।व गजनविःमीि मनक 


` ४ -. £ 


हो या छोकरिक्षामे किसी प्रकी बाधा आती हो तो उस अवसरपर स्वाथका : 


त्याग करके कवठ उनकी प्रीतिके ल्य सेवादिका स्वीकार करना दोषयुक्त 
नदीं है | क्योकि सी, पुत्र ओर नौकर आदिसे की इई सेवा एवं बन्धु-बान्धव 


= ५ 4 ५ 


ओर मित्र आद्दरिरा दयि हए भोजनारि पराथ स्वीकार न कनेसे उनको : 


कट होना खं लोक-म्यादामे बाधा पडना सम्भ है । 
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ह्यागसे भगवत्‌-पराति ५६१ 


म 
! (५) संपूण कर्तन्यकर्मोमें आलस्य 
!. ओर फलकी इच्छाका 
सर्वथा त्याग । 
1 ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजनःमाता-पितादि गुर 
जर्नोकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वणीश्रमके अनुसार 
{ जआाजीविकाद्वारा गृहस्थका निवोह्‌ एवं रारीरसम्बन्धी खान- 
{ पान इत्यादि भितने कतंब्यकरम हँ उन सबमे आरस्यका 
ओर सव प्रकारकी कामनाका त्याग करना । 
( क ) इश्वर-भक्तिमे आलस्यका त्याग | 
अपने जीवनका परम कतग्य मानकर परमदयाु, 
1 सबके सुहृद्‌, परमप्रेमी, अन्तयोमी परमेश्वरके गुण, प्रभाव 
ओर प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन ओर पठन- 
पाटन करना तथा भटस्यरहित होकर उनके परमपुनीत 
¢ नामका उत्साहपूवेक ध्यानसहित निरन्तर जप करना । 
( ख ) इश्वर-भक्तिमे कामनाका त्याग । 
इस रोक ओर परलोकके संपूणे भोगोको क्षणभङ्कर, । 
नाावान्‌ ओर भगवान्‌की भक्तिमें बाधक समञ्कर किसी 
भी वस्तुक प्राप्तिके ल्यि न तो भगवान प्राथना करना { 
ओर न मनम इच्छा ही रखना तथा किसी प्रकारका संकर 
। 


# 


आ जानेपर भी उसके निवारणके सिये भगवान्‌से प्राथ॑ना न 
करना अथीत्‌ हदथमें ठेसा भाव रखना कि प्राण भले ही 
चरे जायं परंतु इस मिथ्या जीवनके छ्य विशुद्ध भक्तिमं 
कलङ्क रगाना उचित नही है । जेसे भक्त प्रहवादने पितादवारा 
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बहत सताये जानेपर भी अपने कष्ट-निवारणके लिये 
{ भगवान्‌ते प्राथना नक्षीं कौ । 
1 अपना अनिष्ट करनेवारोको भी, “भगवान्‌ तुम्हारा 

बुरा करे” इत्या किसी प्रकारके कठोर शब्दोसि सराप न 
देना ओर उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा भी न रखना । 
भग्वःनृङी भक्तिके अभिमानमें आकर किसीको 
^ वरदानादि भी न देना, जसे कि “भगवान्‌ तुम्हं आरोग्य 
१ करे” “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दुर कर” “(भगवान्‌ दुम्हारी 

आयु बद्व” इत्यदि । 
1 पत्रःययहारमें मः सकाम शब्दोका न टिखना अथोत्‌ 
जेसे “'अटे उठे श्वीदःक्रुगजी सहाय के" (“ठाकुरजी विक्री 
चलाक्ती??.ठारगरजः वषो ऊरसी'?“द८ाकुरजी आराम करसीः? 
इत्यादि सासारिः यस्मके सिये ठाकुरजीसे प्राथ॑ना 
न रूपम सका शब्द्‌ मारवाड़ी समाजे प्रायः लिखे 
जाते है, वेसे न छिखकर शश्रीपरमात्मादेव आनन्दरूपसे 

सर्वत्र विराज्लाने हैः *्रौपरमेश्चरका भजन सार है" 
इत्यादि निष्छाभ माङ्गलिक शब्द्‌ सख्खिना तथा इसके 

सिवाय अस्थ केः प्रकारसं भी छिखने, बोटखने आदिमे 
{ सकाम राब्दोका प्पोभ न करना । 

( ग ) देवताअकि पूजनमें आलस्य 
ओर कामनाका त्याग । 
रशाख-मयोदासे अथवा खोक-मथीदासे पूजनेके योग्य 

देवतार्जको पूजनेका नियत समय आनेषर उनका पूजन 
करनेकेखियि भगवान्‌की आज्ञा है एवं भगवान्‌की आज्ञाका 
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. 
¢ पार्न करना परम कत्य है ठेसा समन्चकर उतसाहप्वक 
{विधिके सहित उनका पूनन करना एवं उनते किसी प्रकार- 
{की भी कामना न करना। 

1 उनके पूजनके उदेश्यसे रोकड बहीखते आदिमे भी 

{ सकाम शब्द्‌ न छिखना अथात्‌ जेसे मारवाड़ीसमाजमें नये 
बसनेके दिन अथवा दीपमाछिकाके दिन श्रीरक्ष्मीजीका 

{ पूजन कर के “श्रीर्ष्मीजी राभ मोकटो देषी? (“भण्डार 

भरपूर राखी “ऋद्धिः सिदि करसी? ““श्रीकालीजीके 

आसर “शश्रीगङ्ञाजीके आसरः? इत्यादि बहूत-से सकाम ्‌ 

शब्द्‌ छिखे जाते ह वेते न रिखकर “श्रीरक्षषीनारायणजी 
सब जगह्‌ आनन्द्रूपसे विराजमान ह” तथा “बहुत 

आनन्द्‌ ओर उत्साहके सहित श्रीरक्षमीजीका पूजन किया १ 

इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शब्द्‌ छिखना ओर नित्य रोकड { 

नकर आदिके आरम्भ करनेमें भीडपरोक्त रीतिसे ही छिखना। { 
{ ( घ ) माता-पितादि गुरुज्नोकी सेवामं ( 
। आलस्य ओर कामनाका त्याग । ( 
| माता, पिता, आचार्यं एवं ओर भी जो पूजनीय पुरूष ॥ 
{ वर्ण, आश्रम, अवश्या ओर गुरणेमिं किसी प्रकार भी अपनेसे | 
{ बड़ हों उन सबकी सव प्रकारसे नित्य सेवा करना ओर { 
उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्यका परम कर्तव्य है । इस । 
भावको हदयमें रखते हूए आटरस्यका सवथा व्याग करके [ 
निष्काम भावते उत्साहपूवैक भगवदाज्ञानुसार उनकी सेवा | 


{ ४२ र रहना । 
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( डः ) यज्ञ, दान ओर तप आदि शुभ करमेमिं ` 

आस्य ओर कामनाका त्याग । 

१ पञ्च महायज्ञादि# नित्यकं एवं अन्यान्य नेमित्तिक ` 
{ कर्मरूप यज्ञादिका करना तथा अन्न, व्र, विद्या ओषध ` 
१ अर धनादि पदा्थेकि दानद्वारा संपूर्णं जीवांको यथाथोम्य ` 

सुख ॒पटंचानेके स्यि मन, बाणी ओर शरीरसे अपनी 
1 शक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा अपने घमका पाटन 
॥ करनेके छिये हर प्रकारसे कष्ट सहन करना इत्यादि शाख- 
। विहित करमेमिं इस खोक ओर परखोकके संपूण भोगोकी 

कामनाका सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य 
1 मानकर श्रदासहित उत्साहपूवैक भगवदानज्ञानुसार केवर 
{ भगवद्र्थं ही उनका आचरण करना । 

( च ) आजीविकाद्वारा गृहश्थ-निवोहके 
उपयुक्त कर्मोमिं आस्य ओर 
कामनाका त्याग 
आजीविकाके कर्म जेसे बेश्यके खयि कूषि, गोरक्ष 

ओर बाणिज्यादि कदे हैँ वेसे ही जो अपने-अपने वर्ण, 
आश्रमके अनुसार शाखं विधान किये गये हँ उन सबके 
पाठनद्वारा संसारका हित करते हृष ही गहशथका निवोह 


< ~ 0 0 0 


करनेके ख्ये भगवान्‌की आज्ञा हे । इसलिये अपना कर्तव्य 
। मानकर रछाभ-हानिको समान समन्ते हृए सब प्रकारक 


नोनि. १४. (णी ण 


# पन्च महायज्ञ यह है- देवयज्ञ ( अग्निहोत्रादि ), ऋषियज्ञ ( वेदपाठ, 
। सन्ध्या, गायत्री-जपादि ); पितृयज्ञ (तपण-श्राद्वादि ), मनुष्ययज्ञ ( अतिथिसेवा ) 
शीर भूतयज्ञ ( बच्िश्च ) । 
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कामनाओंका त्याग करके उत्साहपूक उपरोक्त कर्मोका † 
[ करना* | 
( छ ) रारीरसम्बन्धी कमेमिं आरस्य 
ओर कामनाका त्याग | 
शरीरनिवोहके छियि शाखोक्त रीतिसेभोजन, वख ओर 
ओषधादिके सेवनरूप जो शरीरसम्बन्धी करम है उनमें सब 
प्रकारके भोगविरार्ोकी कामनाका त्याग कर एवं पुख- | 
दुःख, राभ-हानि ओर जीवन-मरण आद्रिको समान 
समञ्चकर केवल भगवत्परातिके छ्य ही योम्यताके अनुसार 
उनका आचरण करना । ¦ 
पूर्वोक्तं चार श्रणियोके त्यागसहित हस पांचवी शरेणी 
त्यागानुसार संपूणंदोर्षोका ओर सब प्रकारकी हकामनाओंका 
४ ना होकर केवर एक भगवत्‌-पाप्िकी ही तीर इच्छाका 
( होना ज्ञानकी पहली भूमिकामे परिपकःअवस्थाको प्राप्त | 
[ हुए पुरुषके लक्षण समञ्चने चाहिये । 
\ 
| 


<<" व नि क क वि कि दिव > नर जक 


[ १, २ । 94 नद ॥ ११००२२८६ 


> उपरोक्त भावसे कएनेवाले; पुरषे कमं कोस रहित होनेके कारण 
॥ उनम किंसी प्रकारका भी दोष नहीं आ सकता; क्योकि आजीषिकाके कमेमि 
| । त्येभम दही विशेषरूपसे पाप करानेका हेतु है इष्य मनुष्यको चादिये किं 
॥ गीता अध्याय १८ इलोक ४४ की टियणीमें जसे वैश्यके प्रतिं वाणिश्यके 
दोषोका त्याग करनेके स्यि विस्ताएपवक ठिखा दै उसी प्रकार अपने-अपने 
( वर्ण, आश्रमके अनुसार संपूणे करमोमिं सब प्रकारके दौ्षोका त्याग करके 
केवल भगवानूक्री आज्ञा समञ्चकर भगवानके श्रिये निष्काम मावे दी 
( ध मोद आचरण करे । ॥ 
र 
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५६६ त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति 


( ६ ) संसारके संपूरणं पदार्थम्‌ ओर 
कमोमं ममता ओर आसक्तिका 
सर्वथा त्याग । 
धन, भवन ओर वख्रादि संपूरणं वस्तुएं तथा स्री, पत्र 
ओर मित्रादि संपूण बान्धवजन एवं मान, बड़ाई ओर 
प्रतिष्ठा इत्यादि इस रोकके ओर परोकके जितने विषय- 
भोगरूप पदार्थ है उन सबको क्षणभगुर ओर नाशवान्‌ होनेके 
कारण अनित्य समश्चकर उनमें ममता ओर आसक्तिका न 


अनन्यभावे विशुद्ध प्रेम होनेके कारण मन, बाणी ओर 

[® अ न [क संपूणं छ $ $ = 
रारीरद्ारा होनेवाटी संपूण करियाओमें ओर रारीरमे भी ममता 
ओर आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना । यह छटी श्रेणीका 
त्याग है ४ 


उक्त छदी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हृए पुरुषोका संसारके 


संपूर्ण पदार्थों वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय 
भगवानमे ही अनन्य परेम हो जाता है । इसलिये उनको 


> संपूण पदा्थेमिं ओर कभेमिं तृष्णा ओर फल्की इच्छक व्याग तो तीसरी ` 


ओर पांचवीं श्रेणीके व्यागमे कदा गया; परंतु उपरोक्त त्यागके होनेपर भी 
उनमें ममता ओर आसक्ति रेष एह जाती है, जैसे मजन, ध्यान ओर सत्सङ्धके 
अभ्याससे मततसुनिका संपूण पदाथेमिं ओर करेमि तृष्णा ओर फल्की 


भ ४ ् 
= न ^ ^, ~ 


इृष्छका त्याग होनेपर मी हरिणमे ओर हरिणके पालनरूप कर्मे ममता : 
ओर आसक्ति बनी रही । इसव्िे संसारके संपूण पदार्थं ओर करोमि ममता - 


¦ 
। 
। 
| रहना तथा केवल एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामे ही 
¦ 
| 
| 


ओर आसक्तिकेः त्यागको छटी श्रेणीका त्याग कहा है । 


1 


त्यागसे भगवत्‌ पराति ५६७ 
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1 भगवान्‌के गुण, प्रभाव ओर रहस्यसे भरौ हई त्रिश परमके 
{ विषयकी कथाओंका सुनना-सुनाना ओर मनन करना तथा | 
{ एकान्त देशम रहकर निरन्तर भगवान्‌का भजन, ध्यान † 
ओर शासखोके मर्मका विचार करना ही प्रिय णता है ! ॥ 
विषयासक्तं मनु्यामे रहकर हास्य, विलास, प्रमाद्‌, निन्दा, \ 
विषयभोग ओर व्यथं वातीदिमें अपने अमूल्य समयका 
एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं खणत। एं उनके दारा 
सम्पूणं कतंव्यकमम भगवान्‌के खरूप अर नामका मनन 
रहते हुए ही षिना आसक्तिके केवल भगवदर्थं होते ह 
इस प्रकार संपूरणं पदारथेमिं ओर कमभ ममता ओर 
| आसक्तिका त्याग होकर केवर एक सन्विदानन्दघन 
परमात्मामें ही विशुद प्रमका होना ज्ञानकी दमरी भमिकमें ॥ 
| परिपक्र अवस्थाको परापत हए पुरषके लक्षण ;मञ्चने चाहिये । { 


(७) संसारः शरीर ओर सपण कमोमे 
सुम वसना जर अहा 
सवथा त्याग 

संसारके संपूर्णं पदाथं मायङ्के कायं टरोनेते स्था 

अनित्य हैँ ओर एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सर्वत्र 
समभावसे परिपूणं ह, एसा दद्‌ नन्व हकर शरारसाहत [ 
। संसारके संपूर्ण पदा्थमि ओर संपूर्णं करममं स्म बासनाका { 
सवथा अभाव हो जाना अथात्‌ अन्तःकरणमं उनके चिर्त्रोका ं 
{ 
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¢ संस्काररूपसे भी न रहना एवं शरीरम अहंभावका सवथा 
मन, वाणी ओर शरीरहारा होनेवाे संपूण 


क ५५. 1 00000 






॥ अभाव 


४. > 2 


५६८ त्यागसे भगवत्‌-पाप्ति 
क-म ~ ~~ 
करमपि कतीपनके अभिमानका टेङमात्र भी न रहना । 
¢ यह सातवीं श्रेणीका त्याग है । 
1 इस सातवी शरेणीके त्यागरूप परवेराग्यको परापत हूए 
¢ पुरषेकि अन्तःकरणकी दृक्तियां संपूणे संसारसे अत्यन्त 
¶ उपराम हो जाती दँ । यदि किसी कारम कोद सांसारिक [ 
फुरना हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नही जमते 
क्योकि उनकी एक सच्चिदानन्दघन बासुदेव परमात्मामं ही 
अनन्यभावते गाढ़ धिति निरन्तर बनी रहती है । | 
॥ इसलियि उनकेअन्तःकरणमें संपूण अषयुणोकाअभाव { 
| होकर अहिंसा १,सत्य २,अस्तेय ३; बह्यचय ४ ;अपशुनता 4 





# संपूरणं संसारके पदा्ोमिं ओर करेमि तृष्णा भर फलकी इ्छाका 
एवं ममता ओर आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर भी उनमें सूक्ष्म वासना 
क्षीर कर्त्-अभिमान रेष रह जाता है, इसल्यि सुक्ष्म वासना ओर अंभावके 
त्पागको सातवीं श्रेणीका व्याग कहा है | 
† पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हए पुरुषकी तो विषयोका विरोष [ 
संसमं॑होनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है, परंतु इस [ 
सातवीं श्रेणीके व्यामी पुरुषका विषयोके साथ संसग होनेपर भी उनम आसक्तं 
नहीं हो सकती; क्योकि उसके निश्वयमे एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई 
वस्तु रहती ही नही, इसल्यि इस व्यागको पखेराम्य कदा है । 
| १ मन, वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार किंसीको क्ट न देना । । 
२ अन्तकरण ओर इन्दियके द्वारा जंसा निश्चय किया हो षेसा-का- 
वैसा ही प्रिय रान्दोमे कहना | 
[ २ चोरीका स्था अमाव । 
४ आः प्रकारे मेथुनोका अमाव । । 
५५ किसकी भी निन्दा न करना । ॥ 
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त्यागे भगवत-प्रासि ५६९ 
ब 
¶ रुजा, अमानित्व१,निष्कपटता , शोच २, संतोष, तितिक्षा, 
{ सत्सङ्गःसेवाःयज्ञःदान,तप५,खाध्याय ६ ,राम ७, दम ८ विनय, 

आर्जव ९,दया १ ° ,श्रद्धा १ १,विवेक १ २.वेराग्य १ ३,एकान्त- 
वास;अपरिग्रह १ ४,समाधान १ ५,उपरामता,तेज १ ६ क्षमा १७ 

१ सत्कार, मान ओर पूजादिका न चाहना । 

२ बाहर ओर भीतरकी पवित्रता ( सत्यतापूवक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी 
ओर उसके असे आहारकी एवं यथायोग्य वर्तावसे आचरणोकी ओर 
जल-मृ्तिकादिसे रीरकी शुद्धिको बाहस्की शद्वि कहते है ओर 
राग, देष तथा कपटादि षिकारका नाशा होकर अन्तःकरणका 
खच्छ ओर शद हो जाना भीतरकी शुद्धि कहलाती है ) । 

२ तृष्णाका सवथा अमाव | 

| ¢ हीत, उष्ण, सुख, दुःखादि दन्दरोका सदन क्छना । 
५५ खधरम-पाठनके ल्यि कट सहना । 
¦ ६ वेद भौर सत्हा्ञोका अध्ययन एवं भगवानूके नाम शौर 
गुर्णोका कीतैन । 
७ मनका वराम होना । ` 
८ इन्द्रर्योका वराम होना । 
[ ९ शारीर ओर इन्दियोकि सहित अन्तःकरणकी सरल्ता । 
१० दुखियोमे कर्णा ! ` 
११ वेद, शाद, महात्मा, गुर ओर परमेश्वएके वचनामि प्रतय्तके सदा 
विश्वास । 
। १२ सत्‌ भौर असत्‌ पदा्थका यथाथ ज्ञान । ‹ 
( १३ ब्रह्मजोकतकके संपूर्णं पदार्थोमं आसिका अत्यन्त अमाव । [ 
१9 ममलबुद्धिसे संप्रहका अभाव । 
। १५ अन्त ःकरणमें संशय ओर विक्षेपका अभाव । । 
। १६ श्रेष्ठ पुर्पोकी उस शाक्तिका नाम तेन है किं जिसके प्रभावसे | 
विषयासक्त ओर नीच प्रकृतिवाञे मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे | 
{ स्ककट उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कमम प्रदृत हो जते हं । | 


१७ अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार मी दण्ड देनेका भाव न रखना । 
का क च 2 का 1 





५७ ० त्यागसे भगवत-पाप्ि 
90 0 त) 
{ धेय १, अद्रोह २, अभय ३, निरहंकारता, शान्ति ४ ओर 
{ ईश्वरम अनन्यभक्ति इत्यादि सहूरणोका आविभौव खभावसे 
१ ही हो जाता है| 

इस प्रकार शरीरसहित संपूर्णं पदारथेमिं ओर कर्मों 
वासना ओर अहंभावका अत्यन्त अभाव होकर एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमं ही एकीभावसे .नित्य 
निरन्तर दद्‌ धिति रहना ज्ञानकी तीसरी मूमिकामें परिपक 
अघस्थाको माप्त हए पुरुषके रक्षण हैँ । | 

उपरोक्त गुणोमेसे कितने ही तो पहली ओर दृसरी ` 
1 भूमिकामे ही प्राप्त हो जाते है; परन्तु संपूण गुणोका आविभौव ` 
{तो प्रायः तीसरी भूमिकामें ही होता है । क्योकि यह सब ` 
{ भगवत्‌-प्रातिके अति समीप पहुचे हुए पुरुषके लक्षण एवं 
{ भगवत्‌ खरूपके साक्षात्‌ ज्ञानम हेतु है, इसीलिये श्रीकृष्ण ' 
भगवान्‌ने प्रायः इन्हीं गुर्णोको श्रीगीताजीके १३ वें अध्यायमे 
( श्छोक ७ से ११ तक ) ज्ञानके नामसे तथा १ ६ वे अध्याये 
( श्छोक १ से ३ तक ) देवी संपदाके नामसे कहा है । 

तथा उक्त गुर्णोको शाखकारोन सामान्य धर्म माना है । 
इसलिये मनुष्यमात्रका ही इनमे अधिकार है । अतएव उपरोक्त 
४ सदु्णोका अपने अन्तःकरणमें आविभोध करनेके यिय सभीको 
४ भगवान्‌के शरण होकर विरोषरूपसे प्रयल्ञ करना चाहिये । 


[णी [1 ' 1 | 


१ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी सितिसे चद्छयपान न होना । 
२ अपने साथ देष स्खनेवालोमे भी द्ेषका न होना । 

२ सर्वथा भयका अमाव | 

¢ इच्छा ओर वासनाओंका अत्यन्त अभाव होना ओर अन्तःकरणे 
नित्य-निरन्तर प्रसनताका रहना | 


व 


~ 
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त्यागसे भगवत-प्रा्त ५७१ 


कि 


उपहार 
/ इस रेखमें सात श्रेणियोके त्यागद्वारा भगवत्‌-मातिका 
होना कहा गया है । उनमें पी ५ प्रेणियोकि त्यागतक 
तो क्ञानकी प्रथम भूमिकाके लक्षण ओर छठी श्रेणीके 
£ व्यागतक दूसरी भूमिकाके लक्षण तथा सातवीं श्रेणीके 
¢ त्यागतक तीसरी भूमिकाके लक्षण बताये गये है । उक्त 
तीसरी भूमिकामें परिपक्त अवद्याको प्राप्त हभा पुरुष 
1 तत्काख ही सच्चिदानन्दघन परमात्माको पराप्त हो जाता है। 
फिर उसका इस क्षणभगुर नारवान्‌ अनित्य संसारसे कछ 
{ भी संबन्ध नहीं रहता, अथीत्‌ जेते खपसे जगे हए पुरुषका 
{ खभ्के संसारसे कुछ भी संबन्ध नहीं रहता वैसे ही अज्ञान- 
{ निद्रासे जगे हुए पुरषका भी मायाके कायंरूप अनित्य 
संसारसे कुछ भी संबन्ध नही रहता । यद्यपि लोकृ-दटमे 
उस ज्ञानी पुरषके शरीरद्मारा प्रारब्धसे संपूणं कमं होते हए 
दिखायी देते हँ एवं उन कर्मोदरारा संसारम बहुत ही दभ 
पटंचता है । क्योकि कामना, आसक्ति ओर कतैख-अभिमान- । 
से रहित होनेके कारण उस महात्माके मन, वाणी ओर 
| शारीरद्वारा किये हुए आचरण लोकम प्रमाणखरूप समञ्च ‡ 
| 
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जाते है ओर रसे पुरषोकि भावे ही शाख बनते दै, परंतु 4 

यह्‌ सब होते हए भी वह सच्चिदानन्दघन वासुदेवको प्राप्त 

हुआ पुरुष तो इस त्रिरुणमयी मायासे सर्वथा अतीत ही हैः { 
{ इसयिये वह॒ न तो गुणेकि कायरूप प्रकाश, भत्ति ओर | 
{ निद्ा आदिके रा होनेपर उनसे द्वेष करता है ओर न निदृत | 
वे उन आकाङ्का ही करता है । क्योकि घुख-दुःख, { 
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५७२ त्यागसे भगवत-प्राधि 
{ राभ-हानि, मान-अपमान ओर निन्दा-स्ठुति आदिमे एवं 1 
{ मिद्धी, पत्थर ओर सुवर्णं आदिमे सर्वत्र उसका समभाव हो 
† जाता दै, इसङिये उस महात्माको न तो किसी प्रिय वस्तुकी † 
¢ मराति ओर अप्रियकी निवृत्ते हषं होता है, न किसी 
अप्रियकी प्रापि ओर प्रियके वियोगमे शोक ही होता है । 
यदि उस धीर पुरुषका रारीर किसी कारणसे रार्खद्ारा काटा 
भी जाय या उसको कोद अन्य प्रकारका भारी दुःख आकर 
प्राप्त हो जाय तो भी वह सचिदानन्दधन वाछ्देषमं अनन्य 
भावसे सित हआ पुरुष उस यितिसे चखायमान नहीं 
होता; क्योकि उसके अन्तःकरणमे संपूणं संसार मृग- 1 
{ त॒ष्णाके जरकी भाति प्रतीत होता है ओर एक सच्चिदानन्द्‌- 
घन परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीका भी होनापना नहीं 
( भासता । विरोष क्या का जाय वास्तवमे उस सच्चिदानन्द्‌- १ 
{घन परमात्माको पराप्त हए पुरुषका भाव वह्‌ खयं ही जानता | 
†है। मन, बुदि ओर इन्दिर्योदारा प्रकट करनेके लिये किसीका 
भी सामर्थ्य नहीं है । अतएव जितना शीघ्र हो सके अज्ञान- 
निद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणिर्योमिं कहे हुए त्यागद्वारा 
( परमात्माको प्राप्त करनेके ययि सत्पुर््षाकी शरण ग्रहण 
करके उनके कथनाचसार साधन करनेमे तत्पर हना चाहिये; 
क्योकि यह्‌ अतिदुरुभ मनुष्यका शरीर बहुत जन्मोके अन्त- 
\ म परम दयाल भगवान्‌की कपास ही भरिता है । इसलिये 
( नाशवान्‌ क्षणभंगुर संसारके अनित्य भोर्गोको भोगनेमं अपने 
जीवनका अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिये । 
शान्तिः शान्तिः शान्ति 
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